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भारतोय मनोपा के प्रतीक 
प्राचीन इतिद्ास, पुरावत्त्य एव साहित्य के 
अनुसधित्सुओं के प्रेरणा-पुरुष 
पूज्य गुरुवर 
डॉ० भगवतीप्रसाद सिह 
कच्चे 


पचत चोखा ओखा नहो , 
पोखा ज्ञान भगत्त । 
मन सोखा दोखा तज्या , 
चचे रामसनेही सत्त । 


“रामचरण 


हरिया निर्गुण मूल है , 
सग्रुग जु शाखा पान । 
भक्ति वीज फल मुक्ति है, 
और धर्म सव श्रान । 
-हरिरामदास 


सकल ग्रथ का अर्थ है , 
सकल बात की बात । 
दरिया सुमिरत राम का , 
कर लीजे दिन रात | 


दरिया साहब 


निवेदन 


प्रस्तुत प्रदाण रूम १६६१ में ग्रोरखपुर विश्वविद्यालय की पी एच० ढी० 
उपाधि के लिए रदाकृत हुआ था । परिस्थितिवशात्‌ इसका प्रकाशन पूरे १३ यर्षों के 
बाद सम्भव हुआ । इस बीच कितना पी वह गया इस पर विदार करने स कोई 
लाम नहीं है। इस दीघ बन्तराल में सत साहित्य का अध्ययन अनुशोलन करते हुए 
मैंने प्रबंध को य्किचित्‌ सशोधित-परिवरद्धित भी किया है| 
सप्रु १६५४६ में जब मैंने रामसनेद्दी सम्प्रदाय के साहित्य पर शोघ कार्य प्रारम्त 
किया तथ मेरे सम्मुख पूज्य गुदवर डॉ० भगवतीप्रदाद सिंह के निजी संग्रहालय से 
प्राप्त 'चान समुद्र! नामक हस्तलिखित ग्रथ ही था। उसके आधार पर आलोचनात्मक 
सामग्री की छानवीन करने पर नात हुआ कि संठ साहित्य पर लिखी अधिकाश 
विवेचनात्मक इठियों मं अनु्धेय विषय के सम्द घ में जो विचार व्यक्त किये गये 
हैं वे परिद्यात्मक विवरण मात्र हैं। रामसनही स तो को साधना-परद्धति तथा दाश- 
निके विचारधाश पर समसे कोई महत्त्वपूणा प्रकाश नहों पडता | ऐसी स्थिति म॑ यदि 
आचार्य प० परशुराम चतुर्वेदी तथा प्रसिद्ध घर्मोपदशक रामसनेही मद्दात्माश्री राम 
सुखदास जी वी सहायता न मिली होती तो इस प्रयत्न का परिणाम मैं किस रूप में 
प्ररतुत कर पाता नहीं कह सक्ता। महाप्मा रामसुखदास जी के सुभाव पर नवस्व॒र 
सम १६५६ म मैं बीकानेर गया । वहाँ जान पर सिहयल क॑ पीठाचाय श्री भगवहास 
शास्त्री और खैडापा पीठाधीश्वर स्वर्गीय श्री दरिदास शास्त्री का स्नेह-माजन बनने 
का सुयोग मिला। इन दोनो महानुमावों की उदारता एवं वत्सलता का सवल पाकर 
मैंने उत्साह के साथ सामग्री सकलित की। लौटते समय दरिया साहब की साधना- 
भूमि रेण गया। वहाँ के पीठाचाये थी क्षमाराम जी से मिला जिस्‍्तु सामग्री प्रष्ठ 
करने में यथेप्ट सफलता नहीं मिल सकी ) दरिया साह्वव के देहावसान व॑ +श्चाद बहुत 
समय तक रेणा का रामद्ारा सूना पड गया था जिससे बढ़ाँका अधिकाथ वाणी 
साहित्य दुष्ट हो गया | इसके अवतर माच,/सच्रु ६० और फरवरी सम ६१ में एक- 
एक भद्ठीने की दो शोध यात्राएँ और की गई । इस प्रकार शाहपुरा, सिहयल सैडापा 
एव रेण--ठीनों शाखाओं की विखरी हुई सामग्री सकलित हुई। शाहपुरा शाखा के 
पीठाचार्य श्री रामकिशोर जी मद्ाराड के सोजय से दुलम हस्तलेखों को देखने 
दया साम्प्रदायिक साधना के गूढ रहस्यो को जानने का सुअवसर मिला । इस महानु- 
भावा के प्रति लेखक अपना विनम्र जाभार व्यक्त करता है। 
इस प्रदध के लिए उपयोगी सामग्री एकत्र करने म॑ अन्य बहुत से विह्ानों, 


साधकों एवं सस्थाओं ने यथैष्ट सहयोग प्रदान करके मुझे अनुगृहीत किया है । उनके 
पति बुतज्ञता प्रदट करना मैं झपना परम कर्तव्य सममता हैं । ये ईैं--- 


न 


२ गोरखपुर विश्वविद्यालय, पुस्तकाब़रय, गोरखपुर | 
है श्री दयालु पुस्तकालय, खेडापा धाम (जोधपुर) । 
४  परमहस श्री अमयराम जी का वाणो सग्रह,' सू रखागर, जोधपुर । 
४ श्रो कीमतराम जो, देवादास का रामद्वारा| जोषपपुर।. ८ पा 
६ श्री रामधाम शाहपुरा का वाणी पुस्ठकालम, शाहपुरा (मेवाड) # 7 
७ श्री क्षमाराम जी पीठाचाय) रेण (वागौर)॥ ॥+ + ,/6। ४€ 
८. बाई का रामद्ारा, नागौर का हस्तलेख-सग्रह । +। रे 
& श्रो मनोरथराम शास्त्री/ बूचापादीराम दिल्ली ॥ ५ +> ६ 

३०. थोहकरदास का रामद्ारा, पहाडपुर का वासी-सग्रह, दिल्ली ।॥ ५ 5 । 

११ श्री आन दराम का निजी संप्रहालय, गुलाव सागर, जोधपुर । 

१९ भी रामलगन जी, आनदराम का रामद्वारा, आमेद (मेवाड)। 

१३ आर्यभाषा पृस्तकालय, चागरी प्रचारिणी सभा काशी | 

१४ हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तकालय, काशी । 

१५ केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, दिल्ली । 


१६ श्री विश्वनाथ पुस्तकालय, काशी । 
अपनी भान-गगा की विमल धारा से मुझे अनगंढ शिला खड को काट-छाँटवर 
व प्रदान करने वाले पूज्य ग्रुद्वर डा० भगवतीप्रसाद पिह ( रीडर, हिंदी- 
गे, ग्रोरखपुर विश्वविद्यालय) के प्रति औपचारिकता क॑ शाद्र निवेदित फरने में 
पदज असमर्थता का अनुमव हो रहा है । चस्तुत प्रबंध निर्देशक के रूप मे डॉ० 
| ने मुझे चितन की भ्रूमि दी है, कल्यता का आकाश दिया है और सबके ऊपर 
सौहाद की घती छाया दी है जो सुखपूर्वक एक जीवन जीने के लिए पर्यात् है । 
आचाय श्री का मैं पुन पुद वरच करता हूँ। 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष चद्धेय डॉ० 
नाथ तिवारी के प्रति मैं थ्रद्धावनत हूँ जिनके आशीर्वादस्वरूप मेरा कटकाकीर्ण 
सदैव निरापर होता रहा है | द्ििदी विभांग के रीडर डा० रामचद्र तिवारी तथा 
देवधि सनाढहुय न॑ घडी जात्मीयता से मेरा उत्साह-बद्ध न करते हुए अपने 
गम्शों से मुझे लाभा वित किया है। एतदथ में इन गुरुजतों का जीवतपर्य-त ऋणी 
॥ इस प्रंष के प्रशयत में अन्याय बहुत से मित्रो और विद्वांनो का भी प्रत्यल 
गैक्ष रूप से योगदान रहा है। उनके प्रति मैं अपना द्वादिक भ्ामार व्यक्त करता हैं । 


विषम पारिवारिक परिस्थिति में भी अरने महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय 
रप्ाशकर तिवारी अग्रज डॉ० राडनारायण मिश्र, श्रिय्ग भाई की गमरशडु ड़ शिप्रठी 
प्रियदर श्री रामच द्वराव होशिग, श्लवो जनादन उपाध्याय, सुश्री सरोज राता 


( ३) 


अग्रवाल और श्री कष्णकौल त्रिपाठी की सत्प्रेरणा एवं सहयोग से एक मास के 
भीतर इस ग्रथ के प्रकाशन की योजना वनो और पदे-पदे दहुविध व्यवधान आने पर 
भी कार्यावित हो गयी। मैं इन सव के प्रति यथायोग्य प्रणामाशीर्वाद चापित 
करता हूँ। 

शीघ्रता के कारण प्रथ में यत्र-तत्र मुद्रण सम्बधी अशुद्धियाँ रह गयी हैं। 
आशा है सुधो पाठक उद्दे सुधार कर पढ लेंगे । 


दीपावली राधिकाप्रसाद त्रिपाठी 
वि० स० २०३० 
छायातप 
दीवानी मिसिल 
फैजाबाद 


( ख) 


रामसनेहो सम्पदाय की स्थापना, सम्प्रदाय की 
तीन शाखायें, तोनो शाखाओं मे समाव तरव, सगुण 
भक्ति का प्रभाव, जैत धुम का प्रभाव, रामसनेही शब्द 
की व्यास्या, रामसनेही सात के लक्षण, नैतिक विधा, ४ 
बस्तर, तिलतक--रामान दी तिलक का स्वरूप, रामसनेही 
सम्प्रदाय के तिलक--तिगल तिलक, श्री तिलक, राम- 
नामी तिलक, तिलक का विवरण, माला, दिनचयौ, 
पर्व--फूल डोल, नामकरण प्रसारूक्षेत्र, पीठा- 
चाय की निर्वाचन पद्धति--शाहपुरा और रेण की 
पद्धति, सिहृषल खेडापा को प्रति साम्प्रदायिक 
परम्परा । 

वीसरा अध्याय साम्प्रदायिक साहित्य और साद्त्यकार ८५-८६ 

(क) साम्प्रदायिक साहित्य का स्वरूप--अगबद्ध 
वाणी, पद, प्रथ--मौलिक ग्रथ, अनूदित ग्रथ । समय 
के मि'न भिन्‍न अग्रों पर जाघारित ग्रप, भक्तमाल, 
गुरुमहिमा, परची सब्यावद्ध कृतियाँ, ककहरा, ग्रोष्ठी, 
प्रश्वोत्तरी, बोघ चेतादवी, निसाणी विहूपण और 
विलास ग्रथ्,, मनूदित ग्रय, गद्य । 

(ख) साहिए्यकार -- 

शाहपुरा शाखा के साहित्यकार--१ रामचरण, 
२ रामजन ३ दूल्हेराम, ४ सूरतराम, ५ भगवानदास 
६ रामप्रतात, ७ देवादास, ८ रामवल्लम, ६ मुरली- 
राम, १० पोहकरदास, ११ रामनिवात बोर इच्चा- 
राम १२ जगनाथ, १३ नवलराम १४ हरिदास, 
१४ हिम्मतराम १६ मुक्तराम, १७ सग्रामदास, 

ध् १८ रवरूपाबाई, १६ मनोरथराम । 

पिहयल छेडापा शाखा के साहित्यकार--१ हरि- 
रामदाम २ रामदास ३ दयालुटास, ४ परशुराम, 
४ पीधोटाम $ हरिदेवदास, ७ पूरणंदास ८ मनीराम 
६ अर्जनदाव, १० हसरलालदास, ११ लालदास, 
१२ मवोहरदास, १३ क्नोराम, १४ संवकराम, 
१५ निर्मलदाम १६ भावनादास, १७ खेताराम, 
१८ १० उत्साहराम । 


(ग) 


रेण शासा के साहित्यकार--१ दरिया साहब, 
२ पूरणदास, ३ किसनदास, ४ नावकदास ५ चतुरदास 
६ मनप्ाराम ७ टेमंदास ८ सुखरामदास, £ हरखाराम, 
१० मदाराम, ११ सहजराम १२ आमभााई । 

अन्य सादित्यकार--? ठुलचीदात, २ 
काहडदास,/३ चेतनदास, ४ उमाबाई ५ चत्रदास, 
६ नारायणदास, ७ दिलशुद्धराम, ८ घर्मास, ६ 
दयाराम, ३० बेशवराम, ११ जगरामदास, ?२ 
निमभपराम, १३ लालदास, १४ कांदवराम, रै१ / 
सुखधाम, १६ रामनिवास, १७ मनवोरधराम 
१८ विद्रीदास, १६४ नारायणदास, २० राधोदास, 
२१ जामूराम, २२ सग्रामदास, २३ ,ग्रोविन्दराम, 
२४ सहजराम, २५ दोलतराम, २६ बालकदासा 
२७ काहडदास, २८ मोतीराम, २६ घीरमदास, 
३० गुप्तराम, ३१ शालिग्राम, ३२ दिगम्बरानन्द, 
३१ मलकदास, ३४ सक्ष्याम, हे । प्रेमदास, 
३६ वुधाराम, ३७ सुखराम, देव सुखसारण, 
३६ श्रीराम, ४० रामस्वर्प॥ 


चौथा अध्याय--दाशैनिक विचार 
सतत साहित्य के दाशनिक अनुशीलन की समस्या, _ | 


रामसनेही सम्प्रदाय का ब्रह्म विचार, साकार अथवा 
निराकार, तिगरए, शब्द रूप, सगुण, परापतर, 
एकेश्वरव,७ जीव का स्वरूप, मौद्षा, मुक्तावस्था-- 
जीव घुक्ति, विदेहमुक्ति। माया काल, जगव्‌ निर्गुण 
मार्गी सम्तो को सृध्टि विकास विषयक्र मायता राम- 


सनेह्दी सम्प्रदाय का सृष्टि विकास सम्बधी मत, जगत्‌ 
का स्वरूप । 


पाँचवाँ अध्याय--साथना और धर्म 


भारतीय साधना पदतियाँ और उनका लक्ष्य चान- 
साधना और रामसनेही सम्प्रदाय, कम साधना और 
रामसनेही सम्प्रदाय, मत्ति-्साघना और रामसनही 
सम्प्रदाय योग साधना और रामसनेही सम्प्रदाय सुरति- 
शब्ल योग और राम सनेही सम्प्रदाय, सूफो प्रेम साथना 
और रामसनेद्दी रुम्प्रदाय । 


ड़ 


१९८७-२४ 


के 


( घ) 


रामसनेही सम्प्रदाय की धार्विक मायताए, विश्वास 
प्रध--अवतारवाद में आस्था, सदुगुरु के व्यवित्व की 
अलौकिक्सा, ग्र थ पूजा, अगम देश में विश्वास, मध्यम 
माग का अनुसरण, पिंड और ब्रह्माड को एकता 
आचार्य २3) ध्वयात्यक रूप पुस्तक ज्ञान कौ 
असारता, मूर्ति पुजा का खणडत, वणा-व्यवम्था का 
विरोध, बहुदेवोपातना वी भत्सना, जीवहिंता का 
विरोध याह्याचार खडन (3) सुजतारमत रूप-- 
सत्यग, सत्य, समता भाव, संतोष, सहनशीलता, सार 
ग्राहिता अहिंसा और दया बथनी फरनों वी एकता, 
उपामना प्रणाली । 
छठाँ अष्याय-साद्वित्यिऊ मूल्याकन ३०६-३४६ 
साम्म्र»ायिक साहित्य के काव्यत्व का ॥*न भावानुमूति 
रमानुमूठि का प्रश्व प्रद्गति-वणत, समाज वरान 
बला-पक्ष--अलवा र-विधान प्रतीक-पोजना, 
उलटवांगी दृष्टिकूट, रामसनेही सातो द्वारा प्रयुक्त 
शाप यें-- सरहय, दिदो राजस्थानी, गुजराती और 
रखता, लोकोक्ति मुद्दावर, छह विषान । 
खातवाँ अध्याय--उपसदार ३५०-३५२ 
रामसनेही सम्प्रदाय के उदमव और विव्ात्त भा 
निद्ावलोरन, उत्तरमभ्ययुमोन समाज को रामसनेही 
पधम्ददाय मी देन साम्प्रदािष साधना और सादहिस्य बी 
बतमान स्थिति । 
बरिष्विष्ट १--पहायक प्रंध ३१३ 
बरिद्धिप्ट २-नामानु श्मशिरा ३६३ 


पहला अध्याय॑ 


विषय-प्रवेश ; 


रामसीहा सम्परटाय निगुण पथ की एक अत्य प्रतिद्ध किन्तु अध्यत्त समुर््ध 
शाला है। दिदी के निगु ण पथ का अनुशीलन करते हुए विद्यए ने समय-समय प९ 
इसके साहित्य और साथझ्ना को प्रकाश मे लाने का भ्रम किया किन्तु अध्ययन का 
प्रगति भत्यतत मद रहो । इसके दो कारण थे--पहला जौर सबसे प्रधात घर हिंदी 
के सीमात प्रदेशों एवं अहिंदी भापा-माप्री प्रातों मे इसको उद्भव विकास 
तथा दूसरा था दुग॒म ग्रामीण क्षेत्रो में इसके अधिराश प्रीठो जोर साववा स्थलों का 
स्थित होवा। इन वठिताइयां को पार कर सास्पदायिवर कंद्भा से सामग्री ढूंढ 
/ निकालना साधारण काय नहीं घा। थव इच्छा रखत हुए भो उनुसवि सु साम्भरायिक 
साहित्य एवम साधवा के सम्यकः विवेवन का साहस ने बर सक । राजस्थानी साहिताके 
झजेपका ने भी इस ओर ययेष्ट ध्याव नदों दिया । एसा स्थिति में ले यताओं को 
ध्यान यदि इस आर गया भी तो अर्पातित सामग्री के जभाव में उनका अनुशोतन 
पामाय परिचय से आगे न वढ सका । बल 


आलोच्य सम्प्रदाय का प्राय सम्यूण साहिय अभो तक हस्तलिखित रूप मं 
राजध्यान, मय भ्रदेश और गुजरात के विभिन्न भागों में स्थापित साम्प्रटायरिक पीठो 
में विद्वरा हुआ है। इस सम्प्रदाय के महामा वाणी को गुरु का अवतार मानते हैं 
और उसको पूजा करत है! अत अपनी पूजवीय वस्तु वा सर्ववामा-य के लिए सुलम 
करने से उह इस वात का डर रहता है कि कही वह किसी एस व्यक्ति के हाथ भ ने 
पड़ जाय जो उसका उवित सम्मान न कर सके । यही कारण है कि वे वाणों प्रकाशन 
के सर्वया विरोधी हैं । असिद्ध है कि पहले पहल जय सम्परदाण के कुछ उत्साही एव्‌ 
साहिल प्रेमी मद्दामानों ने “रामचरण जी की अशमवाणी और ”वी रामस्नैड 
धर्मप्रकाश * का प्रकाशित क्राद को योजना बनाई तो पुरादो पाठ़ी के रूचा ने इसका 
घोर विरोष किया था । ऐसी स्थिति मे वाणी-प्रकाशन की एक क्षीण पराम्परा तो 
चती किलु प्रकाशित ग्रथ प्रामान्य रूप से बाजारों से उचब्ध नहीं हो सकू। उसे 
ग्रथो का मूल्य भराय "'प्रेमपाठ” होता था और सम्प्रदाय वाले उहें कवल ऐस 
व्यक्तिया को भेंट करते थे जिनकी सुपात्रता पर छा पूणा विश्वाय हो जाता था । इसो 


का परिणाम है कि सम्पदाय का प्राय सम्यूस स्राहित साम्प्रदायिक कंद्धा पर कपडे 
की सात सात, आठ आठ तहा म बेंधा हुआ बाज तक पढा रह यद्मा । 


रामसनैद्दौ सम्प्रदाय 


साम्मदायिक साहित्य क॑ प्रकाश म नजाने का अय कारण था प्रतिदुद 
साहित्यिक वातावरण से इसका निर्माण । जिस काल मे इसको रचना आरम्म हुई, 
साहित्य भौर समाज दादो में भक्ति के स्थान पर राज्ञारी प्रवृत्ति पूणतया प्रतिष्ठित 
हो छुवी थी । ऐसो स्थिति भे भोतिक जीवन के समतल पर फेल कर प्रवाहित होते 
बाली रसमय काय-धादा क॑ सामने आध्यात्मिक तस्‍्तों स पूण इस निग्रुण स्रोत की 
ओर सोगो का ध्याव न जाना आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता | 

इस सम्बध्ध मे इतना अवश्य कहना है कि जहाँ उपयुक्त कतिपय कारणां स 
यह विशाल साहित्य-राशि अब तक प्रकाश भनआ सकी, वही सतो के सकुचित 
दृष्टिकोण और उतकी | तमुस्तो वृत्ति के कारण ही यह अब्र तक चुरलित भी रह 
सकी, अयया बहुत सी प्राचीन साहित्यिक निदियों की माँति इसका भी अधिकाश 
मध्ट हो गया होता । इस सामग्री को राष्ट्रभापा की इस जागरण बेला तक सम्हाल 
कर रखने के लिए हि दी-जगत्‌ सम्प्रदाय के महात्माओं का चिर ऋणी रहेगा । 

इस वियय पर कार्य करते हुये इन पृक्तियों के लखक ने सम्प्रदाय को मूलभूमि 
राजस्थान की तीन यात्रायें की हैं और उसके प्रतिष्ठित पोठाचार्यों तथा साधकों से 
व्यक्तिगत संम्पक स्थातित करने यथाशक्ति अद्यावधि अज्ञाव सातो तथा उनकी इतिया 
के सम्ब 'ध में प्रमाणिक तथ्य सप्रहीत करने का प्रयास किया है | जहाँ कद्दी दाशनिक 
पद्धति तथा साधना-प्रणाली के विषय में शक्ता हुई, आलोच्य सम्प्रदाय की तीनों शाखाओं 
के अधिकारी विद्वानोंस विचार विमश करने के जनातर ही तद्ठिपयक मत स्थिर 
किये गय हैं । इसके वावज़ूद लेखक का विश्वास है कि साम्प्रटाषिक' साहित्य एवम्‌ 
साधना के अनेक तत्वों पर अभी ययथेष्ड प्रकाश नहीं डाला जा सका है। सम्प्रति जो 
सामग्री उपलब्ध हो सकी उप्मी की विवचना स सवोप करना पढ़ा है । यह उन्‍लखनीय 
है कि प्रस्तुत विपय पर स्वत त्र रूप स अब तक कोइ ग्र य अथवा शीध-प्र+'ध प्रस्तुत 
नदी किया गया है। हिंदी-भक्ति काय के निगु णधारा विषयक ग्रथा, सखों तथा 
साम्प्रटापिक पीठा से प्रकाशित परिचयामक प्रुस्तका में इस प्रवर्तकी, अनुयागियों 
उनफा शिया और सिद्धांतों पर यत्र-तत्र जो सामग्री उपलब्ध है बहू महत्वपूणा होते 
हुए भो साम्मदायिक साधना का यथार्थ बोध कराने मे अक्षम है । नीचे इस प्रकार की 
यपोरतलन्ध समस्त सामग्री वा एक आलोचना मक परिचय दिया जाता है | सस्ते प्रस्तुत 
अध्ययन की उपादेयता एवम्‌ मौलिक्ता स्वत स्पष्ट हो जायगी । 


१ जनेल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ्‌ बंगाल 
रामसनेद्ी सम्प्रदाय के विषय मे प्रथम बार लेखना उठाने का श्रेय ैप्टन 
जी० ई० वरसकाट को है। वेस्काट महोदय ने सम एकाउंट आफ ए सेवद जाफ 
एिन्दू सिज्माटिक्स इन वस्टन इंडिया कालिंग दमसत्ज्ज राममनेही आर प्र” आऊ 
गांड शीर्षक के तंग सबमभग बीस पृष्ठा का सल लिखकर दायल एशियादिक 


विषय-प्रवैश डे 


सोसाइटी, वाल के फरवरी १८३९५ के मुख पत्र में प्रकाशित करवाया या। इस सेख में । 
शाहपुरा शाप्षा के पाँच सद फवियो--रामचरण*, रामजनरे, दूल्हारामर, चतुरदास॒४ 
और नारायणदास * का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके साथ हो उ दोने सम्प्रदाय 
की उपासना-प्रणालोी, धामिर स्थिति, आचार-विचार, रहने सहन, बेप भ्रूपा प्तथां 
पवादि का भौ विल्लुद विवेचन किया है । वस्काट महादय शाहपुरा पोठ के पाँचवें 
पीठाबाय नारामणटास के समकानीन ये । उ'दुने ध्षामग्री छा सकलन शाहपुरा जाकर 
किया या | अत इस लेव म सम्रहीत मूचनायें प्रामाणिक और हर प्रकार से विश्वस- 
नीय है। आज भी शात्पुरा शाला के सम्बःघ मं इस लेख स अधिक सामग्री किसो दूसरे 
इतिहास प्रय में महीं मिलती । 

विद्वान लेखक से विक्रम सम्वत्‌ को ईस्वों सन्‌ में परिवर्तित करते समय थीडी 
सो असावधादी हो गई है । रामचरण वा जम सम्वत्‌ १७७६ में हुआ था। वेस्कोद 
महोदय भी इसको मानत हैं । विक्रम सम्दत्‌ को ईशवो सच मे परिवर्तित करते समय 
विक्रम सम्वत्‌ में से ५७ वध कम बर दिया जाता है। इसी नियम के अनुमार लेखक 
ने १७७६ मे मे ५७ घटा कर रामचरण का जामकाल १७१६ ई० माना है; लग्ता 
है एसा करते समय विद्वानु लेखक का ध्यान इस बात को ओर नहों गया कि रामचरण 
वि० सम्वत्‌ १७७६ के माघ महीने को २९वो तिथि को पैदा हुये थे और ईस्वो सन 
प्राय मीगशीप, अपवा पौप के मध्य मे हो वदल जाता है । कहने का तत्पिय यह, 
कि उक्त काल निश्चित रूप से नये वप का जनवरा या फरवरी मद्ोना रहा होगा। , 
अत उनका आविर्भाव माध शुबल १४स० १७७६ सदनुमार संबु १७२० माना 


जाना चाहिए ८ कि सूद १७१९ ६ ।! 


२ इस्त्वार दला लितरात्यूर एन्दुई ऐ ऐन्दुस्तानी' । 
इस पुस्तक के लेखक फ्रेच विद्वान गार्सा द ताप्ती है। इसका प्रकाशन सु 
१८३९ मे हुआ था। इसमे रामतनेही सम्प्रदाय की शाहपुरा शाला के सन्त साहित्य 
कारो--रामवरण ?, रामजन , दृल्हाराम', चतुरदाम"*, ( छत्रदाव ) आदि का 
सक्षित्त परिचय दिया गया है । ताधो साहब को यह सूचना एशित्राटिक सोसाइटी 
कसकत्ता क॑ मुख पत्र के फरवरी १८३४५ के अक मे प्रकाशित कैप्टन वेस्काट के लेख से 


]. व॒ण्प्धा्ध रण ॥ल. छतग क्‍ैडाबए८ 5०2०9 ० एलाएुब। ए.-. 65 

2. उछाव ए 66 3 छात्र 9 66 4 पक्ताव, 9 66 5 एछा6, 9 66 

६ इस ग्रय का जनुवाद दा० लम्मी सागर वाष्ऐंय ने “हिन्दुई साहित्य का इतिहास'' 
नाम से किया है जो सब्‌ १६५३ मे प्रकाशित हुआ है । 

इस्त्वार द ला लितयत्यूर ऐदुई ऐ ऐदुस्तानी, एू० २३४५-३६ ॥ 

वही, पृ० २३७ | € वही, पृ० ११७।॥ १० वही, पृ० छशू।ा । 3 





्र्क 


है शमसनैही सम्प्रदाय 


मिली थी १ जैसा कि हम पीछे कह आये हैं कि वेश्काट महोदय शाहपुरा आचाय पीठ 
के महत नारायण दास के समकालीन थे और उहने अपने निबघ में जितनी सामग्री 
दी है, उसका सकलन प्रामाणिक सूत्रों से क्या था| अत इस पुस्तक में दी गई 
सूचवाएँ विश्वसदीय मानी णा सकती है। यह ग्रथ इसलिए और भी मद्तत्वपूण है कि 
कालातर में फरवरी १८३५ का जबल अप्राप्य हो गया अत्त परवर्ती इतिहासकारो 
का यही मुख्य आधार ग्रथ हो गया । वेस्काट महोदय के लेख का जैसा उपयोग इस 
ग्रथ में किया गया है वैसा आय किसी भी इतिहास ग्रय में नहीं । 


३ सत्याथ प्रकाश 


स्वामौ दयान द सरस्वती विरचित इस ग्र/थ का प्रथम सस्करण सस्दृत में निकला 
था । बाद में पाठकों की आवश्यव॒ता वो दृष्टि में रखते हुए स्वामी जी ने हिंदी में 
रूपातर करके सम्वत्‌ १६३९ म॑ इसे पुन प्रकाशित करवाया । इसमे उहोंने बहुत से 
प्रचलित घामिक मता की कट्टर अलोचना वी हे । रामसनेही सम्प्रदाय केस तो की 
जाति, शिक्षा जादि पर उ होने जो विचार यक्त क्य हैं व॑ विशप महत्तवपुणा नही हैं ) 
इस प्रस्वाध में उनके दो आसेप विचारणीय हैं-- पहला है नामसाधना विषयक और 
दूसरा आचार विपयक । 

रामसमेही सम्प्रदाय की नामसावना की जालोचना करते हुए स्वामी जी ने का 
है कि “जैस सक्कर-सवकर कहने से मुख मीठा नही होता वैसे स'य भाषणादि कम किये 
बिना राम-राम बहने स कुछ भी नहीं होगा। और थदि राम राम कहना इनका 
राम नहीं सुनता तो १ म भर कहने स भी नही सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी 
बार भी राम राम कहना यर्थ है।”! कढना ने होगा नाम साधना का प्रचार वेबल 
निर्गुस पासक स-तो में ही नही, सगुणोपासत्र भक्ता मे' भी है। देश म उपयुक्त दोनों 
कोटि के मक्तो और समथको को कमी नदी रही है । उनम से अनक अच्छे विद्वान भी 
हुए है । उ होने समय समय पर इस आश्षेप का तथ्यपृूण ग्रुवितयों से प्रतिबाद किया 
है। अत हमे यहाँ इस उलभन में पडन की आवश्यकता नही है, किंतु हम इतना 
अवश्य कहेंगे कि चाम साधना को खडन करते हुए स्वामी जी ने जो उदाहरण श्ररतुत 
किया है वह बहुत ही स्थूल और एकागी है । सच्चिदातद भगवान्‌ के नाम स्मरण 
को तुलना “ग्रुड शद के उच्चारण से करना किश्षी भी दृष्टि स जौचित्य की सीमा 
में नद्दीं जाता । 

स्वामी जी का दूसरा आतेप रामसनेहियो क॑ आचार पर है। व॑ कहत हैं कि 
#इन लोगों ने जपना पेट भरने और दूसरो का जम नष्ठ करने के लिए एक पाखड़ 
खड़ा किया है सो यह बडा जाश्वय हम सुनते हैं और देखत हैं कि नाम तो धरा 


१ स्यार्थप्रकराश, पृ० २३६।॥ 


विवय-अवेश श 


रामस्नेहदी और काम बरते हैं राड्मनेही का । जहाँ देखो वहाँ याड हा राह सन्तों को 
घेर रही है ।'”* स्वामी जी का यह आतेप बडा ही गम्मोर है और एक ऐसी सामा- 
जिक समस्या को ओर सकेत करता है जियका समाधान युगो स नही प्राप्त हो सका 
है । सिट्टूर कै साथ ही जीवन के समस्त सुखो से वचित होकर भगवानु की शरण 
लेने वाली विधवाओं तया उहें धर्मोपदेय दने बाते महामाआ को समाज सदैव से 
शत्रा की दृध्टि से देखता रहा है । इस समस्या के समाघान के लिए स्वामी जी ने 
विधवाश्नमा की स्थापना का समर्थन किया था कियु उनकी यह योजवां भो व्यावहा" 
रिक स्तर पर उतरते के पश्चात्‌ बजब की कालिसा से वच द सकी । ऐसी स्थिति में 
सम्पूण रामसनेदी सम्प्रदाय पर इस प्रकार का व्यापक आरोप ययायसगत नहीं प्रतीत 
होता । 

सत्यार्थप्रकाश मं स्वामी जी ने केवल उद्ी धर्मों को आलोचरा की है जो तत्का- 
लीन समाज को प्रभावित कर रहे थे और जिनसे उनका वैचारिक मतभेद था। अत 
रामसनेही सम्प्रदाय व॑ विपय मे जो कुछ उदोंने लिखा है, उसमे यह घिंढ होता है कि 


इस सम्प्रदाय का उस समय राजस्थान में काफी प्रचार था अयया स्वामी जी को इस 
प्रकार आलीचना न करनी पड़ती ॥ 


४ माडन वर्नाव्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान कर 

+$ सर जाज॑ ग्रियसन का यह ग्रथ सत्र १८७८८ ( स०' १६४६ ) में रायल्न एशियादिक 
सोसाइटी से प्रकाशित हुआ या। दस पुस्तक में वेदल रामननेही सम्त दुल्हेरामर 
का उल्लेख हुआ है। प्रियसन साहर ने साम्प्रदायिक साहित्य स्वय न देखकर गार्मा 
द तासी क इतिद्वाव से सामग्री सकजित कर ली थी। क्ितु विद्वान लखक ने उसका 


भी अवलोकन ध्यानपूर्वक नहीं किया अआबथा कुछ औौर सत तथा उनको इतियाँ इस 
महत्वपूर्ण भ्रथ म॒ स्थान पा जाती । 


५ हिन्दू कास्ट्स एण्ड सेक्ट्स. ' 2 

श्री यीगे द्रभाय भट्‌टाचाय का यह इति कलकत्ता विश्वविद्यालय से सब १८६६ 
में प्रकाशित हुई थी। प्रसगवश इस ग्रथ मे भी रामसनेदो सम्पदाय का उल्लेख हुआ 
है। भटटा[बाय जी ने र(मसनेहिया का साधना और धर्म पर मुमलगादो का प्रभाव बताया 
है | उनको धारणा है कि इत सम्प्रदाय के सस्त्र मुधलमानों की सा अपने शो में 
निराकार ब्रह्म की पच वार उपानना करने हैं ।३ क्रिस आधार पर उद्दोंने ऐसा कहा 

के 

३ पही, पृ० २३६॥। 


३२ माइन वर्नाकवूलर लिटरेचर आऊ हि दुस्तान, अनु० डा० किशोरीलाल गुप्त 
पृ० १६। 


3. छोड ६३३७३ बाप ३००७, 9 447... 7 





है रामसनेही सम्भदाम 


सम मे नही आता प्रस्तुत लेखक ने आनोच्य संस्पदाय का जध्ययत बहुत निकट 
से किया है और रामसनेही महात्माआ के साहचर्य में कई मांस व्यतीत किये हैं । 
उसका यह निश्चित मत है कि न तो रामसनेही महात्मा दिल में पाँच बार निराकार 
ईश्वर की उपासना करते हैं और न उनके जाचार विचार में ही मस्लिम प्रभाव की 
र॑चमात्र गध आती है। व 


६ खोजरिपोर्ट ह 


सागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित खोज रिपोर्सों में रामसनेही सम्प्रदाय 
के नचलराम *, पूरणदास ( दयालुदास के शिष्य )*, रामचरणर, रामजनरं, उमा", 
जगनाष', सूरतराम (शाहपुरा शाखा)” वी अनेक रचनाओं का विवरण समय समय 
पर प्रकाशित हो चुका है। इतती सामग्री की सूचना प्राप्त होने के बावजूद इतिहास 
ग्रयो में इस सम्प्रदाय को दो चार पक्तियां से अधिक स्थान नही प्राप्त हो सका । यदि 
प्रात्त सामग्री के आधार पर विद्वानों ते सचेष्ट होकर इस दिशा में प्रधास किया होता 
तो कदाबितु अबतक रामसनेही सम्प्रदाय वी यह विशाल साहित्य राशि और उसके 
निर्माता प्रकांथ मे आ गये होते, किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका और ये विवरण 
खोज रिपोर्टों में ही दबे पडे रह गये । 
लेखकों के जीवन-बृत्त के सम्ब"्ध मे खोज रिपोट प्राय मौन ही है । लगता है कि 
कृतियों का विवरण लेते समय इस शाखा के सतो के जीवन-बृत्त की महत्ता को उपे- 
क्षित कर दिमा गया । यदि विवरण के साथ जीवन वृत्त मी दिये गये होते तो ये 
अनुसधित्युओं के लिए बहुत बडे आकर्षण के कारण बनते । यह स॑ वोष का विषय है 
कि खोजरिपोद के सक्षिप्त विवरणो में त्रुटियों का प्राय अभाव है। रामसवेही सम्भ- 
दाय को पूरी सामग्री में वेवल एक स्थान पर तुटिपुण मत की स्थापना हुई है। 
चौदहवी खोज रिपोद ( १९२९-३१) भें रामचरण विरचित 'अनुभवविलात्ष! भश्रष 
की पुष्पिका से एक दोहा उद्धृत किया गया है जो इस प्रकार है -- 
अठारह से पट वर्ष मास फागुन वदि सातै । 
सत पधारे धाम सनीचरवार विख्यातै” ॥॥ 


॥. #&आफ्दा रिषछ०- ण [990 छ 56 2 गर्व, ए & 

३. ग्थारहवाँ श्रेवादिव विवरण, सख्या १४८ बारहवा तेवापिक विवरण, सख्या ६१ 
ए० बी० सी० । चौदहवा त्रेवापिक विवरण, सस्या २८१ ८२। पहहवा 
ब्रेवापिक विवरण, संख्या १७५॥ ४ सत्रहवा जेवार्पिक विवरण, सख्या ११८ । 
% वही, सख्या १५७३ ६ सोलहवा त्रेवापिक विवरण, सख्या ४३ । ७ वही, 
संख्या ६७ । ५ चौदहवां त्रेवार्षिक विवरण, सस्या २८१३॥ 


विषय-प्रवेश 


है. 
इस छद के आधार पर रामचरण का जम काल वि० सं० १८०६ रिधारित किया 
गया हैजों सर्वया निराघार है। वस्तुत स्वामी जो का जम वि० स० १७७६ से 
हुआ था जो ति समस्त ,ऐतिहामिक एवं सम्प्रदाबिक सूत्रों से प्रमाणित है| उपयुक्त 
छुन्द पर यदि थोडी भी गम्भीरता के साथ विचार किया गया होता तो यह भ्रम न 
उत्तन्न हुआ होता | 'घामप्धारना” जम लेने के लिए नदी वरतु परमधाम पधारने के 
अथ में प्रयुक्त होवा है और सन्त” का तात्पय यहाँ रामचरणा के दादाग्रुद तथा इृपा 
राम के गुर सतदास से है तात्पर्य यह कि उपयुक्त छंद में संतदास के परमधाम 
पधारने का बन है न दि यमचरण के आविर्माव काल का । 


७ सम्प्रदाय 


उद्दू मापा में लिखित इस ग्रथ के लेखक ब्रिश्चियन विद्ानु प्रो" वी० बी० 
राय हैं। इसका प्रकाशन सत्‌ १६०६ में मिशद प्रेस लुधियाना से हुआ था। राय 
साहव ने इस ग्रथ मे रामसनेद्ो सम्प्रदाय के सम्व ध में १०-११ प्रृष्ठो में पर्यान्त सामग्री 
सकलिंत की है ।* यह ग्रथ यद्यपि वैतानिक ढंग से नही लिखा गया है फिर भी इसमें 


रामसनेहियो के आघार विचार, रहने सहन, खाव-पान आदि के सम्बंध में विस्तृत 
सूचना प्राप्त होती है । 


८ ऐन आउटलाइन आफ रिलिजस लिटरेचर आफ इण्डिया 

भारत के घामिक साहित्य क॑ अधिकारी विद्वानु जे० एन० फकुहर की यह इृति 
जावस्॒फोड यूतिवर्धिटी प्रेस से सतु १६२० में प्रकाशित हुई थी। इसम भी प्रसगवशात्‌ 
रामसनेही सम्प्रशाय का नाम आया है। फ्कुहर महोदय मे भी इस सम्प्रदाय का 
विवेचन मुस्लिम प्रभाव के अन्तगत किया है ।९ छोंने जो मूचनाएँ दी हैं वे उपर्युक्त 


पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ग्रषों से ली गई है । इसलिए अनुसधेय विषय पर इससे 
कोई नया प्रकाश नहीं पड़ता । 


€ दीं मिस्टिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेण्ट्स आफ इण्डिया 

इस ग्रय के लेखक जे० सी० ओमन हैं । इसमे भी रामसनेहियों की केवल 
शाहपुरा शाला पर प्रकाश डाला गया है। ओमन महोदय ने ससेप में रामसनेहियां 
के आचार विचारादि का जो परिचय दिया है वह बहुत ही महत्त्वप्रुण है किन्तु साम्पर- 
दायिक उपासना प्रणाली के मुसलमानों से प्रभावित होने की उद्दोने जो चर्चा कौ 
है? बह युक्तिसगत नहीं है । 
१ सम्पटाय, पृ० ६३ १०३। 


2. कैए 0प॥]ग6 ० एलाह्ात्पड [छा है फिता। छए 24546 
8. पर ') हा०3 वैड5टला०ड जाते इ$गग्रछ ण प्रता4, 9 38 


रामपनेही सम्प्रदाय 


१०. कबीर एण्ड हिज फालोअर्स 


अग्रेन विद्वानु एम० *० को द्वारा लिखित यह ग्रष प्रथम बार सन्‌ १६३१ ई० 
में प्रकाशित हुआ था । इसमे प्रसगवशात्‌ रातसनेही सम्प्रदाय का भी नाम आ गया है । 
लेखक ने रामसनेहिया वी शाहपुरा शाखा के बारे मे बहुत ही सामाय ढंग से लिखा 
है। शेप दो शाखाओ वे विप्य में वह मौन है । 

की महोदय ने रामचरण का जम सत्र १७१८ म माता है जो सर्वथा 
निराधार है । रामचरणा वस्तुत सन्‌ १७२० में उत्पक्ठ हुये थे । इम पत्तियों के सेवक 
को सम्प्रदाय की मुलभूमि राजस्थान के विभिन्न भागो को शोध यात्रा करते हुए 
रामवरण जी की जमतिथि के उम्बंघ में कही भी मतभेद नहीं टिखाई दिया) इस 
प्रकार आलो-य सम्प्रदाय के अध्ययन मे इस ग्रय से कोई विशेष सहायता नहीं मिलतो । 


4१ मिडिवल मिस्टीसिज्म आफ इडिया 


यह ग्रय भारत व॑ प्रसिद्ध विदानु आचाय तितिमोहन सेव के “मुखर्जी लकचस' 
का परिवधित रूप है। इसमे रामसनेही सम्प्रदाय वी केवल शाएपुरा शाखा फे विषय 
में कुछ पत्तियाँ लिखी गई हैं ।* पत्ने स भात होता है कि लेखक वी रामचरण के 
जांवन-वृत्त विषयक जानकारी सुना सुनाई बातो पर आधारित थी। सेन महोदय की 
सम्मति मे रामचरणए ने अपने मत का प्रचार सनु १७४२ (स० १७६६) से आरम्स 
बर दिया था । इस कथन की अययार्थता इसी से सिद्ध हो जाती है कि रामचरण का 
दीक्षा काल भाद शुक्र ७ गरुर्वार स० १८०८ है ।॥२ दीक्षा के पुर्व ही सम्प्रदाय 
प्रवतेन और मत प्रचार की यात माय नही द्वो सकती । आचार्य सेत ने दरिया साहब 
का परिचय तो दिया है किजु वे राममनेही सम्प्रदाय के थे, शायद इसको सूचना उ'हे 
नही थी। सम्प्रदाय के दो अपर मुण्य पीठो--सिहृपल और खैडापा का डहोंते कोई 
उल्लेख नहीं क्या है । 


१३२ निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोइड्री 


सात साहित्य का प्रयम वैज्ञानिक एवं खोजपूण विवेचन प्रस्तुत वरने वाला यह 
अनुपम ग्रव सनु १९३६ मे प्रकाशित हुआ ॥ इसके लेखक सात-साहित्य के मुष-य 


2. खबर 2खपे 03 49209%275५ ई 55 
2. ॉटपाट्एड कैएडपटाइक वी वतता5, छू 458 
3 समत गठारा स्रो अरु आठा, ले वैराग गये तत काठा | 
भादव मास दास पद थायो, रामचरण जी नाम कहायो थ 
ब्रह्मममाधिलीन योग, छद ३३-३४ 
च.. केहल्वाटरएब! ऐएलपटाओए वी 77999, ए. )36 


विषय प्रवेश दे 


विद्वाचु डॉ० पीतास्वरदत्त वश्यवाल थे | इसका हिंदी जनुवाद प० परशुराम चतुर्वेदी 
ने किया है। ग्रथ के परिशिप्ट माय में रामचरण! और रामसनेद्धिया की शाहपुरा 
शाक्षा का बहुत ही सामाय परिचय दिया गया है । इस सम्बंध मे लेखक को सूचना 
क प्रधान खोत की महोदय का “क्वीर एश्ड हिज फालोअस! नामक ग्रय था जोकि 
सवय इस सम्प्रदाय के सम्बंध मं इतनी अल्प सामग्री देता है कि उसमे साम्प्रदायिक 
साधना, दशन आदि पर कोई विशेष प्रदाश नही पड़ता । 


१३ राजपूताने का इतिहास (प्रथम भाग) 


दाजरचान के प्रमिद्ध इतिहासवेता स्व० जगलीश मिह गहलोत वे इस ग्रय का 
प्रथम सरकरण सन्‌ १६३७ में हिंदी साहित्य मदर जोधपुर से निकला था। लेखक 
मे शाह एरा राज्य का परिचय दत हुए प्रसंगवशात्‌ रामसनेही सम्प्रदाय की भी चचा की 
है | गहलोत थी ने मो रामद्रण की जामतिथि माघ शुक्‍्त्र १४, स० १७७४ (२३ 
जनवरी सम्‌ १७१९) मादा है ॥९ लगता है कि जिस आधार पर अग्रेज विद्वान 
की महोदय, डा० ताराचन्द और डा० रामकुमार वर्मा ने इनका जम १७१८ में 
माना है उसी वी गणना करके इ'हावे इनकी जाम तिथि २६ जनवरी सब १७१९ 
निश्वित की है | असावधानी से लेखक ने रामचरणदएस लिख दिया है जब कि उनका 
पूरा नाम केवल रामचरण ही था। प्रस्तुत ग्रव मे विद्ानु लेखक ते एक स्थान पर 


खेडापा शाखा के रामसनेहियः का मरी सलाम लिया है।रै रण के दियय मे बह 
मोन है । 


१४ हिन्दुत्व 

भारतीय घर्म साधना का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने घाले इस महाव ग्रय 
के लेखक श्री रामदास गौड हैं | इसका प्रथम सस्करण सब १९३८ म निकला था। 
इसमे रामसनेही सम्प्रदाय की चर्चा करते हुए रामचरण और दूल्हेराम का नामोत्लेख 


किया गया है ।* पूर्ववर्ती ग्रयों की उिटी-पिठाई बालों का सप्रह मात्र होने के कारण 
इस४ग्रथ स भी रामसनेही सम्प्रदाय पर कोई नया प्रकाश वही पडता । 


१४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


यह डॉ० वर्मा द्वारा पी एच० ढी० उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध है 
जसुका प्रयम सस्करण सन्‌ १९३८ में निकला था। हिंदी साहिय के प्रसिद्ध 
2२००२ ०००८ 


१ हिन्दी काव्य में निगु ण सम्प्रदाय, पृ० श४१ 
३ राजपू ने का इतिहात, भाग १, पृ० शश्४ड 

है. राजपूताने का इतिहास, माग ३, पू० शदू४ड 

$ हिल्दुर्द, पृ० ७३६ ) 


१० रामसबेही सम्प्रदाय 


इतिहामा में पहलो दबाए आजोच्य सम्प्रदाय था परिचय इसी ग्रथ मे दिया गया है । 
विद्वांदे लेखक ने रामसनेही सम्प्रदाय का शाहपुरा शासा और उसके प्रवतक महात्मा 
रामचरण के विषय म जो चर्चा की है वह मर्विप्त होते हुए भो महत््वपृण है। डा० 
वर्मा के अनुसार रामध्नेहा मत मुपलमानी मत से बहुत कुछ मिलता जुलता है और 
इसमे नमाज का तरह पाँच वार निरत्रार ईश्वर की आराधना होती है ५ योगेद्रनाव 
भद्‌टाचाय और जे सी० ओमत वी मी यही घारणा है । 


१६ इपलुयेस आफ इस्लाम आन इंडियन कल्चर 


इस ग्रथ की रचवा डा० ताराचद ने आतसफोड विश्वविद्यालय से डी० किल० 
उपाधि के लिए शोध प्रवघ रूप में की थी । सन १९५० में इसका प्रकाशन इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद से हुआ । प्रथ के अनुशोलन से वि>ित द्वोता है कि लेखक ने उन तत्वों 
वी ओर सो सकेत किया ही है जिन पर सचमुच इस्लाम का प्रभाव है साथ ही कहीं- 
कही पर हठात्‌ भा मुस्लिम प्रभाव का आरोप किया गया है। रामसनेही सम्प्रदाय 
के भामिक इत्यो पर मुसलमावों का प्रभाव दिखाना कुछ इसी प्रकार का प्रयत्न 
है।* अपनी इस धारणा के समर्थन मे लेखक ने योगेद्रनाथ भठटाचाय की 'हिदू 
फास्ट्स एएड सेवटस! नामक पुस्तक का साध्य दिया है। इस ग्रथ में भी 
रामचरण जी की जमतियि सत्‌ १७१८ ही मानी गई हैर जिसकी विवेचना पीछे की 
जा घुकी है । 
१७ कल्याण-सात अक, भक्तचरिताडू 

कल्याण के सुस्त अक का प्रकाशन वि० स० १९९४ म॑ हुआ था। इसमें 
रामचरण४, हरिरामदाम" रामंदास*, दयालुदास”, दरिया साहब का जीवनबृत्त 
दिया गया है । धामिक प्रकाशन होसे के कारण इसमे प्रेमी भक्तो को अधिकाधिक 
प्रभावित करने एवं सामा य जनता की आध्यात्मिक वृत्तिया को जाशत करने के उद्देश्य 
से महात्माओं के चमत्कारिक बृत्या तथा उनका सिद्धिया का ही विशेष बंणन किया 
गया है । सता के साहित्य तया साधना का विवेचन इसका उद्देश्य ह्वी नही है । अत 
इसमे दी गई सामग्री का उपयोग कंवल सतो का जीववबृत्त अ्रस्तुत करने म॑ किया जा 
सकता है । इस ग्रय के द्वारा प्रस्तुत अधिकाश सामग्री, कतिपय सामा ये भुदियों के 
होते हुए भी प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हे । 





१ हिन्दी साहित्य का आनोचनात्मक इतिहास, पृ० ४११ 

२ उ्रीएदाएड ० श॒5च्व ० [ग्रताबा एप्ाएएट, है 205 

३ छापे, ए 205॥ ४ कयाण साव जक, पृ० ७४४-४४।॥ ४ वही, 
बु० ६२६ । ६ वही, पृ० ६२७ ॥७ वही, १० ६२७। ५ वही; पृ० ६३१ । 


विपत्र अवेश 


इस प्रप मे अनुसार हरियमदास वा दीसा काल छ० १७०० है । हरिरामदास 
का निघत सं > १८३५ मे हुआ था जो स न्‍-कक दादा भी समर्थित है। दीशाने 
समय इनका अवस्था बीस वर्ष से कम नही रही होगी सयांवि दीशावे पूर्व टी वे 
सलशास्त्र निष्णात हो चुके थे । इस प्रकार उनका आयु डेरे सौंप से भी अधिक 
ठहरतो है जो कि सम्मव होते हुए भी आज के युग मे विश्वमनोय नहीं प्रवीत होती । 
इस बात को यदि थोडी देर के लिए माव भी लिया जाय तो भी सगति नहीं बैठती 
क्योंकि इनके गुद जैमलदास ने स्वयं स० १७६० में दीक्षा लो थी” । गुर के दीक्षित 
दहोने के धूर्व ही शिष्य वे दावित होने की बाव समझ मे नहीं आती । 

इसी प्रकार को एक अ-३ अत दरिया साहद की जाति विषयक है। इसके 
जनुमार दरिया साहब का जम मुछलमाव समाज को ४क निम्न जाति म॑ हुआ था। 
इन पूर्वज निम्न जाति दे हिंदू थे जिहति इस्लाम स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत 
लेखक की दृष्टि मं यह मदर सर्वेया भ्रातत है। हमारे भोजपुर प्रदेश में एए लोकोक्ति 
है--“तुर्कों मसल ते बेत्ना । तास्सर्य यह कि परम्परागत धरम का प्याग कर अध्यन्त 
निम्त वग का हिंद्नू भी इस्त्राम धर्म ग्रहण करत समय घुनियाँ बनना नहीं स्वीकार 
कर सकता । अत इस प्रकार का निराधघार और मनगढ व बातों को छोड़कर हमें 
दरिया साहब को धुनियाँ और परम्परा से मुसलमान ही मानता चाहिए । 


१८ राजस्थानी भाषा और साहित्य 


राजस्थान का पिंगल साहित्य 


रामसनेद्वी सम्प्रदाय क॑ सघ्बंध में विस्तृत एवं महत्त्वपूण सूचना राजस्पानी 
साहित्य के मर्मन प० मोतीलाब मेवारिया ते प्रस्तुत की है। मेनारिया जी ने अपमे 
उपयुक्त दोनों ग्रग्यों मे उक्त सम्प्रदाय का परिचय दते हए. अनेक साता--रामचरण*, 
हरिरामदास, रामटाग्र, दरिया साहव”, रामजन*, दयालुदास*, कान्हडदास, 
चतुरदास', दूल्हेराम"”, सेवकराम! १, जगन्नाथ! २, पूरणदास!१, नारायाणदास"४, 
बजु तदास *, और उनका इतिया का सलित्त उ वेख हिया है। लेखक ले इस सूचना 
का आधार प्रधान रूप स “रामचरणजी” वो अणमे वाणी” और “श्रीरामस्नहघर्मप्रकाश! 
को बनाया है। ये दोनों ग्रग्य सम्प्रदाय को ओर से प्रकाशित हैं, इसलिए सामग्री 








१ श्री रामस्नेहधमप्रकाश, पृ० ३५१। २ राजस्थान का पिंगल साहित्य, 
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१३ बही, पृ०. १६। १४ राजस्थात का पिंगल साहियः पृ० २१७। १५ वही, 
० २९१७१ ् 


१४ शामसनेही सम्पदाग 

इसी प्रकार मेदारिया जा न एक भूल ओर की है और वह है प्रह्माद चरिता 
के लेखक जन गोपल फो रामचरण का शिष्य मानन को । रामसनेही सम्प्रदाय मे जन 
गोपाल रचित “प्रद्धांई चरित” का महत्त्वगृर्श स्थान है, इसे हम मावत हैं। रामचरण 
के शिष्यो मे जदगोगाल नामक एक महात्मा थे इसे भी हम स्वीकार करते हैं। फिर 
भी यह स्मरणीय है कि 'प्रद्दाद चरित' का प्राठ दाटू प्रथ में भी वडी श्रद्धा के साथ 
किया जाता है। दाटूदयाल के २४ शिष्यों में जनगोपाल नाम के एक महात्मा थे यह 
भी सर्वविदित है।अत यह प्रश्त विवादग्रस्त हो जाता है कि ये जतमोपाल कौन 
थै--दादृदयाल के शिष्य अथवा रामचरण के ? प्रस्तुत लेखक ने इस सदह का निवारण 
करने व॑ लिए शाहपुरा आचार्य रामकिशोर जी से परामश किया था। उ होने यह 
स्वीकार किया कि “अह्वाद यरित के रचयिता जनगोपाल दादृदयाल के शिष्य थे । 
सम्प्रदाय के आय जानकार महात्माओ ने भो इसी तथ्य का समर्थन किया ! 
१६ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा 

सन्तकाव्य 

इन दोनो ग्रथो के लेखक स त साहित्य के प्रस्यात विद्वानु प० परशुराम चतुर्वेदी 
है। इसका प्रकाशन क्रमश सम्बद्‌ २००८ और सम्वत्‌ २००६ में हुआ था। यद्यपि 
इस ग्रभा मे चतुर्वेदी जी अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रथो स अधिक सामग्री नहों दे सके 
हैं फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है बयोंकि प्राप्त सामग्री का सुध्य 
सेल से उपयोग करके साम्प्रदामिक सिद्धातो का विवेचन सर्वप्रथम इही ग्रथों 

हुआ हू । 

उपयुवत दोनो ग्र था म॑ केवल रामघरण* और दरिया साहबरे का ही 
जोबनवृत्त प्राप्त होता है। दोनो महात्माओ के जीवनवृत्त के सम्व घ॑ में इन ग्रथो में 
हर प्रकार से प्रामाणिक सामग्री मिलती है । दरिया साहब क॑ जम कान के सम्द घ 
मे पहले चतुर्वेदी जी को अम था। उहोंने उनकी जमतिथि सम्बत्‌ १७३२ मान ली 
थीरे कितु बाद मे इहोंते अपन मंत मे सशोचन करके उमको जम तिथि सम्बत्‌ 


१७३३ निर्धारित को* | 
“उत्तरी भारत की सःत परम्परा! के प्रथम सस्करण तक चतुर्वेदी जी को रामसनेही 


सम्प्रदाय की तीवो शाखाआ के विषय में कोई मूचना नही प्राप्त थी । तब दक उहह केवल 
शाहपुरा शात्रा के विषय मे ज्ञाव था । रेंण की शाखा को इस ग्रय में “दरिया पथ 
के नाम से अभिहित किया गया है। सन्त काथ्य क॑ प्रकाशन तक आते-आते लेखक 


१ उत्तरी भारत की मत परम्परा, पृ० ६१४ १५ 

३ वही, पृ० ५७८ 

३ हिन्दुस्ताना (१६३१) अक १, भाग ४, पृ० इएफ 
०? उजकलताइयत १७ ७५ 


विपय-अवैश .' १३ 


को रामसनेहिया को तीनो शाखाओं की सूचना मिल चुका थी | सम्भवत स्थावाभाव 
के कारण इस ग्रय मे लेखक को उनके नामोल्लेख मात्र से संतोष कर लेना पडा । 
चतुर्वेदी जी ने 'खव काव्य! मे दरिया साहय की परखरा को रामसनेही सम्प्रदाय 
के अतगत मानने में शका व्यक्त को है जो कि बहुत हो स्वाभाविक ह क्योकि दरिया 
साहब के शिष्य नानकदास ने भो दरिवासाहव के अनुयाय्रिया को दरिया पथा/ कहा 
है ।* लेकिन आज दरिया साहव के अनुयायी अत को रामसनदों मानते है तथा 
राजस्थान मे इसी नाम से प्रद्धिद्ध भी हैं । अत प्रायोक्त श्रमाणों को अतय रखकर 
साम्प्रदायिक मायता व जाधार १२ दरियापत्ियों को रामसनही मानने में कोई वाधा 
नही दिखाई दवी। 

२० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 

आधुनिक हिन्दी साहित्य 


उपयुक्त दोनो ग्रथ प्रयाग विध्वविदावय से डी० फ्लि०, और ढी० लिएु० 
उपाधियों के लिए डॉ० लट्ष्मा साथर वाष्ऐं्र द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रब'"च है. जिनका 
प्रकाशन क्रमश १६४८ ई० और १९५२ ई० में हुआ। इस ग्रथा मे लेखक ने 
मथाबसर राममनेही सम्प्रदाय के विषय मे भी अरने विचार प्रकट किय है। सूचनाओं व्‌ 
अभ व म विद्वानु लेखक ने हरिरामदास, रामतास और दयानुदास को रामचररण का 
शिष्य मान लिया है ।* लगता है कि उदे यह नहीं चात था कि रामसनेही नाम से 
रागस्थाव में तीन सम्प्रदाय चल रहे हैं जितकी अपनी-अपनो पृथक गद्ठिया और भिन्न 
परम्परायें हैं। शायद उद्दनि यह समझा कि रामपनेद्वी सम्प्रदाय को । ापना 
रामचरण ने की थी और खेडापा, रण आदि में उनकी शिष्य शाखा का विस्तार हुआ, 


अयथा वे हृरिरामटाम, रामदास और दयाशुदास को रामचरण का शिष्य मानने की 
गलती न करते । 


९१ राजस्थान में हस्तलिखित ग्रथो की खोज (भाग ३ और ४): 


इनका प्रकाशन साहित्य सस्थान उदयपुर से क्रमश सन १९५२ और १९५४ 
आ। अब तक के श्रक शित ब्रथा से अनुसथेय विषय पर सबसे अधिक सामग्री 
यो में सकलित है । किंतु इन खोज विवरणोे की सबसे बडी श्रुटि यह है कि 
हेत्यकारों के सम्बन्ध म॑ ये सर्वया मौद है। ऐमी स्थिति म॑ 'इनसे यह भी पता नहीं 
की ८+-+ननप++>-+ 
१ दरिया प्रथी आइया रामनाम घिर तास । 

युद्मुख् साच सम्दालिया यू कहै नानकदास | 


के श्री रामस्‍्नेही सतवाणों, 9० १४४ 
* बाधुनिक हि थे साहित्य की भूमिका, पृ० २१९ 


में हुमा 
इन्हीं ग्र 
साहित 


१६ रामसनैहौ धम्प्रदाय॑ 


बत प्रावा कि कौन सो रचना अनुसाेय विषय से सम्बद्ध है और कौन सी नहीं। यदि 
साहित्यकारों का सतप्त परिचय भी इनमें दे दिया गया होता तो यह प्रयात हर 
प्रकार से श्वाघनीय माना जाता और राजस्थानी साहित्य के अवेपकों के लिए बडा 
ही उपादेव सिद्ध होता । 


२२ राजस्थान की जातियाँ 


बजरग लाल लोहिया 7त इस ग्रथ का प्रवाशन सन्‌ १९५४ में हुआ था। 
प्रसगवशात्‌ इस प्रथ मे भो रामसनेही सम्प्रदाय के बार मे सा तप्त प्रकाश डाला गया है । 
सेक्षक ने रामसमेहियों की शाहपुर और सेडापा को शाखाओ के यारे मं ही तिल 
है १ रण के विपय मे वह पूर्णात चुप है। 

लोहिया जी ने रामतास को मामा जाति का बताया है।' रामदास कौ 
मामी जाति वा बताने बाल भाप पहल व्यक्ति हैं। इस बयन की पुष्टि न तो भात 
एवम्‌ वहिस्साक्ष्यो स होती है और वे विंवदतियों के आधार पर ही गौ जा सकती है । 
प्रस्तुत लेखक का यह हृढ़ मत है कि रामटास माभी कुल मे नही उत्पन्न हुए ये।.. «७ 

लाहिया जो ने मालदाव वामक एक और मह त का भो उल्लेख किया है ।९ 
कहना न होगा कि रामसनेद्दी सःप्रशाय की प्रिहयल सैडापा शाखा वया, किसी भी 
शाक्षा में मालदात नाम वा कोई महंत जय तक नही हुआ है । 


२३ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय 

इस ग्रथ का प्रकाशन सनु १६५६ मे वैद्य केवलराम नामक रामसनेही साधु द्वारा 
हुआ था । यह ए+ सम्पादित ग्रव है जिसमे रामसनेहियो की शाहपुरा शाला के १५ 
वाणीकार सत्तो को रचनाएँ सकलित है | प्रारम्भ म लगभग डेढ सो पृष्ठो की सुदर 
भूमिका के कारण इस ग्रय की महत्ता अत्यधिक बढ गई है। शाहपुरा शाखा के साहिएय 
के अनुशीलन में यह अत्याव उपादय ग्रथ है । प्रस्तुत अध्ययन में यत्र लत्र मूल सामग्री 
के अभाव म॑ इस प्रधान संदभ ग्रथ के रूप म॑ अपनाया गया है। 

रामसनेदी सम्प्रदाव सम्बरधी उपयु क्त आवोचनात्मक सामग्री की विवेचना से 
हम इस निध्कप पर पहुँचते हैं कि निगु ण मत की यह शाखा अभा तक बिद्वानों की 
इृष्टि से प्राय ओमल ही रही है । साम्मदायिक इतिहास और साहित्य को प्रकाश मे 
लाने का कोई सुनिश्चित प्रयास नहीं किया गया। परवर्ती अनुसधित्मुओ की हृष्डि 
बंगाल की एशियाटिक सोसास्टो कं जनल से आगे न जा सकी और थोड़े हेरूफेर के 


साथ वेस्काट महोदय की मायताओ की ही पुनराजृत्ति होती रही। इधर प० मोती 
आफ कक मम |! + 
१ राजस्थान की जातियाँ प्ृ० ६४ । 


२ वही, पृ० ९४ 


विपय प्रवेश १७ 


लाल भेनारिया मे अपनीकृतियों मे एतद्रिपपक कुछ अधिक चथूय अस्तुत क्यि किन्तु 
उनका प्रयत्न भी कतिप्य स ता के नामो लेख तक ही सोमिव रह गया ॥ तात्मव मह 
दि इस वियय को लेकर जय्र॒ तक कोई ऐसा सुयोजिद काय भारतीय अथवां विदेशी 
विद्ाना ने नही किया जो प्र॒ध्तुत लेखक का पुणरूपेण पथविर्देश कर सके अथवा उसके 
द्वारा आदश रुप में शद्दीत हो सके ॥ इस दिशा में साम्प्रदायिक सातो वी जीवनो, 
साहित्य दया साधना के तिमिराच्छन पलो की विवचना में उत अधिकतर जपने ही 
सीमिद साधनों पर निभर रहता पडा है । प्रव'ब की निम्नांकिति रूपरसा स यह स्वत 
स्पष्ट हो जायगा कि उसका क्तिना अश अपना कहां जा सकता है और कितना पूर्व" 
बर्ती विद्वानां का प्रसाद । 

पहुला अध्याय विजय प्रवेश का है । इसमें आलाच्य सम्प्रदाय के हस्तलिखित 
एवं मुद्रित साहित्य की ध्यिति और तत्सम्व वी प्राप्त आलोचना मक सामग्री की 
विवचना करत हुए प्रवघ का मालिकता पर विचार किया गया है । 

दूसरे अध्याय मे यामधनेद्दी सम्प्रदात के उद्भव और विकास की सम्यक्‌ 
विवेचया की गई है | पृष्ठभूमि के रूप में परम्परागत वैष्णव धर्म मं सतमतानुकूल 
तत्त्वा का अनुसधान बरत हुए सत मत क अम्युदय की सामाजिक पृष्ठभूमि का परिचय 
दिया गया है। फ्रि परिस्थितिया क॑ प्रसाद से संगुण भक्ति मं निगु ण तन्‍वो के 
समावेध दया अठारहवी शताकी की सामाजिक, राजनांतिक और घामिक १रिस्थितिया 
की प्रतिक्रिया स्वश्प संगुण राम-मक्ति से इस निगरु खा धारा क॑ फूट विकलन की चर्चा 
का गई है। इसी जयाय।, में रामसनही सम्प्रदाप का स्थापना, और विकास, 
रामसनेहिया क देश भूषा, माला, तिलक, पर्वोसद, आचाषों वी निवाचन प्रणाली, 
साम्प्दयिक परम्परा आटि का विस्तृत परिचय दिया गया है। प्रवाघ का यह भाग 
ऐतिहासिक ग्रथों तथा सगुण मार्गी भक्ति साल्त््य के गम्भीर अध्ययन १९ आधारित 
हाने के कारण अठारबो शताब्दी के भक्ति-आ दालव की आतरिक एव बाह्य स्थितिया 
की नवीद और मौलिक व्यास्या प्रस्तुत करता है । 

साहित्य और साहित्यकार शीपक तीसरा अयाय दो खश्डा मे विभक्त है। 
प्रथम खएड मे रामसनही साहित्य के स्वरूप और उसके श्रतिप्राद्य विषय पर विचार 
किया गया है। दूसर खण्ड में रामसनेदी साहित्यकारों के जीवनबृत्त तथा उनकी 
रचनाओ का परिचय है। साम्पदायिक साहित्य का अधिकाश अमी अग्रकाशित है, 
अत कवियां के जीवन परिचय के साथ ही काव्य शैली के उदाहरण के रूप मे उनको 
रचनाजा के कुछ नमून भी दे दिये गये हैं। जोवनवृत्त प्रस्तुत करते समय लेखक का 
ध्यान अन्त तक इस बात पर रहा है कि सर्तो के आत्मोल्लेखा तथा 'परचौण, 
“मत्तमाल” एवं समाधि के शिनालेखादि आय साया द्वारा पुष्ट तथय ही प्रस्तुत किये 


जायें । एसे महात्माजो के जावन-चृत्त निर्माण में विवश होकर क्विद्तिया का 
हा 


श्द रामसनेही सम्प्रदाय 


सहारा लेना पडा है जिहोंने अपना सारा जोवन गगन वितान के तले आकाश वृत्ति से 
रहने हुए बिताया था और जो अपने जनुभव की अभय निधि विना किसो को सौंपे ही 
अकस्माव्‌ चल वसे थे । किन्तु वहाँ भी अपवी हृष्टि चमत्कारा के घने जबकार से 
तथ्यों को ढू ढ़ निकालने की और हां रही है । 

चौये अध्याय मे रामसनही स तो के दाशनिक विवाद वा सिरूपण किया 
गया है। पहले स त साहित्य के दाशनिक जध्ययन को समस्या पर विचार किया 
गया है और क्रि आलो-य युग के स वो की ब्रह्म, जीव, मुक्ति, माया, कल और 
जगत्‌ सम्प धी भा यताजा को विस्तृत पयाझ्या का गई है। इसके साथ ६ उस 
प्रभावित करने लो पुववर्ती भारताय तथा सामी विचार धाराजो की और भी स्वत 
क्र टिय गये है । 

पाचर्वे अध्याय के भी दा भाग ह। प्रथम भाग मे रामसनेही सम्प्रटाय को 
साधना पर विचार किया गया है । इस सम्प्रदाय म प्राप्त ज्ञान कर्म, भक्ति, योग और 
सूफी प्रेम स धना के सूतो पर यात्क दृष्टि स प्रकाश डाला गया है। योग साजना क॑ 
अातगत हठपाग, मे जयोग, खगप्रोग, राजवांध लौर सतो के 'सुरति शब्दन्योग का 
भी सम्यक रूप से परिचय दिया गया है । दूसरे खण्ड मे रामपनहियो क॑ धर्म का 
अनुशीजन बरत हुए उनके विश्वास, आवार और उपासना प्रणाली क! परिचय दिया 
गया है । 

छठे अध्याय का प्रतिपाय वियत्र है साहित्यिक मूल्याकव | इसमे रामगनहा 
सततो की बाशों के भावात्मक एवं कबात्मक महत्व पर विचार करत हुए रथ, 
गछक र, भाषा, लाफाक्ति, मुहावरे, छ द, सगीत, उलटवासी, दृष्टिवृद, प्रतीक-योजना 
प्रगति वणत, समाज वरान आदि प्रमुख त वों को विवेचना वी गई है । 

+ . सातरवाँ अथवा आतिम अध्याय उपसहार का है। दइसमे राममनहीं सस्थशय 
के सगठन, परम्परा, साहिय आदि का सिंहावलोक्ने करते हुए सम्प्रदाय वी सामािक 
एवं साहिह्यिक उपलब्धि तथा उसकी वनमान स्थिति पर इृष्टि॥त क्या गया है 

अध्ययन को सजीवता एवं रोचकता प्रदान करने क॑ लिए लखक ते यथाशक्ति 
उसे साम्प्रदायक पीठो में ऐतिहासिक अवशेषों के रूप में उपलब्ध उपक्रणास 
सुसज्जित करने का प्रयास किया है। सातो, उतकी समाधियों तथा हस्तलेखों वे घिते 
इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किये गय हैं।इस ग्रथ में जितने चित्र दिये गय॑ हैं उन 
सबका सकलन प्रमुख साम्प्रदायिक कंद्धरों से हुआ है। अत उनकी प्रमाणिकता 
असदिग्ध कही जा सकती है । सम्प्रदाय के प्रसार क्षेत्र का मानचित्र लेखक ने जानवार 
अहात्माजों के परामश से अपनी देख रख में बनवाया हैं ॥ इसस सम्प्रदाम की 
व्यापकता तथा रामसनेहियो क॑ प्रछुख क॑ द्रो की भौगोलिक स्थिति का सही परिचय 
प्राप्त करते मं सुगमता होगी । 


विपय प्रवर्श १९ 


प्रस्तुत लखक ने इन उद्देश्या को पृि के लिए राजस्थात की तीन तोन शोध 
यात्राएँ की । नगरो स 4२ त्यित गावा मे जा जाकर वहाँ के से ता और रामद्वारो से 
सामग्री सकवित की । इस अध्ययन को अधिक्राधिक पुष्ट और सवाहुूपूरा बनाने वे 
लिये बप्रदी सीमित आधिक, शारोरिक ठया मानसिक शक्तियों के उपयोग मे किसी 
प्रकार को कर नहीं छोडी गई फिर भो प्रस्तुत लेखर यह दावा नहीं करता कि उसने 
आलोच्य सम्प्रदाय का जो अध्ययन प्रस्तुत किया है वह सर्वया पूणा है।ग्रथ वे 
कलेवर तथा अपनी सीमाओं को देखते हुए बहुत से साहित्यकारों का परिचय और 
उनकी दतिया का विवचन जानकारी रखते हुए भी छोड दना पड़ा। भवसर मिलने 
पर राजस्थान को इस लोकविश्वत चिताघारा पर अधिक व्यापक प्रकाश ठालन का हम 
प्रयत्व करेगे |। 


+ 


दूसरा अध्याय 


रामसनेही सम्प्रदाय का 
उद्भव और विकास 


परम्परागत वैष्णव धर्म मे सतमतानुकूल तत्त्व 


सत मत का उदय महात्मा क्यीर स माना जाता है ।१ कबीर के गुरु रामा- 
ने द ये । रामातद का आविर्माव वैष्णवाचार्य रामनुज की परम्परा मे हुनाथा! 
शाभसनेद्वी सम्प्रदाय के आदि गुरु जयमलदास और सतदास भी रामाद दे की पर- 
स्प्रा में आते हैं। तात्पव यह कि स-तमत वैष्णव धर्म को हा एक शाखा है जा दश 
काल जय॑ परिस्थितियों के प्रभाव स एक पृषक धारा के रूप म॑प्रवात्ति होने लगी । 
मही कारण है कि कुछ उल्लेखनीय अतर के बावज्भुद दोनो परम्पराआं मे बहुत डी 
वैचारिक, समानता है। बहुत्त से लोगों को साकार के उपासव वैर्णवा और निराकार व॑ 
ध्याता सतो वे मत मे आतविरोध दिखाई पडता है कितु उनका यह धारणा सबंधा 
आत है। वस्ठुत सत्तपत के बोज वेषणव धर्म ले किती नत्रिमी रुप में यहुत पहल 
से बतमान थ जो परिस्थितियों के प्रसाद स अकुरित और पलवित हुए। जब-ल्‍व 
अ ये साधनाओ के छीटे भी इस पर पड़ते रहे जिगई कारण यह अपने मूल स किचित 
भिन्न रूप मे हमारे सामने आमा । इस उपपत्ति की पुष्टि क॑ लिए वैष्णव धम मे प्राप्त 
सतमतानुतून सामा-य तत्वों पर विचार कर लेना आवश्यक है । 


नामोपासना 


वियु ण सतो की साधव। का मूल नामोपासना है। क-र के अनुसार भव- 
सतरण के लिए 'राम-नाम! एक नोवा है | जा इसका आश्रय लेता है वह न तो भव 
ज्ल से भीगता है और नपाप-पक से पक्रित होता है ।*९ वस्तुत क्वार ने राम नाम 
को बह ऐेएसा२ समझ कर मस्तक पर धारण कर रखा है ।र वैष्णव धम भ भी नाम 


१ (क) हिंदी काव्य मे नियुण सम्प्रदाय (डा० बडब्वाल), पृ० ३१ 
(लू) हिंदां साहित्य का इतिहास (आचाय शुक्ल); पू० ७० 

२ कबीर ग्रयावत्री, पृ० ७९, १० 

३ दही, पृ० ५, हे 
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साधवा पर बल दिया जाता है। जध्या मरामायण” में भगवान्‌ शक्रः वे खुज्न से; 
कहलवागा गया है वि नाम का उच्चारण करता हुआ बृतार्थ हो। र, मैं हमेशा पार्वती 
के सहित काशी म॑ निवास करता हूँ और यहा पर मरसे वालो का मुक्ति के हेतु उनके 
काना में राममत का उपदेश द्वेता हूँ ५ “महामारत' के अनुसार भगवान के नाम में 
परापताशिती शक्ति का जितना बल है उतमा शरीर से किये गये पापों का नहीं।* 
वेष्णव मत पर आगम साहित्य का भी प्‌वाप्त प्रभाव है। वैध्शव सम्जदायावचार्य यामरुतमुति 
आगम को पचम वेद मानने थे।रै दामानुज४ई और वेदातदेशिक' ने भी आपने 
विद्धान्ता के प्रतिपादन में पांचरान सद्ताओं की सहायता ली थी। बहना न होगा 
कि वैष्णव घम को प्रभावित करने वाले इस ताल्निक साहित्य में भी नाम का महत्त्व 
बताया गया है। “द्धयामल तत्र” म राम नाम को वेद यच्र जप, सत्र कुछ कहां गया 
है ६९ इसके अनुसार भत्तिपूर्वक 'राम-ताम वा उच्चारण करने से ब्राह्मण, रास, 
धामिक और पापी सबक उधन छूट जाते है।? “तारद पाचरात्र” में कहा गया है कि 
शकार के उच्चारण से शरीर के पाप बाहर विशल जत्ते हैं कौर इसलिए कि कहीं दे 
फ्रि न प्रवेश कर जायें इस पर मकार रूपी कपाद लग जाता है।* इस प्रकार हम 
दखन॑ हैं कि वेष्णाव धम में नामोग्रासना का बहुत पहले से प्रचलन रहा है ॥ 


१ अह भव नाम गृणव्‌ इतार्थों वसाधि काश्याम तिश भवाया । 
मुमूर्पमाणस्प विमुक्त्येडह दिशामि मत्र तव राम नाम ॥ 
--अध्यात्म रामायण, ग्रद्ध काएड, श्लोक ६२ 
२ नासतोति यावती शक्ति पाप निहरणे हरे । 
ठावद बतु न शाकवोति पाठक पात्तकी नर ॥ 
-महाभारत--शांतिपर्व 
३ इण्ट्रोडवशन द्रु दी पाँचरात्र (श्रंडर), पृ १६ 
४. वही, पृ० १७ 
| वही, ९० १८ 
६ राम नाम परोवेदो, राम नाम सदा शुचि ॥ 
राम नाम परो यज्ी राम नाम नाम परोजप ॥ 
>-+रूद्रयामत तत्र स 
७ ढिजो वा राससो वाडपि पत्ती वा धामिकस्तथा । 
राम रामेति यीभवत्या सा मुक्तो भववाघवात्‌ ॥ 
वही 
८. रेफोन्चारण मात्रेण वहिनिर्याति पातक्म्‌ | 
पुत्र प्रवेश सदेह(तु मकारश्व कपाटवत्‌ ॥) 
तादद पाँचरात्र से 
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स्‌ त मत का उदय महात्मा क्वार से मल्ता जाता है ।" कराए के गुर रामा- 
न द थे । रामानद का आयिर्माव वैष्णवाचाय राम नुज की परम्परा मे हुआंथा। 
रामसनेही सम्प्रदाय के आदि गुर जयमलटास और सातदाम भी रामावद का पर८ 
स्परा भ जाते हैं। तात्पय यह कि स तमत वैष्णव धर्म की ही एक शाखा है जा दश 
काल जय परिस्थितियो के प्रभाव से एक पृथक घारा के रूप मप्रवाद्त होने लगी । 
यही कारण है कि कुछ उल्लेखनीय जातर के बावजूद दोनो परम्पराआ मे बहुत डी 
वैचारिक, सम|नता है। बहुत स लोगा को साकार के उप्रासव वैष्णवो और निराकार के 
ध्याता सता ने मत मं अतविरोध दिखाई पडता है दितु उनकी यह घारणा सवंधा 
अ्रात है। वस्तुत सतमत के बोज वैष्णव घम मे किसी न क्िप्री रुप में बहुत पहरे 
स वतमान थे जो परिस्थितियों के प्रसाद स अकुरित और प लवित हुए । जब वें 
क्षय साधनाला के छीटे भी इस पर पन्‍ते रह जिसदे कारण यह अपने मूल स किचित 
भिन्न हप में हमारे सामने आया । इस उपपत्ति वी पुष्टि के लिए वैष्णव धम म प्राप्त 
प्तत्तमतानुकुल सामाय तत्त्वो पर विचार कर लेना आवश्यक है । 

नामोपासना 


नियु ण सतो को साधना का मूल नामोपासना है। कदौर के अनुसार भव 
सतरण के लिए “राम-दाम? एक नोका है । जो इसका आश्रय लेता है बह न तो मव 
ज्ल से भीगता है और नप्राप पक्त स पक्ित होता है ।ु वस्तुत कबीर मे राम नाम 
को भद्य देत्स/२ समझ कर मस्तक पर धारण कर रखा है ।२ वैष्णव घम मे भी ताम 
१ (क) हिंदी काय मे निगु ण सम्प्रदाय (डा० बडथ्वाल' 
० ० रे 
(ख) हिंदी साहिल्‍ 3 


'य का इतिहास (आचाय शुक्ल 
२ कबीर ग्रयावली, पृ० ७९, १० शक इ22 88 
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साधना पर वल दिया जाता है । जध्या मरामायण? में भगवान्‌ शक के मुख से। 
कहलवाया गया है कि नाम का उच्चारण करता हुआ इंताथ होकर, मैं हमेशा पार्वती 
के सहित काशी मे निवास करता हूँ और यहा पर मरने वालो की मुक्ति के हेतु उनके 
काना में राममजर का उपदेश द्वेता हैँ ।* “महामारत' के अनुसार भगवान के नाम मे 
पापताशिनी शक्ति का जितना बल है उतना शरीर से किये गये पराप्रो का नहीं।* 
वेष्णव मत पर आगम साहित्य का भो पृपराप्त प्रमाव है। वैष्णव सम्प्रदायाचार्य यामुवघुनि 
आगम को पच्म बेद मानते थे ।२ रामानुजडं और वेइतदेशिक' ने भी अतते 
धिद्धान्ता के प्रतिपादन में पांचराज ,सहिताओ की सहायता ली थी। कहना ने होगा 
कि वैष्णव घम को प्रभावित करने वाले इस तात्निक साहित्य मं भी नाम का महत्त्व 
बताया गया है | 'र॒दयामल तत्र” में राम नाम को वेद, यत्त, जप, सत्र कुछ कहां गया 
है १६ इसके अनुप्तार भक्तिपूर्वकक राम-ताम का उच्चारण करे से ब्राह्मण, सलस, 
धाभिक और पापी सबके बधन छूट जाते है।* 'तारद पांचरात में कहा गया है कि 
रकार के उच्चारण से शरीर के पाप बाहर निशल ज॑ते हैं मौर इसलिए कि कहां वे 
फिर न प्रवेश कर जाये इस पर मकार रूपी कपाठ लग जाता है।” इस प्रकार हम 
देखन हैं कि वेध्णव धम मे वामोग्रासवा का बहुत पहले से प्रचलन रा है । 


१ अह भव वाम एंणन्‌ कृता्ों बसामि वाश्याम निश भवाया । 
मुमूर्पमाणस्थ विमुक्तये5ह दिशामि मंत्र तव राम नाम ॥ 
--अध्यात्म रामाषण, युद्ध काएड, श्लोक ६२ 
२ नाम्तोति यावती शक्ति पाप निहरणे हरे । 
तावद्‌ बतु न शाकनोति पातक पातकी नर ॥| 
+-महाभारत--शा तिपर् 
हे इंणट्रोड्वशन द्ु दी पौचरात्र (ब्रडर), पृ १६ 
४. चही, पृ० १७ 
$ वही, पृ० १८ 
६ राम नाम परोवेदो, राम नाम सदा शुचि ॥ 
राम नाम परो यगी राम नाम नाम परोजप ॥ 
“-र्यामन तत्र से 
७. ठिजो या राससो वाईपि पात्री वा धामिकस्तथा । 
राम रामेति योमरत्या सा मुक्तो भववाधवार्‌ ॥ 
जावही 
८. रेफोन्चारण माजैण वहिनिर्याति पातकम्‌ । 
पुन प्रवेश संदेहात्‌ मकारश्व कपाटवत्‌ ॥ 
न-जारद पाँचरात्र से 
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मत्तितत्त्व 

वैमे तो भक्ति-तत्त्त का अनुमधान विभिन्न धर्म सम्प्रदायों के साहित्य में किया 
गया है क्षितु उसत्रा क्रमिक वित्रास एवं सवद्ध न मुख्य रुप से वैष्णव धम की छूत्र 
छाया में हुआ। वस्तुत भक्ति वैष्णव धर्म को आधार शिला है, उसका सर्वश्व है। 
भक्ति के स्वरूप का विश्लेषण करने वाले प्रमुख ग्रथ-शाडिल्य भक्ति सूत्र , नारद भक्ति 
सूत्र, “ओभदूभागवत', महाभारत”, 'नारद पात्र राज”, “मक्ति रसामृत सिधु", “भक्ति 
रपापन! आदि सभी वैष्णुवों के आप ग्रय हैं। सतमत प्रवतक कबीर ने “मगति 
सारदी मगन कबीरा * और “मगति नारदी हृदय न आई काछि कूछि तन दीना'* कहकर 
इस क्षेत्र में मह॒थि नारद का ऋण स्वीकार किया है। अयत्र उ'होंने शुकदेव के प्रति 
अपनी श्रद्धा विवेदित करत हुए प्रकारातर से “श्रोमद्भागवत" की भक्ति-पदधति को 
स्वीडृति प्रदान की है [६ कबीर वी 'माव भगति ४ 'या प्रेम भगति!" जिसमे ये 
ही मूं' ग्रेवजोरा करते हैं, वस्तुत िम्दाक सम्प्रदाय से विहिंत माधुय माव या 
काता भाद, नारदीय भक्ति में स्वीकृत 'का तासत्ति” चेताय महाप्रमु की 'दशघा भक्ति! 
रामाव-द वी 'पराभत्ति और वैष्णव पर्म म सामाय रूप से मा ये 'प्रेमनक्षण भक्ति! 
में अमिन है । 

सत कवि जय 'राम रसायव'* या 'हरि रस!* का पात करने की बात कहे हैं दब 
वे जाने अनजाने भक्ति को रस रूप मे प्रतिष्ठित करते हैं। रूप गोस्वामी ने मक्ति रस के 
टो भेद बताये हैं--(१) म्ुस्य भक्ति रस (२) गौर भक्ति रव। पुन उदीने मुख्य 
भक्ति रम के ५ भेद हिये हैं--शांत, प्रोति ( दास्य ), प्रेप ( सख्य ), बत्सले और 
मघुर । गहने की आवश्यवता नेही कि सतो की वाणी में उपयु क्त पौँचों मुसुम मक्ति रसो 
का विश बरणाव प्राप्त होता है । वैष्णय भक्ति के जातगत स्वीदृत 'दवधा भक्ति और 
भक्ति की एकादश आमतक्तियां भी सत काव्य मे किसी न किसी रूप मे देखीजा 
सबती हैं । 
आराध्य का स्वरूप 

स॒वों का आराध्य निगुण राम है जितके लिये हरि, गोपाल, नरहरि, 
सारगपाशि जैसे वैध्यव नामरामियाता को प्रयोग दिया गया है। उसके स्वस्प का 
विश्वेषण करत हुए बबोर ने कहा है कि वह अंविगत है। भार वेट, स्मृति, पुराण एव 
ब्यावरप उसके मर्म को जानने में अममर्थ रह है। क्र भी तीन लोक वय भार उधते 


् 





१ कबीर प्रायादसी पृ० ३२४ पद १९४॥ २ वहा, पृ० १८३, पद २७८ 
३ बदो, पृ० ५१, यासो ११। ४ वही, पृ० २४५। ४ वही पृ० ८९, ५। 
६ बह, पृ० १६, सावी २७ वही, पृ० १६५ सासी ४। ८ ब० प्र ०, दृ० १०४, 
पद ४६ । 
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ऊपर है वह सब में रमण करता है और सब वा 'जियावन हारा सी है।ई बस 
प्रकार हम देखते है कि कबीर के राम, प्रकारातर स सतो के आराध्य, निमु ण और 
सगरुण एक साथ है | यदि उहोंने दशरथ खुत तिहुँ लोक वब्ाना, राम नाम को 
मरम है लानाई, जेसी बात कढ़ी तो केवल इसलिये कि वे समसामयिक परिस्थितियों 
को दृष्टि में रखते हुए मूर्ति पूजा एवं जवृतार निष्ठा को अनावश्यक मानते थे। 
वस्तुत सतो ने, कवीर के शब्दी मे “गुण में निगु ख निगुण में ग्रुण, वाद छाडि वैयो 
बहिए!” कह कर निगुण और सग्रुण के कंगडे का बडा ही सुदर समाधान प्रस्तुत 
किया था । 

स्मरण रखना चाहिये कि वेष्णव धर्म के सभी ग्र-्यों में भगवान के निगुण- 
संगुण दोनो रूपी का वणन समाव रूप स मिलता है। “श्रीमद्‌ भागवत? में इृष्ण 
संगुण और निगु ण दोनो रूपी में ग्रहण किये गय हैं क्याकि वे अहपी होकर भी 
रूपवानु हैं" ब्रह्म होकर भी 'पक्तो का उद्धार करने क॑ निर्मित भिन्न भिन्न रूप घारण 
करते हैं ।० 'दद्मपुराण' मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शकर णी से कहा है--'हे शकर जी ! 
मेरे जिस अलौकिक रूप को आज जापने देखा है वह विशुद्ध प्रेम की घनमूति गौर 
सच्चिदान-द स्वरूप है। उपनिपत्ममुद्ाय मेरे इसी रूप को निराकार, निधुण, 
सर्व गापी, निष्क्रिय और परापर ब्रह्म कहृत हैं । मुकम प्रद्मतिजय ग्रुणो की सत्ता को 
असिद्ध मानकर वे मुमको तिगुण कहते हैं और अनात होने से मुझको ईश्वर 
बताते हैं ।* 


योगतत्त्व 


“योग माग के खेत मे भक्ति के बीज पडने से उत्पत साता की निगुणि भक्ति 
की ही भाँति वैष्णत साधना भी योगमूलक है। विशिष्टाहत सम्प्रदाय के आवचायों, 
के मतानुमार यम, नियम, आसव, प्राथायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधियुवत अष्टागयोग भक्तियोग का एक अगर है।! “मद्ामारत मे शातिपर्व के 
३१६वें अध्याय में योग का विस्तृत वशव किया गया है। अनुशासत पव के १४वें 
अध्याय में अखिया, महिमा आदि योग की मिड्धिया का चर्चा है। गीता मे भी यौग 
का विस्तृत विवेचन ग्रात्त होता है । गीता से योग की व्यापकता का परिचय हम उसे 








१ वही, पृ० १२४, पद ११४। २ वही, पृ० १०५, पद ५२॥ ३ वहीं, 
४० १०२, पद ४३। ४ वही, ए० । ५ वही पृ० । ६ श्रोमद्मागवत, ३/२४/३१ । 
७ वहां, ३/९/११॥ ८ पथ पुराण, पृ० ८5२/६६६७। ६ म-यकासीन धर्म 
साधवा ढों० हजारी प्रमाद ड्विटी, पृ० ६९ । १० क्‍न्‍याण उपासना अक, बंप ४२ 
सेस्या १ पृ० २८० । ध 
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समय मिलता है जब हम भाव! और भवितर को भी मोग की झुत्ा से सुथोभिव पाते 
हूँ | यह्दी नहीं, कितने विद्वातु तो गीता को योगशास्त्र भो कहते हैं गिसके प्रमाण में व 
इसके प्रत्येक अध्याय के अन्त मं आय हुये 'योगशास्थ्रे' शब्द का. उत्ते् करत हैं ।? 
रामादद का प्रसिद्ध “ग्यान लीला, “ग्यान तिलक', योग वितृमणि” आदि रचनाएँ 
भी योग प्रधान हैं। दामारद वी शिष्य परम्परा मे इृष्णदास प्रहार और बील्द्दास 
वी साधना भी योगान्रित थी । 


वणव्यवस्था का विरोध 


जौ तक जाति पाति के विरोध का प्रश्न है वैष्णणन धम निगुण सातों बी 
भांति बणव्यवस्था के विद्त रूप का विरोधी रहा है। “महाभारत! मे स्वमावानुसार शुम 
कर्मे करने वाले छूद्रो को द्विजो से श्रेष्ठ बताया गया है ।४ “भागवत' में अमत्त ब्राह्मण 
की अपशा भक्त चाडाल को उत्तम बहा गया है ।“ “भविष्य पुराण” म चारों बर्णों को 
एव ही पिता वी सतान मात कर जातियो का स्पष्ड प्रत्यास्यात किया गया है।*र 


|! 





१ मा व यो “यिचारेण भक्ति योगेन सेवते । 


“जीता १४२६ 
२ चानबोगेत साश््याना वर्म योगेव योगिनास । 
“यही ३॥३ 
३ इति श्री महामारत सत महसयया सद्द्ताया वैयातिवयां भीध्मपर्वाणि श्रीभद्भागवदु- 
गीता मूपतियत्सु बह्मविद्यया योगश/मस्त्रे श्री कृष्णाजु न सम्बादे मोगोनाम्‌ 


जे याय | 
४ स्वभाव कम च शुभ यत्न शूद्रोषपि तिष्ठति ॥ 
विशिष्द संद्धिजाते्व विनय इति मे मति ॥ 
न योनिर्वापि सस्कारो न श्रुत न च सन्‍्तति । 
कारणानि इिजस्वस्य वृत्त मेव तुकारणाम्‌ ॥ 
“-महामारत, जनुशासन पर्व, १४३४९ ४० 
*. विप्राद्विप गुण युतादर विःदताम- 
पदारवि द विम्लुद्वाच्छवपच वरिष्ठम्‌ । 
मये ततपित मनी पचते हिताथ- 
प्राण पुनीति सकुल न तु भूरिमान ॥ 
+-श्री मदुमागवत ७॥९१० 
६ चत्वार एकस्य पितु सुताश्च तेपा सुवाना खलु जातिरेका | 
एवं प्रजाना हिपितैक एवं पिन्नेक आावाततु जातिभेद ॥ £्क 
«भविष्य पराण 
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यहो नहीं, वैष्णव भत्त व्यावहारिक जीवन में मां जाति पाति का भेद-माव नही 
रखत ये। आवजवारो मे सर्व प्रमिद्ध तम्मानवार ( शठकोपाचाय ) 'टृट्वशी थे 
तिरुमगै भालवार भी जाति के होन और प्रारम्मिक अवस्था म दस्यु बृत्ति स जीवन- 
यापन करते थे [९ श्री रामनुजाचाय ने जातिवाद के बाधर्ता को ढीला कर शूद्रों को 
अपने सम्प्रदाय से भ्रवेश करने का स्वतत्रता दी थी 'जति-पानि पूछ नहिं कोइ, हरि 
को भजै सो हरि का होई! का सिद्धात प्रवतित करते वाले रामानाद के सम्बंध से 
कहता ही बय( ? उनके लोक विश्रत्‌ शिष्य क्दीर, रेदास, घना और सेना नीच जाति मं 
ही उत्पन हुये थे । इतकी सासिया और पद ही खत मत मे वेद वाक्य बेने गये । 


वाह्ययाडबर की निंदा 


वाह्याइबर की आलोवना नियुण भक्ता कौ प्रमुख विशेयता मानी जाती है । 
भद प्रवृत्ति वैष्णव भक्ति साधना के लिए कोई 7. वात नहीं थी। गरण पुराण! मे 
वेद, यज्ञ, आडवर आदि म लिप्त वर्भकाडियां को कदर जावोचना फो गे है। ब्रत 
उपवाम आदि के द्वारा काया कौ कष्ट दते वाले को मूढ कटा गया है* और वाह्याचारा 
की तो इत्तनी कठु निदा की गई है कि उसके समल फरद्रीर वी आलोचना भी फीकी 
पड जाती है +-- 

जठाभारानितयु क्ता दम्सिका वेष धारिण । 

प्र्मा त भावि वललोके भ्रामर्या त जनानति ॥ 

). भसारज सुखामक्त ब्रह्मनोष्स्मीति बादिवम्‌। 

कम ब्रह्मों भय भ्रप्ट त त्यजदात्यज यथा॥ा 

तृणपर्णोदक्टारा सतत वनवाधिन । 

जम्बुका लु मृगाथाश्व तापसास्त भर्वा त किम्‌ ॥ 


१ हिमेस आक दी आलवारस । 
नाजैं० यसे० यम० हर, बूृ० १२ 
२ वही, १० १६। 
ह ए्ीएला ०० ६ [शक छा [ग्रठेक॥ एमरायरल, 9 202 
४ ताम मात्र ण संतुष्ट कमकाड रता नरा । 
मत्रोच्चारण हो माथे श्रामिता क्रतु विस्तरे ॥ 
“रडपुराण उत्तर खड, टइतोय घम खड़, ४९६० 
५ दह दहन मात्रण का मुक्तिरविवेक्लास । 
वाल्मीक ताढ़ना देव मुंत किनुमहोरंग ॥ * 
_यही, ४९६२। 


श६ रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


आजम मरणातच गयादितरिनी स्थित । 
मह्डकमत्स्य प्रमुखा योगिनस्ते भर्वा त किमू ।। 
पारावता शिला हारा कदाचिदपि चातका १ 
ते पिवत्ति महीतोय ब्रतिनस्ते भर्वा त किम ॥॥१ 


पुस्तक ज्ञान की असारता 


वैष्णव सम्प्रदाय मे सात मत की भाति पुस्तक चाव को असर माया गया 
है । “गरणु पुराण” में कहा गया है कि परमार्थ तत्व को बिना जाने केवल वेदशाल्रादि 
पटकर ज्ञान की बात करने वालो का कथन काकभापित से अधिक सारगर्भित नही है । 
जिस भ्रकार पुष्प के भार को बहन करने वाला शिर उसकी गध को नहीं जान पाता 
और नासिका को उसकी अनुभूति हो जाती है उसी प्रकार कंवल वेदशाल्लादि का 
अध्यपन करने वाले को माव का बोध नही होता । उपका सम्यक बोध अनुभवी व्यक्ति 
को ही होता है। यही नही बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि निस प्रकार बकर को 
बगल मे ट्याकर दुमंति उसकी हुएँ से खोज करता है उसी प्रकार हृदय मं ही स्थित 
परमार्थ तत्त्व को म जानकर मूख शाक्षो मे हूं ढते फिरे हैं 4* 


सहज 

स॒त मत को सामा यतया सभी विद्वानों ने 'सहज” तरव के लिए सहजमानी 
बौद्ध सिद्धो गौर नाथ फ्ची योगियों का ऋणी माना है । यह सच है वि सहज साधना 
वी सर्वाधिक चर्चा सिद्धो और नाथ योगियों को रचनाओ म॑ हुई है किसु यह कहना 
सर्वा श॒ मे सत्य नदी प्रतीत होगा कि सतो वा 'सहज' सीधे सिद्धो और गोगियों से ही 
पह्दीत है क्याकि सहज तर का प्रादुर्भाव वस्तुत युग जीवन को महती आवश्यकता 
के फलस्वरूप हुआ था। जब विभित मत पथो में आचाद विचारगत जदिमता के 
कारण साधना गौण और वाह्माचार प्रश्ुख स्थान ग्रहण करता जा रहा था-तेव-जंत -. 
मानस को सहज की आवश्यकता का अनुमव हुआ था । मही कारण है कि जीवन के 


१ गरुठुराण--उत्तर खड, द्वितीय धम खड, ४९६३-६९॥ 
२ वेटागम पुराणज्ञ परमार्थम ने वत्तिय । 
विट्म्नक्स्य तस्वैव तत्सर्वम्‌ काक भाषितम्‌ ॥ 
घिरे वहतिपुष्पाणि गध जानातिनासिका । 
परठाति वद शा्ताणि दुलमोभाव वोधक ॥। 
गोत कक्षा गत छागरे कूप पश्यति दुमेति ॥ 
तरवमात्मस्थमचात्वा मुढ शात्त्रेषु मुह्यति ॥॥ 
“-गरुणु. पुराण, उत्तर खड, द्वितीय धम खड, ४९/७३, ७६, ८० 


राममनेही मम्प्रदाय भ। उटभव झौर विकास २७ 


विविध क्षेत्र म॑ दमका इतना व्यापक प्रचार हुआ कि सहज साधना, सतज मोग, 
स«ज सम्राषि, सहज चान सहज घुनि सहज सुख, स”ज घूव, सहज पद, सत्जावम्था 
से जे भाव, शहजशील जैस अनेफ शद प्रचलित हो गय / कहता ने होगा, सतमत के 
उद्दय से बहुत पहले वैष्णव घम मे भा महज' व समावेश हो गया था ॥ इसका 
सयसे वडा प्रमाण इसा नाम से प्रचवित वैध्णव सहेजिया सम्प्रदाय है जहाँ वीद्ध 
सहजिया लोगो के 'प्रणा/ और “उपाय! के युगनद्ध की भाति राधा” और दृष्णा के 
नित्प प्रेम की कल्पना को गयी है। विद्यानों ने विबराक सम्प्रत्य के अनुयाथी जबदेव 
के गीत रोविद! मे वर्णित राधा और दइृष्ण की रहस्प्मयी कैलिया मे भी सहज 
यानियों वे 'प्रचा! और उपाय” की अद्य दशा को दखा है ।' वारकरों सम्प्रदाय के 
'अमगों में मा सहज तत्व को रखाक्ित क्या जा सकता है। नामटेव को रचनामा 
मे प्रात सत्तमतानुकूत तावों के आधार पर कतियय विद्यान्‌ उें सतमत का प्रवतक 
मानने के पक्षधर हैं ।९ ध्यात य है कि कबीर आरि संत कवियों ने जय वे और नामदेव 


क प्रूति विशेष श्रद्धा निवेदित की है | वैष्णरों का म॒र्श वर रहना से भी 'सहूज” तरब 
ध्वनित होता है जिसका प्रभाव सतो पर विशेष रूप से लिखाई पडता है । 


मध्यम मार्ग 
सच्चा संत मध्य-मार्ग का पित्त होता है। बह जोवन के जतिवादा-« 
प्रखापुखी--से ऊपर उठकर सत्या वेषण मे रत रहता है। _सता में म“यम मांग के 
प्रति गहरी जारथा दिख्यई पडता है। 'मधि कौ जग उनती अनुभववाणी का महत्व 
परूण मांग है । इसके लिए भी विद्वानों ने सता को बोौद्ो और नाथ पथिया का ऋणी 
माना है । प्रस्तुत लेखक की धारणा है कि म यम माग कसी न किसी रूप मे वेष्णव 
धर्मा वगत स्वीकृत रहा है ॥ *ैष्णवों की भक्ति वस्तुत म"“य मार्गी है जिसके विपम 
में यह कहां जाता है. कि विपयासक्ति शूप्र त्यागी पुरुपा के विये चान योग का, सकाम 
मनुष्यों क॑ लिए कम योग का उपदेश दिया गया है और जो पुर्ष व तो अधिक वैराग्य- 
वान हैं और न अधिक विपयरायक्त हैं उतके लिए भक्तियोग का विधान किया गया है-- 
निविण्णाना चातयोगों “यार्सि लामिह कमसु 
तेष्व निविष्ण बित्ताना क्मयोगरतु कामिनाम 


ने निविएणो गातिसत्तो भक्तियोगोस्थ सिद्धिट * 
१ उतरी भारत की भत परम्परा--प० परशुराम चतुर्वेदी दृ० ९७ 
२ द्रृष्टवय--हिंदी को मराठी सता की देव--डा० विनय मोहन शमा, 


+ प्र० १२९--१२७ 
दे गुरु परसादी जयदेव नामा, भयति के प्रेम इनदी है जाना ६ 


>7:क० ग्र०, पृ० इेर८ पद २०८ 
४ श्रीमदुभागवत, एकादश स्कथ ' 


रेप रामसनेद्वी मम्पदाम 


लीता' वे तव-वाद का विवेचन करते हए आचार्य परशुराम चनुबदी मे भी 
साकैतिक रूप से यह स्वीकार किया है कि गीता की रचना के समय दो प्रकार की 
साधवाएँ प्रघात रूप से प्रचलित थीं जिनमें एक ज्ञानरोग और दूसरा पर्मवोग भा । 
इनमे से प्रथम का रूप मुख्यतः आत्मोपासना का था और दुसरे की कर्मोपासवा का । 
ये दोनों साधनाएं त्रमश निवृत्ति माय और प्रवृत्तिमाय कहलाती थी । श्रीरष्ण ने 
इन दोनो को मर्यादित कर भक्तितोग के रूप में म-य-माग को प्रशस्त किया ।* 
वैष्णव भक्त तुलसोदास जय 'घर बत बीच ही” 'प्रेमपुर छामे की बात कहत हैं तव 
व भी म“यम माग का वरण कहते हैं ।* यही नहीं लोक जोवन में व अति बोनब, 
न अति चूप । न अति वर्षा न अति घूप” की उक्ति प्रचलित है जिससे मध्यम मांग की 
पुष्टि होती है । 


अन्तमु खी साघना 


सन्त साधना पृणत अन्तमुख्ती है। वेष्णवों वी साधना अपने भूल रूप में 
वहिमु'खी है, किन्तु परवर्ती वैष्शव मत के स्वरूप विश्ेषण से यह विदित होता है 
कि मध्यगुगीव सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव मे यह धीरे धीरे अव- 
मु खी हो चली थी | रामानद की मादसी सवा जिमम शट के शालिग्राम, तन वे 
तुलनी, आत्मा के चादन, चान के जनेऊ, ध्यात की घोती, शुचिता के अचला, कामा 
के कुम, प्रेम क॑ पानी, दया आचार विवेक वे चोका तथा इच्छा के पुष्प फी चर्चा की 
गयी है, भ तमु खी साधना की स्पष्ट परिचाधिवा है। रामान”ट की अवल पुरुष 
त्रिकुी के मादिर मे विराजमान रहता है जिस पर हर समय पलकों की चिंक पडा 


१ देखिये उत्तरी भारत की सत परम्परा, प० २२ 
२ छुलसी ग्रयावली, (२००४) (दोहावली, छ० २५६) १० १०५ 
३ शालिग्राम शाट कर सेऊ तन तुलसी कर लीजै । 
आत्म चदन धप्ति घसि चरच्ु इस विधि सेवा कीज ॥॥ 
चान जनेऊ ध्यान घोवटी 'गूचिया अचला बीजे । 
काया कुम प्रेम का पानी हरि दरिया भरि लीजे॥ 
टया आचार विवेक सुचौका उर अस्वान करीजे। 
इच्छा पुहप चढाऊँ पूजा मातस सेवा कोजे। 
+-रमानद की द्विदी रचनाएँ, पृ० २७ 


शामसनैहौ सम्प्रदाय का उदुमव और विकास १९ 


रहती है ।* इस मदर म अनहद का घएटा वजा करता है।* साधक हुदम को 
पुस्तक के भाधार पर अनुमव को कथा कहता रहता है? ओर जाने आराध्य को 
चित का चवरर४ं डलाप्रा करता है। उनके मत से वाहर की सभा चीजे भ्रम स्वरुप 
है। ये तथूय उनवी अतपु ला प्रवृत्ति के दयोतत हे । 
इस प्रकार हम देखत है वि वैध्णव घम और सत मत वे सामाय तत्व प्राय 

एक ही है। दोना म उल्लेखनीय | तर यह है कि प्रथम अचावशार की उपासना का 
विधान करता है और दूसरा उस्रका खुलकर विरोध ॥ एक वम-साग का प्थिक हूँ 
दूसरा कम को बधन स्व“प बताकर उससे टूर रहने को शिखा देता है। एक वर्णा- 
श्रम घम का 'जमना! मानता है किलु दूसरा वमणा का हिमायतों है। इन परस्पर 
विराधी तत्तवों के विक स मूत्रा के जध्ययत्र स विदित होता है कि मूल स्रोत की एकता 
हात हुय भी निगु ण एवं समुण भक्ति का एक दूसर का अतिस्पर्धी बदाने में सदिया की 
सामाजिक व्यवस्था एवं तत्कालीन धामिक परिस्थिति ही उत्तरदायी थी । 


सन्तमत की सामाजिक पृष्ठभूमि 


आचाय शुबल की घारणा है कि मध्यवुगीन धामिक बान्दोलद का सूत्रपात 
मुसलमानों के अाज्रमण और 6 दू जाति की पराजयज य उदासी स हुआ था ॥" यह्‌ 
बात अस“य न हांत हुय भा सर्चाश में सत्य नहा है क्यो,क मुक्षलमानों के आक्रमण एचम्र्‌ 
उनके राय सत्ता अधिद्त करने के बहुत पूद हा इस आ दोलन की पृष्ठभूमि तैयार 
हो चुकी थी | मुमलमाना का ज्वना तो एक कारण मात्र बना । इसोलिए डा० हजारो 
प्रसाद द्िवदी ने कहा है कि अगर इस्लाम नहीं भी जाया होता तो भी इस साहित्य का 
बारह जाना वैसा हा होता जेसा जाज है ४ बम्तुत मुसलमानों के आक्रमण का 
प्रभाव हिन्टू राजाला महाराजाआ, सामता और पडितों के जीवन पर ही अधिक 


१ भिक्रुटी मंदिर बेठा साथो वहाँ जाय दशन काजे | 
चश्मा माहि चिग टलकाऊँ घीरन वैठा रीजे ॥ 


“दो, १० २८ 
२ अभषवहद घण्टा भालर वाजे 
जी, ए० २५ 
३ दिखा पुस्तक कीजे, अनुमव कया कहें माई । 
ही, पु० ७२ 
४ उडित की चर कोजे । 
+-- वही, पृ० र८ 


४ द्रष्द य हिन्दा साहित्य का इतिहास, पृ० ६० 
६ हिंदी साहित्य की भूमिका, यु २ 


३० रामधनेही सम्प्रदाय 


पडा था। ऐस। स्थिति मे सम्पुण हिन्दू समाज के हृदय से गौरव, गर्व और उत्साह 
उठन का कोई प्रस्त नही था । सामाय जनता तो हृदय पर परापाण रखकर युगों से 
शोपण का चक्की मे पिस रही थी । उसके हृदय मे कहाँ उत्साह था, वहाँ गर्व था 
और कहाँ थी गोरव की भावना कि जो मुसलमानों के आतक से उठती ? 
मुस्लिम जाज्मण के पुव भारत वष में अपार सम्पत्ति थी। विदेशी इस सीने 
को चिडिया कहते थे । शिप और व्यातार अय ते समृद्ध घा। कहां जाता है कि 
अर्नेला रोम अपन यहाँ से हर साल ढाई लाख तोला सोता या साढ़े पाँच लाव 
सस्तस (पौन दो करा” स्पये), काड और दूसरी चीजा को खरोदने के लिये भारत 
भेजा करता था ।"१ कितु इस रपये को वैमव और विलासिता की वस्तुों के लिए पानी 
का भाँति वहाया जाता था। श्रज्ा को मिहनत को कमाई स उपानित ये महाघ 
वस्तुयें चर-पाँच दिनो में ही खतम हो जाने वाली थी । इनक अतिरिक्त मो साम तो 
के भारा खर्चे थ--नये मग्रे राजमहल, त्रीडा उपवन, विहासन राजपलग, मोर छल, 
चमर ओर लाखो के होरा, मोती, बहुमूल्य रत्ताभूषण, राममद्दलो का संजावढ, चित्र- 
कला, कीडामृग, सोने के पीजड मे बद शुक सारिका, लोहे के पीजड में बाद 
क्सरा ॥९ 
तृपक और मजदूर शोपण को ज्वाला मे जल रहे थे | उनका ने तो कोई 
सम्माव ध्य और न ही कोई उतके दु स-मुंख का साथी । 'ध्वयभू और प्रष्पदत क॑ 
खेत अगोरन वाविया के मारे ग'ने और द्रक्षालवाओं को देखकर आप यह न समभने की 
गलती करें कि वह उ दो अगरनेयालिया के उपभाग के लिए थी ॥/२ उहे तो रूसे- 
भूखे भोजन और कमी कभी पानी पर से तोष कर लगा पड़ता था । 
तत्ालीन समाज मे वण यवस्या का इतना भीषण रुप भ्रचलित था कि 
पूद्ठां कै साथ पशुवत्त -यवहार विया जाता था । उ ह रणक्षेत्र मं जाकर देश के निए 
मरने का भी जधिकार नही था। प्राह्मणा को “यवस्था इतनी क्र हो गयी थी कि 
कही-कही शूद्दो का नगरा क्री सडका पर चलना भी वजित था। सड़कों पर चलते 
समय धुकने के लिए उह अपने साथ पुरवा रखना पडता था । मदिर मे उह नही जाने 
दिया जाता था। निम्न जात्योत्तन होने क॑ कारण ही नामदव को मंदिर से बाहर 
विकाल दिया गया था ।४ 
१ हि दी काय धारा (राहुल साइट्यायन), सूमिका, पृ० १३ १४ 
२ टिंदी काय धारा--भूमिका, पृ० १५ 
३ वही, पृ० १८ 
४ हमत खेलत तेरे दुहुरे आया, भवित करत नामा प्रकरिउठाया । 
हीनडी जाति मोदी जातदम राइया छीपे को जवमि कहे को पाइया ॥। 
दि ही को मराठी सतो की दन (२००४) पृ० १०२स उद्धत 


रैरै 
शमसनही सम्प्रदाय का उद्भव और विकास 


मुसलमानों के कारण उत्पन्न सास्क्ृतिक सकट गा 


एसे होःसमय भ, देश से मुसलमानों का आगमये हुआ | एक हाथ में तलवार 
और दूसरे मे कुरान लेकर ये यवव शीत ही दंश मं के गये ॥ इनको नीति से 
आतकित होकर हिन्दू समाज ने आत्मरक्षा के लिए धामिक नियमों को बसना बारस्म 
किया। परिणामस्वरूप जाति, प्रथा का और भी भापण रूप हमार सामने आप्रा और 
समूए समाज छूत के भय और वणसुकस्ता की आशका स॑ ग्रस्त हो गया | दूधरो 
जौर यवन समाज प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अपने जादर समाव आदर दसे 
की प्रतित्ा कर चुका था। इस्लाम मे भेदन्भाव ही था। वह राजा से रक और 
ब्राह्मण से चाएडल तक सत्रकों धर्मोग्रासता का समान अधिकार देन को राजो था। 
समाज का दड्ित -यक्ति अब असहाय नथा। इच्छा करते ही बहू एक सुसगठित 
समाज का सहारा पा सकता था ।* इसो के परिणामस्वर्प वेद-वाह्म कहे जाने वाले 
अनेक धामिक संस्पदायों जौर बहुत स उपजित शुद्रा न इस्लाम की शरश तो । पूर्वी 
वाल के वद-वाह्य सम्परदापरा के ध्वसावशप्‌ कई 
उपलभाना का अपना ब्राणकर्ता समझा था। व सामूहिक रुप से मुज़लमाव हो गय | 
पावर में भो नायो, निरजतियों और पाशुततां की अनेक शावायें मुसलमान हो गयी ।* 


इस प्रकार दश के सम्मुख एक अभूतपूव साल्लतिक समस्या आकर खड़ी हो गथी और 
सेव जाश्वयचक्ति होकर देखते रह गय | 


धार्मिक सम्प्रराव एस थे जिहोंते 


रामानन्द का आविर्भाव और भक्ति-आन्दोलन में नव चेतना 


इस विपम परित््यिति से दश की भस्तृति को उवारने के लिए आवश्यक थ) 
को सकीणता स उपर उठा4ा जाय | जाति-भर को समाप्त कर छेद नीच 
सबको समान सामाजिक, धार्मिक अधिकार प्रटाव किये जाय और विविध घामिक 
पम्धदाया 4 सम वथ क आधार पर एक “यावक मानव धर्म को प्रतिष्ठा को जाय | 
समय की इसी भाँग ने स्वामी रामान द लैस धामिक नेता का ज मे दिया [ रामानन्द 
न साम्पटामिक वाह्माचार और सकीण सनोवृत्ति का परित्याग करते एक नेय सम्प्रदाय 
वो स्थापना का तथा हिन्दू अमलमाव, केंच-नीच सदको समान स्थान दिया । उद्दने 
आचारभुद्क उपायना के आथाट बर सह 


टेज भाव से भववद्धनद करते पर बच्च 
५ उनके विप्या में उन्दवु सोदमव अनवानद और पीज़ाबयाद्यण सत्रियो, कयाव 
ही कवार, रेदास, धप्ा और सना छैस ४ 
साधऊनीघ ] 


नीच कही जान बाली जाविया म॑ इत्तन्न 
22 मदद शिदह बेल हलक 


३ मत्यक्ातीन पमयायना, प० ** 
२ बहा, पृ० १८ 


श्र रामसनेही सम्प्रदौय॑ 
निगुण और सगुण भक्ति की दो धाराये.. , ॥.. 


राधान द की इस धारमिक नोति का यदि सहज ढंग से विकास हुआ होता 
ता आज भक्ति आदोलन का एक दूसरा ही रूप हमारे सम्मुख होवा जो इस निगु ण- 
सग्रुण घारा से बहुत ही भिन होता । कितु दर्मास्स से ऐसा वे हो सका । प्रतिरियावाद 
ने भक्ति जा दावन की शा ही वदल दी । कबीर आदि समाज के निचले स्तर से 
आय हुय सवो को, ज्या दो ऊपनी भावनाजो को व्यक्त करने की स्वत-त्रता मिली, 
उसता सोया हुआ ज्वालामुखा जाब उठा, उनका विद्रोह मृतक भावनायें, जा साम वो 
ओर धमाचयों क॑ भव से भातर ही भोतर दबी हुई थी, बड़ वेग के साय 'तू कप 
बाभन हम कस सूद की चुनौती दत हुय निगरुण घारा ब रुप मे फूट िकली। 
उहोने पूजा अचा, माँ दर-पूतति, तार्थ प्रत माला तिलक सब पर दुठाराधात 
किया | उनकी ब्रातें सय और स्वाभविक तो थी क्रित्ु इन झद॒गारो के भूल मं 
प्रतित्रिगा क। बहुत बडा योग था। जन रामाव? के निम्नजुलोसन शिष्या की 
जाक्षेपमुलक और कद वाणी का तीज़ तोप्रविरोध जिसके फ्लस्वरूप समाज वे 
उच्च स्वर य जावे हुये महात्माओ को उनको एक-एक बात का संमुचित उत्तर देना 
पडा और एक पृथक सगठन स्थापित करता पडा । यही स भक्ति की दो धारायें बह 
चली । प्रथम ने समाज म प्रचलित समस्त धार्मिक जाचार (चार व्रत उरवस और 
ऊच-नाच की मयादा को छुक ॥ लिया तथा दूसर ने सव कुछ अपना लिया । बह के 
निगु ए-निराकार और सगुण साकार स्वस्पों मे भी प्रथम ने निगु ण- निराकार का 
और द्वितीय + सगुए साकार को अपनाथा । #सरई पुव ब्रह्म के साकार और निरक र 
रूप को लेकर इस प्रहार का मतभठ कभी नही हुजा था । 


सग्रुणोपासक भक्तो का निगुण साधना की ओर झुकाव 


प्रह्म वे सगुण-साकार और निगु ण निराकार स्वरूप के आधार पर भक्ति को 
दा धाराये ता प्रवहमान हो गयी और उनम परस्पर घोर विरोध भी रहा कि तु युग 
की माग को समझ कर सगुणोवासक भक्त नियु णिया सता का विरोध करते हुये भी 
उनवी साथनां के आवश्यक एवं उपयोगा तत्वों को समय-समय पर ग्रहण करत 
रहे । कर्भ[कमी समाज पर प्रभाव स्थापित करने के मोह से भी बुछ तत्त्वोंका 
सम्ेश हुआ | अएगामी पृष्ठों मे सगुण साकारोपासना पर सतमत के प्रभाव की 
सल्तिप्त विवेचना को जायगो । 


अनन्तानन्द 

जनातानद राम्गवद के द्वात्श शिष्पों मं से थे। इनकी कोई रचना नहीं 
प्राप्त होती । जभी तक जा कुद इनके सम्परध मे चात हो सका है उसका श्षेय मक्त 
माल साहित्य को है । दयालुटास इत भक्तमाल मे इनक सम्ब ध मे एक छप्पय प्राप्त 


रामसनेही सम्प्रदाय का उद्भव जौर विकास इ्३ 


है जिससे प्रकद होता है कि ये नानमार्गी साधक थे और इहोंवे नामोपामना के जल 
से कर्म भूल को धोकर शाद-न्रह्म को प्राप्त किया था' | स्मरण रखना चाहिए कि 
नावाश्ित नामोग्रामना और शब्द-ब्रह्म की साघना सतमत का सव स्व है । 


श्री कृष्णदास पयहारी 

क्रष्णदास पयह्ारी अनातानद के सर्वश्रेष्ठ शिष्य और रामानन्द के प्रशिष्य 
थे । गलता मे गद्दी स्थापित करके पथ्रहारो जी मे उत्तरी मारत में राम-भक्ति का गढ़ 
स्थापित कर दिया। योगियो और रामावदी महात्माओं के समाज पर प्रश्भुव 
स्थापित करत वी होड से, हृठयोगिया को परास्त करके, पयहारी जी ने गद्दी स्थापित 
करके जनता के हृदय म॑ योग साधना और पिद्ठि के प्रत्ति जमी हुई जास्या पर विजय 
प्राप्त की और अपनी साधना म॑ योग तत्त्व का समावेश कर लोक-मानस में तिगुणाश्रित 
सगरुण भक्ति की प्रतिष्ठा की ।* अभी हाल ही मे प्राप्त इनका “राजयोग” नामक इृति 
से यह प्रमाणित हो गया है कि वे साख्ययाग प्रणाली के प्रचारक थे। “राजयोग” 


को पुष्पिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है-- 
इृष्णदास कुल कील मत,साख्य ध्यान सियराम । 


श्री गुरु कामद राम निधि,राम बीज रट नाम 

यही नदी घरन्‌ इस ग्र-य में अप्रदास को उपदिष्ट साधना प्रणाली से भी "मी 
बात का समर्थन होता है-- 

प्राणहि अपाव हंढ गाधि डोरि, कु डलनि आव सम युक्ति जोरि। 

तब चलत पवन जहें ब्रह्म रप्न, तह छोडि जाहि सब तिगुण बंध ॥॥ 

उले सुइयां पिगला नारि, सुपमना शुद्ध लीजे विचारि। 

पहुँचे सु जावे अन॒हद गेह राखे सु एक हरि सो सनेहू ॥3 








१ रामानन्द परसाद गुर अनतानाई आनाद घन # 
धारा ग्यांगन अपड अवन सिप उर हरियाली 
मे पे भगत अपार भोभ पर ब्रह समाली 
राम नाम जल प्रिमल जाल मुर करम बुदह्ाया 
अनुभव उठी अबूर सबद ब्रह्म सरवर पाया 
जिग्यांघ पदम विगसत सदा भाव सुग्रध सरसाय मत 
रामानन्द परसाद गुर अनतानद आवाद घन ॥ 


“भक्तमात्र (दयालुटास), छद २२३ 
२ दष्दष्य भारताय सादिय, वर्ष ५, अक २३, पृ० ३५-४३ पर मुद्रित 


डा० भगवतीप्रसाद सिंह का “श्री हृष्णदास पयहारी” शीर्षक वेख | 
हे. राजपौए--श्रीृृष्णदाउ पयहारी, छद #-५।॥ 
ह 


शेड रामसनेही सम्प्रदाय 


कहने की आवश्यकता नहीं कि गोगाश्नित साधना का यह स्वरूप तिगु शिया 
स॒ तो क चहुत अनुकूल है । हि 
कोल्हदास 

पयहाये जो और उसके शिध्यों प्रशिष्या के सम्र घ मं प्रचलित अनक कपाओ 
स उनकी थोग-साधना म असाधारण जास्या एवं गति का पता चलता है। 
रामोपासना के अतगत यह प्रवृत्ति निरतर बढती गई आगे चलकर उसने एक पृषकू 
साधना-प्रणाली का रूप धारण कर लिया और तपसी शाखा के नाम स अमिहित का 
जाने लगा । इसके प्रवतक थे पयहारी श्रीहृष्णास और साम्प्रटायिक संगठनकता थे 
उन उत्तराधिकारी गलता गद्दी के द्वितीय आचाय कील्हदास ।! कोल्हदास की कोई 
बृति अभी तक नहीं प्राम हुई है। अत इनके सिद्धा-ताहि का निरपण करते समय हमे 
उनके अनुयाधिआ और नाभादास आदि द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर हो निभर रहना पता 
है । कोल्हदास जो योग साधन! मे बहुत ही प्रदीण थे | कहते हैं कि एक थार इनकी 
योग सिद्धि की परीला लेने के लिय तत्कालोन देशाधिपतति ने मथुरा-प्रवास के समय 
इनक शिर पर लोटे की वील ठुकवा दी थी फिर भी इनकी समाधि नहों हूटी ।* 


अग्रदास 

अग्रदास जी श्रीकृष्णदास पवहारी के शिष्य थे। यद्यपि व संगुण साकार क 
उपासक थे, फ़िर भी इनकी साधा पर परम्गरागत योग साधता का पर्याप्त प्रभाव 
लसित होता है। उनकी “ध्यावमजरी नामक रचना स “राजयोग” म॑ अतिपादित 
सिद्धा तों क/ सीधा सम्बंध स्थापित किया जा सकता है । अपने ध्याव योग को गुर- 
अनुभ्रह कहकर उहोने प्रकारातर इसी बात की पुष्टि की है--- 

श्री गुरु सत अनुग्रह ते अस गोपुरवासी। 

रसिके जनन हित करन रहसि गह ताहि प्रकाशी ॥॥ 


१ भारतीय साहित्य--वष ५, अक २-३, १० ३९ ( ढा० भगवती प्रसाद सिह का 
“श्रीज्ृष्णदास पयहारी शोषक लेख ॥) 
१ (अ) कील कील सिर दई हपति तत्रहूँ नहि जागे। 
प्रबल समाधी रसिक रामधिय छवि अनुरागे॥ 
“-रथसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० १४ 
(व) एक सम सहज सुमाय मधुपुय आये यमुत्रा सनीर हाइ वेठे सुचि तीर मे । 
श्यामल स्वछपप्र रघुन॒दन को हिय आयो अचल समाधि लागी सतत की भीर में ।॥ 
देश दुदी पति पाटसाह सुनि कौतुक ज्यों, पपन को आयो नहिं जाने पर पीर मं । 
कील शिर दई कछू देदना न भई रही अचल समाधि जेसी लगी रघुवीर में ॥॥ 
>-वही, १० १५ 
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ध्यान मजरी नाम सुनत मद मोद वढावै । 
हे श्री रघुवर को ध्यान मुदित मन अग्न सो गाव ॥* 


र्तदएर 
सतदास का ऊादुर्माव अग्रदास की पाँचदी पीढी में हुआ था। य रामचरण 

के दादा गुरु और दरिया साहब के प्रदादा गुरु थे। इनके वाणी साहित्य व॑ गनुशीलन 
से विदित होता है कि इनकी साधना का स्वरूप ठीक वही है जो अन्य निगु णिया 
भत्तों की साधना का | इनको बृतियों में अभियक्त मूर्तिययुजार, वाह्यावाररे, भगम 
देश, अदतारवाद ओर अलख पुरुष* सम्ब थी विचारों के आधार पर हम जोरदार 
श दों में कह रुकत हैं कि महात्मा सं ददास विशुद्ध रूप स निगु सोपासक सत थे ॥ 

१ ध्यान मजरी (अग्रटास), छल्द ७६-८० _ 

२ बोहोता देख्या स तदास, आँधा लोक अजाण। 


सेवा करत महिं साधु की पूजत है प्रापाण ॥॥ 
+-- अणमै वाणी (स-तदास), पृ० ४४ 


३ (अ) कठी तिल्क वबणाइ कर भजै न राम अलेख । 
ताकू कहिए सन्‍्तदास निपट क्पद का भेख ॥-- वही, पृ० ४५ 
(ब) पहयुया जामा पागडो डाड़ी मूंछ मुडाय । न 
जाणक बाबू संतदास आये गगा दाय ॥ वहीं, १० ४६ 


४ अगम 5श जहां अस्थाना जहाँ नहीं धरती अस्माना। 

जहें नहिं चाद जरा नहिं सुरा जहें इक पुरुष रहत है पुरा ॥ --बही, पृ० ६१ 
५ अवतारा के मिलण की कहिए भूठी आस | 

सुपने सपत पाय कर क्सिन किया विधास शा यही, १० ४१ 
६ सतो सतगुरु भेद बताया, ताते राम निकट ही पाया 

तप तीरथ कवहूँ नहिं कीहा, पढ़या न वेद पुराना ॥॥ 

जतसत दोऊ अजब कहदेत हैं सी मुपने नहिं जाणा | 

मूती रहा न इभाघारों मकर मास नहिं हाथा॥ 

मूर सदी सू एक राम बिन सो कबहूँ नि घ्याया ॥ 

कासी गया न करवत लोहा न गल्‍था हिमाला माहीं 4 

जाव-मन्त्र अरु नाटक चेटक सो भी सीख्या नाहीं | 

सजम किया ने रैप नहिं जाम्या करी से सेवा-पुजा ॥॥ 

ना बुछगगाया न झुछ बजाया मरम न जाप्या दुजा ॥ 

राम नाम का अखड ध्यान घर अतर प्रेम जगाया। 

स-तदास चढ़ि भुय दिखर १९ इस विधि असख लखाया॥! --बही, पृ० ६: 


2] रामसनेद्दी सम्प्रदाय 
प्रेमदास 
दरिया साहब क गुरु प्रेमदात की जो कुछ सालियाँ और आरती के पद प्राव 
है उनमे उनकी निगु णोगरासना पर पर्यातक्ष प्रकाश पढ़ता है। आरती वे एक पद में 
उदोन सुरत-शत्द क मिलन मोर सर्वयारी तिरजत राम को घट के भीतर देखने की 
चूच। की है-- 
एसी जारती कर मन मेरा, जवेम मर दे महू फेरा। 
मुरत शद मिल हृदय आया, रोम रोम सब ही चेताया । 
राम निरजन चहुँ दिस देखा, अंतर माही धाहब पंखा। 
अगम नारती वार न पारा, जन प्रेर दस मज मिरजनद्वारा ॥7 
इनकी वाणी मे लेचरी, भूचरी आदि हठयोग की पच मुद्राआ,' अनहृदनादरै, 
अध्ट कमलदल चक्र*ं और त्रित्रुटी" का विस्तृत वणन किया गया है जिससे उयका 
योगाश्षित निगुण साधवा और भी पुष्ठ हो जाती है | निगु शित्रा सता को आबों- 
चना मक प्रवृत्ति का भी दशन इनकी साशक्षियों में होता है । 
जोगी जगम सेवडा शेख सयास्ती स्वाँग। 
समझे व्योकर प्रेम जी कुएँ पड गई भाग ।॥। 
जयमलदास 
जयमलदास को”मदेमर (बीकानेर) निवाद्ो रामानन्दी वैष्णव महत चरणटास 
के शिष्य और हरिरामदास के गुरु थे । कहते हैं ये पहले सग्रणोग्रामक्त थे ओर बाद मे 
परथिक रूप ब्रह्म राम के आदेश से निभु खोपासना की ओर प्रवृत्त हुये | अनहंद का तार 
बजाकर जिस राम का स्मरण करने का उददेश इृद्दोति अआनो वाणी में टिया है, व७ 
निगुण स वो के निरजन राम से सर्वथा अभित है-- 





१ रामस्नेही सतवाणी, १०१६४ 
र्‌ खेचर भूचर चाचर उनतमत अगोचर ज्ञान सुनावदा 
पानू मुद्दा आतम चानी पर बिंने हस उडावन्दा ॥॥ 


न्‍ 


ही, १० ३४ 
३ परापरी अनहृद क॑ आगे ररक,र ठहरावदा 
नही पृ० ३४ 
४ अष्ट कमल टल चक फिरदा लिक्लय जीग कमावदा $ 
चही, पृ० रेहे 
५ भिकुटी छाज्रे अनहद बजे कर बिन ताल बजावन्दा 
>-चही, पूृ० ३४ 


६ बही. प० रे७ 
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राम भजन मे मत लावै सतो जनहद तार बजावे ॥टेरा। 
आतम माही आप विचारे शब्द सुझे अविनासी ॥। 
साथा चान ध्यान घरि हिरदे गगन मंडल मठ छावे। 
निर्मद नूर नेत रह लागा बिन रखना गुण गावै ॥॥ 
अगम नियम गति जाय न जानी परखण हार न कोई । 
जुमलदास अतर जिन खोज्या देखे अचरज सोई॥॥" 


आमन लगाकर, निरत घारण करक॑ और सुरति को शूय में लीन करके 
इन्होंने सुहानी मुरली की ध्वनि रुनने की उर्चा की है। कहना न होगा कि यह ध्वनि 
“गुरा स दो के परम परिचित अनहद नाद की ही व्यजक है-- 
दसवें द्वार मभार मुरलो बाजें सोहणी 
सोहरणी रे सुत्र माहि मुनिवर मोहणी ।॥टेर॥। 
जघन पर कर धारि के बे सम आसण चित लाय | 
निरत धरे निज नासिका बे सुर में सुरद समाय ॥॥ 
सतत गुरों सरधा परी बे छिनहो बिसरे नाहि। 
सुर नर मुनि जन रीमिया वे लागि मगन घुन माहि ।।* 
परम्परा के 3-तगत आने वाले इन भत्तो के अतिरित भ थ संगुणोपासक 
भजतो पर भी निगुण साधना का व्यापक प्रमाद पढा । 
सूरदास 


सूरदास वललम सम्प्रदाय में दीद्षित प्रसद् सग्रुणोप सक वैष्णव थे क्ितु 

उनके साहिप्य व ४नुशीर्न से वपष्ट प्रतीत होता है कि उनपर सात मंत्र का बडा 
प्रभाव था । उ'होने क्दोर की भाति योग, यत्त व्रत तीर्थ, स्नान, भस्म, जटा छूट 
पुराणों के अध्ययन तथा ब्राण्यगमम आदि दाह्मचारमूलक ब्रियाओ को निरर्थक बताते 
हुये ज्ञान की सार्थकता एवं क्यदी और करनी की एकता पर बल दिया है। 

जौ लो मन कामना ने छूटे 

तो कहा योग यज्ञ ब्रत की हें, विचु वन तुसको दूड़े ॥ 

कहा सनान क्ये धीरष के अग भस्म जठ जूटे।॥ 

कद्दा पुराणन पढि णु अठारह , ऊर्ध्वे घूम के घूढे ॥ 

करमी ओर कह कछु ओरे मन दरुहूँ दिसि लूढे। 

सूरदास तबद्दी वम नासे ््रान अगिनि भर फूटे॥१ 
है थ्री रामस्नेहधर्मप्रकाश, पृ० ४७-४८ 
२ वही, पृ० ४६-४८ 
३. मूरसागर, (ना० श्र० समा), पहला खड, पृ० १२० 


शेप रामसनेही सम्प्रदा 


यही नही उहोंने निमुण सतो को भाँति सहज समावि क। भी वृण- 
किया हे-- 
(१) चकई री चलि चरव सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग । 
जहा भ्रम निसा होति नहि कबहूँ सो सायर सुख जोग ॥। 
जहाँ सनक से मीन हव शिव मुदि जन नव रवि प्रगा प्रकाश । 
प्रफुलित कमल निमिप नदिं शशि डर गुजर निगम सुवाध ॥॥ 
जिंहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुद़त अमृत रन पोनै 
सो सर छाडि कुब्रुद्धि विहृपम इहा कहा रहे कोजै ॥। 
लब्मी सहित होत नित क्रीज शोमित सूरजदास । 
जब न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्र का आस ॥ १ 
(२) चलि सख्त तिदि सरोवर ज।हि । 
जिहि सरोवर कमल कमल। रवि जिया विकर्माई ॥ 
हस उ-जवल प्रश्न निर्मल अक मलि मलि दाह | 
मुक्ति मुत्ता अम्वु के फल ति हैं चुनि-डुनि खाहि ॥* 
इन पक्तिग्रो वी तुलना यदि क्रीर के निम्तलिखित पद्दों से क। जाय तो हटाना 
साधक का विचार एवं हीलोगत साम्य स्पष्ट हो जायगा | 
(१) कबार सन सधुक्तर भरा रया निरतर वास | 
कॉलजु फूल्या जलह बिन, को देख निज दास ॥] 
(२) मन के मोहन बीद्भुला यहु मन लागो तोहिर । 
चरात कक्‍्यले मन मानेया और ने भाव मोहि रे॥। 
त्रिवेणी मनहिं हनाइये सुरति मिले जी हाथि रे। 
तहाँ न फिरि मघ जोइये सनकादिक मिलि हैं साथि रे ॥ 
गगन गरजि मघ जोइये तहाँ दोसे तार झनन्त रे। 
विद्युरी चमक घन वरसि है तहा भीजत हैं सब सत रे ॥! 
पोडस कत्ल जब चेततिया तब मिलि गये श्री बनवारि रे | 
जरामरण भ्रम भाजिया पुतरपि जनम निवारि रे ॥ 
गुरु गसि त॑ पाईये, झेल मरे जिन कोइ रे | 
तही कदोर रमि रह सहज समाधों सोइ र२े४॥ 


सूरसागर, पृ० १११-११२ 
बही, पृ० ११२ 
कबोर ग्रयावत्रों पृ० १३ 
क०पग्र ०, पृ० ८८, पट ४ 
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रामसनही सम्प्रटशाय का उद्वभ और विकास ह! ३६ 
मीराबाई 


मौराबाई गिरघर नागर का सावत्री सूरत पर अपना सर्वस्व अधित करने 
वाली एक समु्यापासक भक्त थी | इनकी रचनाझा पर सतमत का पया्त प्रभात 
परिजलित हाता है । य जब सुरति निरति के दीपक म मनसा को बत्ती और प्रेम का 
नल हा कर उस गब्रहनिश जवान वी वात करतो है तथा पंच रंगे चोलो पहन कर 
अपन साठ! से क्कुरमुट खेजन जाती है तब निग गए साथना के झयधिक निकट जान 
पहन्‍ती -- 
सखी री मं ता गिरघर व॑ रंगे राती | 
प्चरग मरा चोला रग दे मैं कुरमुट खेलन जाती ॥ 
भऋुुरमुट म मरा साइ मिलेगा खाल अडम्बर गाती॥ 
चादा जायगा सूरज जायगा जायगा धरण अ्रकासी | 
पवन पाणी दाना ही जायेंगे अटल रह झविनासी | 
सुरत निरत का दिवला सजाले मनसा को करि वाती | 
प्रेम हठी को तब बना ले जगा करे दिन रातो" ॥ 
इनका हाती-वगुन ता पूणत कबीर व पद चिह्ना का अनुसरण करता है-- 
फागुन व दिन चार रे हारी खेल मना रे || टक | 
बिनि करतात परखावज बाते भ्रणहद का भणकार रे ॥ 
विनि सुर राग छतीसों गाय रोम रोम रंग सार रे। 
साव सताख को कसर घांती प्रेम प्रीत पिचकार रे | 
उडत गुताव लाव भया अवर वरसत रंग अपार र। 
घट के पट सब खात दिये ह जोक लाज सब डार रे ॥ 
होरो खजि पीव घर आ्राय सोइ ध्यारी प्रिय प्यार रे। 
मीरा के प्रभ्नु गरिधर नागर चरण क्वल बलिहार २९ ॥ 
बुछ विटाना न मीरा के सन मत से प्रभावित पदा की प्रामाणिकता पर सदेह 
प्रकत विया ? | इस सम्बंध मे विचारणीय यह ह कि मीरावाई का वातावरण 
संगु्ापासक भत्ता तथा निगुश पणी सन्‍्ता>दोना द्वारा यूनाधिक प्रभावित था और 
आर उत्त दाना प्रकार के साधका के सत्यग का इह सुभवसर मित्र चुका था? | यही 


नकली तल +#ह 


१ भोरा पदारलों (परगुराम चतुर्वेदो), पृ० १०७८ 
| मरा पटावलो, पृ० २४४ 


3 मोर स्मृति गय--हगीय हिटी परिपट, क्यक्‍ला, पृ० २५२ 


४० दामसनहीं सम्प्रटाप 


नही, बदाचित्‌ उहाने प्रश्चिद्ध सत रैदास को अपना गुरू भा बनाया था? | ऐसा 
स्थिति मे उनकी सतमत से प्रभावित रचनाग्रा का एकदम प्रप्रामाणित्र ठहराना युक्ति 
सगत प्रतीत नहीं हाता | 
गोस्वामी तुलसीदास 

गोस्वामी तुलसीदास को भी हम निगुरा साधना क प्रभाव से ग्रछूता नहीं पात [ 
यद्यपि 'रामचरित मानस! म उलहोंने यत्र-तत्र कुछ ऐसे उटगार अवः्य व्यक्त किये हैं 
जिनस निगणिया क प्रति उनका विराध सूचित होता है कितु ग्रथ के अतग्रते अ्रनंक 
स्थला पर उहान सतत स्वभाव, साम महिमा और गुरु महिमा का वशन क्या ह 
तथा सगुण निग ण वे सामजस्य पर विज्ञेप बल दिया है| इसक॑ अतिरिक्त कलिग्रुग 
वण॒न मे उहान अपने समकालोन समाज म प्रचलित पाखड की णैसी खरो प्रालाचनता 
की है उसस उन पर इस युग तक प्रचलित सत मत के सिद्धातता की छार्या स्पप्ट 
लक्षित होती है* । तोर्थो और मदिरा म होने वाल भ्रनाचारो* तथा बहुदवापासना् 
की भयकर बाढ़ का ?खकर गोस्वामी जी क मुख से जो वुछ निकला वह कवीर झा द 
निगुणिया की तीखी श्रालांचनाझ स कम तीखा नही था। 
रसिक भक्तो की नाम-साधना पर निगु ण प्रभात 

स्वामी रामानद का मुख्य उपदेश रामनाम ज्प हा था जिस ग्राय चतकर 
गोस्वामी तुलसीदास न निगणा एवं सग्रुण ब्रह्म की चान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन 
और दोता के थीच चतुर दुभाषी” घांपित क्या । इष्णदास पयहारो भी रामा 
पासना वी इस सम वमात्मक प्रवृत्ति क पापक थे । परवर्ती रामभक्त कवियों न श्रपता 
रचनाग्रा म निगुस् तत्त को महत्त्वपूरा स्थान दिया | इृष्णदास जी के शिष्य! न राम 


१ रैदाय सत मिल मीहि सतगुरु दीहा सुख सहदाता। 
मे मिली जाय पाय पिय अपना तब मारी पीर बुकानो । 
मीरा खाक रसालक सिर डारी मे अपना घर जानी । 
कभीरा पटावला, पृ० २४६ 
२ छत्तरी भारत की सतत परम्परा, पृ० ३८६ 
| सुर सदननि तीरथ पुरिन, निपट कुचाति कुमाज । 
मनहुँ मवास भारि क्लि राजत सहित समाज ह# 
--ठुलसी ग्रथावती प्रृ० १५१ 
४ पात-पात के सीचिबा, बरी-बरी क लोन | 
तुलसी खांदे चतुरपन क तल डहके कहु को न ॥ 
नयी, 9० १४० 


रामसनही सम्प्रदाय का उदभव और विकास ड्ट 


भक्तिशाखा म॑ इसी उभय (निगुण-सगुणा) प्रवाधक ध्यानन्योग का प्रचार कया। 
रामोपासना की प्रधान साम्प्रदायिक घारा श्राज मां इसी पथ पर प्रवहमान है" | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि रसिका की साधना का श्रोगरोश भी नाम जप से 
हाता है| रसिक भक्ता न उसके झ् तगत नामाभ्यास,“ झ्रजपाजप,” आरती ध्यान 
(मानसी झआरता*) झाति का विधात क्या है। उनको धारणा ह कि आराध्य 
युगत के नाम जप, रूप “यान, भर गुण स्मरण स भाव को उत्पत्ति हाती है । इसका 
प्राथमिक उद्रे क विरिह के रूप मे हाता है। विरह को ज्वाला म॒ प्रिय मिलन के 
बीज सन्निहित रहत हैं! विरह की झाग एक बार जलकर तव तक नहीं बुमती जब 
तक प्रिय का दक्षन न हो जाय | उत्कठापूण विरह्‌ का इस स्थिति को लगने की 
सता ही गई गई है* । इस प्रकार रसिक भक्तो का अजपाजप, मानसी आरती, नाम- 
जप, रूप ध्यान और गुरा-स्मरणजय विरह-वंट्या निगुशिया सता के नाम-जप 
मानसी अ्रारती झोर विरह-द्ा से बहुत कुछ मिलती छुलती हं | इस प्रसंग वी तुलना 
सता के सुरनिदाव्द-्यांग स करत पर रसिक सम्प्रटाय पर पडे हुए निगर प्रभाव 
की बात आर भा स्पष्ट हो जाती है | 

इस प्रकार जब सगुण भक्ति बारा निगुण, साधना क तत्वा का धीर धोरे 
आत्मसात्‌ कर रही था, देश को राजनातिक, सामाजिक, आधिव तथा धामिक 
परिस्थिति बदल गयो और सगुर-साधना के लिए उपयुक्त वातावरण नही रह गया । 


जिस परिस्थिति म रामसनेहो सम्प्रदाय का विकास हुआ इसकी सक्षिस्त विवेचना उपा- 
देय होगी | 


समसामयिक परिवेश 
राजनीतिक परिस्थिति 


अझठारहवी 'थताब्दी का राजनीतिक इतिहास मुगल साम्राज्य क चरमात्वर्ष 
और पतन की एक करण बहानो है | सम्राट ाहजहाँ (१६८४ १७१५) का 
शासन स्वणन्युग की भाकी दिखा कर मुगल साम्राज्य वा पतन के कगार पर छाड 





१ भारतीय साहित्य, वष ५, अक २ हे, पृ० ४२ ४५ छी इृष्दास प्यहाशा 
शोदक लेख--डा० भगवततो प्रसाद सिह 

२ रामभक्ति म रसिक सम्प्रटाय, पृ० २१० 

३ बहो, पृ० २११ 

४ वही, पृ० २१२ 

४ बही, पू० २२२ 


डर रामसनेही सम्प्रदाय 


गया | उसके शासननकानत मे मुगल राज्य-श्री बन उन कर मयुर मिहासन पर समा 
सौत हुई झौर ताजमहत के दपण मं अपने सौदय का निहार निहार कर मुग्ध हो 
रही थी। सिंध क लाहिरो बदरगाह से लेकर ग्रासाम म सिलहद तक तथा अफगान 
प्रदेश क॑ विस्त क कक्‍लि स लक्र दक्षिण के भौसा तक साम्राज्य का विस्तार हो चुका 
था। मुगल साम्राज्य का श्रखड शक्ति, अपार धनराशि तथा क्लाय विकास की चरम 
सोमा पर पहुँच छुवा थी । किलु उसके शासन क प्रन्तिम दिना मे जहान्तहा भ्रपकप 
के चिह्न भी दिपाई पड़ने लगे | अजेय मुगल वाहिनो का पश्चिमात्तर प्राता म॑ तीन 
तीन बार पराजित होकर (स० १७०६, १७०९, १७१ ०) कथार से हाथ थो देना 
पडा, जिसस साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत बडा आघात पहुँचा। दर्लिण क॑ गाल 
कुणा और बीजापुर के राज्या म भी उपद्रव शुरू ह गये | इमारता के निर्माण, कला 
के विकास थार युद्ध मे अत्यधिक व्यय हो जाने क कारण राजकोप भी खाली हा 
गया" | इस प्रकार विशाल मुगल साम्राज्य क बृध् को जड म विनाश के कीट प्रवेश 
कर गये और धोर धीरे उत्त जजर बनान लगे | 

सम्बत्‌ १७१५ मे ाहजहाँ बीमार पहा ) दश मं यह श्ार हो गया कि 
समाट की मृत्यु हां गयी । मृत्यु का समाचार पाकर उसके पुत्रा-दारा शुजा, 
ओऔरगजेब, भ्रौर मुराद म सिंहासन वे लिये युद्ध आरम्भ हा गया। सम्राठ का ज्येप्ट 
पुत्र दारा गैझोह अपने चारित्रिक बल और सास्ड्तिक व्यक्तिव व कारए सम्राट का 
शो नहीं बरन्‌ जा का भी थ्द्धायात्र था । वह सब कुछ था. बंवल बूटनीविच नहीं 
था। दूसरी आर राजकुमार ओरगजेब बहुत हो क्ठार झौर हृढ ब्यक्तित्व वाला 
था। बूटनोति और इतर धर्मों के प्रति श्रमहिप्णुता वी भावना उसमे वूटलूद कर 
भरी हुई थो । समय का गति को भी वह भली भाँत्त पहचानता था | इन दोनो 
राजबुमारा का युद्ध मानो दश की सा वक एवं तामपी ब्रत्तियो का द्वाद्द था। मुराट 
और पुजा भी दित्ली के सिहासन पर बटन का स्वःा देख रहे थे | राज्य लिप्सा 
स प्रेरित अपन पुश्रा का यह भयकर सघप सम्राट श्षाहजर्हां बटीखान के भीतर से 
हृदय थामदर देखता रहा भौर ग्रत म रक्त मे लथपथ दारा का शिर देख कर उसका 
हतथ विटीरप हां गया । भ्ौरगजेव भाइयां क रक्त म स्नान करवा सिंहासनासीन 
हेमा । उसने मुराठ को पहल बढावा दिया, फिर कूटनोति से घटी बना कर उसे 
राजनतिक मच से सदा वे लिए हटा लिया। 'पुजा वार वार हारता और भागता 
>झ णोवन रक्षा ब निए अराकान जा पहुंचा, जहाँ उस माघ जा।ते के जोगा ने मार 
डाला । सम्पूर्श हेश इन निमम बृत्यः/ को झाइचय, घस्या और उदासानतापुण नेता 
से टघता रह गया । 


३ द्रप्टव्य, मुगल कालीन भारत, पृ० ३४१ ३४७ 
२ द्रष्टब्य, मुगत कारीन भारत, पृ० ३४८ ५५ 





“रामसनेही सम्प्रदाय का उदभव और विवास ढ्रे 


ओऔरगजेब मे लगभग अ्धशतादी (स० १७१४ से १७६४) तक राज्य क्या । 


उसका राज्य-काल अ्शाति और सघष मे हो व्यतीत हुआ । बह घर्माध था। धम 
क्सि लिए है ? उससे मनुष्य का क्‍या सम्बंध है ? इंस पर उसने कभो नहीं सोचा | 
जिसे घम समझ कर उसने आजीवन दु ख भा; करोडा का दु स पहुँचाया और कलक 
को ठीका लगाकर इस नह्वर ससार से चला गया, उसके द्वारा उसे जीवन म सुख 
और शाति नही नसीव हो सकी | धम वे नाम पर, स्वाय के वचीभूत हाकर उसने 
आइया का बध क्या, हिंदुआ को सताया, सिया लोगों पर अत्याचार किया, हजारो 
माददरों को ध्वस्त करवाया तथा पुस्तकालया को जलाकर कला और शिल्प का ना! 
क्या) उसके इन दुष्कृत्यो का परिणाम बडा ही भाषण हुआ। सम्पूण देश मं 
अमसतोष को झ्राग सुलगने लगी। मथुरा में गाकुल क नेतृत्व मे जाटा न, अवध म 
चस राजपूना ने, इलाहाबाट मे हरदी तथा आय वहुत मे जशीरदारो न शासन क॑ 
अगयायपूण नांति व विरुद्ध विद्रोह कर दिया | उसकी धर्मा घता न राजस्थान के राजाश्र 
और रईसा वी स्वामि्मक्ति को भी विचलित कर दिया। इन सब विद्रोय्व को त 
चह ययासमय बुरी तरह से कुचतता रहा, क्लु मरहठा के साथ युद्ध बरने मे उस_ 
नत खटठे हो गय। हस दीघबव्यापी सग्राम ने उसका सारा कोप और सैय-शक्ति व 
समाप्त कर दिया। केंद्रीय शासन को दुवलता से राजनीतिक विश्वखलता व साथ हई 
सर3 ति, भ्राधिक जीवा, सै नेक शक्ति ऑर सामाजिक सगठन सब बुछ बडा तंजी र 
सर्वनाश का आर बढन लग । दक्षिण भारत नो धरृणतया वरबाट हो गया। सम 
कालान विदेशी दशक मनतुची न लिखा है--“झोरगजंत्र अहमद नगर का वापस ला 
गया झौर पीछे उन प्रात्ता के खेता मे छुपा और क्सला का नामोतरिशान भो नह 
रहा। उनके बजाय सर्वश्र मतुष्या और पशुआ वी हडिया व ढर पड़े थे। हरियाल 
के स्थान पर सर्वत्र खादी जमीन वीरान पी थी। उसकी सनाम प्रति बष कु 
मिलाकर एक लाख मनुप्य मरत थे | प्रति वप सरन वाल पशुझआ, वारबरदारी ' 
चैल, ऊट, हाथिया आद का सख्या त्तो ततोन लांखस भी ऊपर पहुँच जात् 
थो! | इस प्रकार धोरगजेव्र अ्रघशती का रक्त रजित भौर अराजक्तापूण इतिहा 
उत्तराधिकारियां का सौंध कर अपना झमफ्लता पर पश्चाताप फरता हुआ इस ला 
स विटा हो गया । 


झौरगजेव के उत्तराधिकारों बहुत्त हो जितामी, निवल आर तनहीन पसि 
हुए ॥ उनका अधिकाटा समय अन्त पुर के भीतर वैगमों, मसखरा और चापलसा 


नी ीन। +ननननी। 


9 झौरगजेब-यट्नाप सरकार, पृ० ४७७ 


ड़ रामसनंही सम्प्रदाय 


समाज म व्यतीत होता था" | जिस समय फ्ह खसिय॑र न सम्राट अबुलफतह मुहम्मद 
मुईजुद्दीत जहादरशाह पर आक़्मण किया उस समय वह क्सि प्रकार विलासिता से 
लिप्त था श्रीघर कृत 'जगनामाः म उसका आखा देखा हाल वशित है। ' 
इत मौजदी मगरर मस्त अ्लस्त अमलें खाइक | 
सिगरै क्यावत छू प्रमोर भरे रह चित चाइक॥! 
आये न आवबे मनति मे पूले रहे इक भाइक | 
माही मरातिब्र अलम पजा ताग नौवति पाइकै ॥ 
दारू सु दारू भरत गोली झ्मल गाली रग को। 
मिरदग ढालक तोप झौ सुरनाइ रीत तुफग को ॥ 
प्याला पलीता सुमरिके तह जीति मौजें भग वी | 
दित रात यह चरचा रहे ततवीर और न जग को | 
सब कमल लोचन दुकख माचन काम रूप भ्रगोहरा । 
अति चतुर नृत क्लान मं सघवान मजलिस मोहरा ॥ 
अनुराग उपजत राग सुनि सुनि कवित रस क दोहरा | 
मनु ढर साचे नवल नाचे नठानद के छोहरा॥ 
कहु सभा मस्त क्लावता कहु पातुरन की गाहकी । 
कहु नचत हरखे हीजरा भर लगी ऊहि रु आहि की || 
कहुँ छोकरे बागे दरवार कुजरिन राह की । 
यह मौजदी को मौज है गति और नाहि निवाह की ॥| 
देश भ एक ग्लोर ता विलासिता का नग्त नृत्य हो रहा था झौर दूसरी आर 
मिहासन के भिए रक्तपात की परम्परा अबाध गति से चल «ही थी। झ्रोरगजेव वी 
मृत्यु के १३ वष के भीतर उत्तराधिवार के लिए सतत युद्ध हुय॑ज्स्मि भपार उन घन 
बी हानि हुई | इस घोर अराजक्ता का परिणाम यह हुप्ना कि औरगजेब की मृत्यु 
१ फ्लड वाद €.६ बचते छछणाड.. छलार तताल्त छत पटए एिएाव 
क्‍५छडझ्ञणाड णा]ए पा पाद इ०णणल+ए ०4 6 फैगटाण छा ला ऐजी०णा5 
बाते (टला 
व प्त् िण्डशड, ए० व ए 3॥] 
जगनामा, पृ० २८ 
३8. वा फिट पाकाएशा उल्थाउ, 0ि[०च्राड़ प्र एथडफ णी #एगाएडसटो> 
इटएट॥ 90039 530(65 ० हपट८छडाणा) फऐैड्ते छटला 09९8६ उच्छणाह़ 5 
चकटलावेशाड 9. रैलत [886८ गएाफटफ ० छि्ाटतड गएणँगद गाते 
प्रा ०८७६ 5णपालड #5त एलाऑल्त 
एन केपफपिएफ्रैगे एए व, ए 307 


शऋप्सनही सम्प्रदाय का उभत्र ब्लौर विकास डर 


व २०-२५ बप के भोतर हो मुगल साम्राज्य वे अ्रग प्रत्यय विच्छिन्ष होगय। 
रैदराबाद म प्रासफ्जाद ने, प्रवध मं सम्राग्त खा न, बबात अलोवर्दी खा न झार 
शह्ेलखड मे रहेला न अपन स्व॒तत्र राज्य स्थापित कर तिए । इही दुरदिन के दिना स 
नाएदिरशाह न दिल्‍्दी पर भाजमण वरके हजारो आऑत्मियांवी जन, क्रोडो को 
माल, काहितुर हीरा भार तख्तताऊस लेकर झ्रपनो चिर पिपासा शा को" | 

राजस्थान को दशा और भोवाचनीय हो गट भी | राजपूत अब भा 
चरस्परिन हे ए के; ज्वज़ सम जल रह थे | धनन्‍जा, मान-सम्मान, यहाँ तवा कि 
बेटी तकर भी वे सू्र शाति स नदी रह सक्त । हाहजहों श्रोर औरगजेव के पूनी पज 
इन पर समय-समय पर पड़ते रह | घन-जन को क्षति हाती रही | मदिरा ने स्थान 
पर भ्स्जिट वा निमारशए होता रहा । एस समय में भी राजपूता की फूट प्रुववत्‌ बनी 
'रही। मरल्ठा को बढती हुई ताकत का देखकर भो य संगठित न हो सके | दौ-एक 
चार भरह॒ठा शौर मुगला के विरुद्ध सगठन के प्रयत्त भी हुए कितु वे सत्र विफल रह | 
देशामिमान शोर जातोय गौरव पर मर॒मिटवच वालों इस जाति का इतना पतन हा 
गया कि अधिकार वे लिए पिता-पुत्र में भो यूद्ध हाना सामाय सो वात हो गयी | यहि 
सिह्दासन व लिए औरगजेब्र पिता का जारागार मे डाल सकता था तो पिता की हत्या 
करक राज्य लन वाले भ्रभरसिह यहा भी मोजूद थे । चदाउत आर शक्तावत बच्चा दे 
गृहक्ल॒ह स मेवाइ की स्थिति जजर है| चुको थी | मुसलमान बादशाहो का प्धीनता 
भ रहकर दरवार मे धाद्रकारिता करते-क्रत, राजपृता का नैतिक वल समाप्त हो चुका 
था। दस बीर जाति मे श्रव ववल विलासिता नेष रह गयी था। बहुपत्नीक राजपूत 
राजाप्रो क रनिवासा में दुगल हृर्मा की भाति झातरिव कलह और ईर्ष्य का नस्त 
नृत्य हाता था | वष्पारावल और प्रताप के बज़ अपन प्रतिपक्षी समकालोन मुगल 
बादगाहा थी भ्पला सुरए और सु दरो के चरश्शो प सर्वस्व आपत करने म॑ पीछे नही 
रह | 
सामाजिक परिस्थिति 

तत्वातीन सामाजिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करन के लिए आलाध्य 
झुगेन समाज को हम सामाय रूप से तोन वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं--. 


१ राजपरिवार आर शज्यासयी सामन्‍्त अथवा उच्च बग 
२ मध्यम वग 


३ श्रमिक एवं कृषक झयवा निम्न वय | 


मुगल परिवार भर राज्याश्रय मे रहने वाने अफ्सरा तथा अमीरो का जीवन 
ज्वभव आर एश्बय वी आमा से आरोकित या | उनको चान-भौकत कस रक्षा म ग्रपा: 
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४५ रामसनही सम्प्रलाप 


धन राधि व्यव हाता थो | सम्राद हज के जिए हर सात एवं हजार उहुमूल्य वम्त्र 
तयार बिये जात थे जा व वे भात सब दरवार के भमीरा का भेंट कर दिय जाते 
थे | दरवार म रत्ना भ्रार मरणया से जे टव यख्रामूषणा व| व्यापद रूप से प्रयोग 
होता था | हाठो खगमा वे पास इतनो प्रधित रत्त राहि थी वि' जिसके बग़ने को 
सुततर लोग भोचकों हो जातथे। हयहजहाँफे पास पाँच करोड़ निजा 
रतन थे। इसके प्रतिरितक्त सन दा करो रल शाही परिवार वा भेंटबर 
लवियधे। वह रल्ता से विभुषत मग्रूर सिहासन पर बेठतें। था । मिहासन 
तक जान बे लिए रतना से जणे हुई तोन साढ़ेपाँ थी भौर उसके चारो 
झोर ग्यारह चोसटे, जिनाः वीचाब्रीच एक वद्धाय रतन था "| सरदारा झौर भमारा 
बा जीवन भो प्र बभवपुणा नहीं था। उाह बडा-बड़ो तनरूवाह मिलती था| उनके 
नोबर चाकर तथा दास-दासी भधिय' रहत थे | य लाग उतम भोजन बरत थे | बहुमूल्य 
बस्थ्ाभूषण घारण करत थे | घनाव॥ पुत्र भौर पुत्नियों वे व्याह मं, मकान, मवबरे एव 
मस्जिल मदर बनवाने मे क्या प्रद्धियां यटिया विटेणी वस्तुप्रो वे सरीरने मे भ्रपत 
धन को प्रपवथ्यय करता था *| मुगल झमीर। का रहन-सहन वा स्तर इतना ऊँचा हो 
गया था कि ईरान व शाह या मस्पक्या व सुलतान उसका स्वप्न भी नही देख सकते 
थे । उनके महता में विषय भाग चरम सोमा को पहुँच गया था | उनते हरम सदैठ 
त्रिमिन्न देशा तथा जातिया की ख्रिया से भरे रहत थे | प्रस्त पुरा म॒परिचर्या बे लिय 
हिजडे आर दासिया नियुक्त था | उहा को दख-रंख म॑ उनके पुत्रों भौर पुत्रिया का 
लालन-पालन हाता था | इनक ससग से वे प्राय वाल्यकाल से ही पुरुषांचित गुणों से 
रहित हो जात थे | विलासपूण जीवन द कारण उनवा "रोर प्रत्यधिक कोसल हो 
जाता था | परिणामस्वरूप साहस व॑ वाय म उनको स्वाभाविक भरचि हो जाती थी। 
प्रनियत्रित न्यभिचार, मदिरापान भौर जुप्राखोरी वे दुगु णो क साथ वे पुरुपा म 
अ्रप्राइ तिक व्यभिचार वी लत के भी टिकार हो जात थे | तत्वालीन विलासिता वी 
एक क्षीप्प काकी पदुूमाकर के निम्नलिखित छद म॑ देखो जा सकती है-- 
गुलभुली गित मे गतीचा है गुणीजन हैं, 
चाटनी है चिवर है चिरायन की माला है 
कह पटमाकर त्या गजक गिजा है सजी, 
सेज है सुराही है सुरा है भौर प्याला है | 
शिशिर वे पाला को न व्यापत कसाता तिह 
जिनक॑पग्घीन एते उदित भश्ाला है 


१ मुगलकालोन भारत, पृ० ५६५ 
२ वही, पृ० ५७१ 
३ भौरणजजेव--यदुनाथ सरकार, पृ० ५८६-८७ 


रामसनही सम्प्रदाय का उद्भव श्ौर जेकास हा 


तान तुक ताता है विनोद को रसाता है, 
सुवाला है दुशाला है विशातरा चित्रशाला है ॥ 


दूसरी श्र णी थो, मध्यम लोगा वो | इस श्रेणी म व्यवसायी क्वाकर आर 
राजक्मचारी झात थे | व्यापारियों का दशा अच्छी थी। निपुणा कारोगर खूब कामा 
लते थे | इस प्रकार यह वग अपव्यय स बचवर अपन व्यवसायानुसार विफाबत व 
साथ सुदर जावन व्यतात कर रहा था। 

आर तम श्रे णो था उन श्रमिका की जिनकी गाढो कमाई व पैस से दरबार का 
सजावठ, सिहासन, चित्रकजा, वस्त्राभूषण, सुग/धत द्रव्य तथा विदृषका, चापमूसा 
और मसखरो का खच चल रहा था | उनस काम आघक जिया जाता था कितु उसवाः 
अनुपात से बदन बटुत कम दिया जाता था | ऊपर स उह सरकारी अफसरा बा 
धाम भा महनी पड़ती थी *| दिन भर परिश्रम करन वाला व्याक्त एक वष भी समय 
से बषा न होने पर दुभिश्त का शिकार हो जाता था | इस दशा मं अपन बेट और रतन 
को बच कर भी वह जीवन रक्षा म झसफ्ल होता था | इसी वग से शोपित धन स,, 
जासक वग सुरा की सरिता बेहाता, व्यभिचार का व्यवसाय बढ़ाता और उसके बरो- 
बा का खरीद कर मुसलमान बनाता था 7 


घामिक स्थिति 


राजनीतिक झ्रार सामा|जक स्थिति को भाति हमारे अव्ययन युग का 
धामिक स्थिति भी अत्यात शोचनीय थी | तत्वालोन समाज निम्नाक्ति तोन वर्गों मं 
विभन्त था +- 

(१) पढितो श्रौर मौलविया का वग 

(२) अधविश्वासी ग्रशिक्षित जनसंमुटाय 

(३) शास्त्रीय कटटरता भ्रौर रुढिवादिता सदर रहने वाना उदार सस्ता 

का बग 

प्रथम वग में वे लोग आत थे जा धमयाम््रो को ईश्वर की वाणों सममतः 

थे! शास्त्रीय धम के नाम पर हिंदी प्रटेश मे वेप्णंव धम की ही विविध शाखाओा का 





१ जगद्विनाद, छद ३६१ 
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३ उत्तरभध्यकालीन भारत (अवधविहारी पाण्डेय), पू० ४६८ हु 


$ 2५ रामसनही सम्प्रटाय 


अचार था | तन्युगीन प्रवृत्तिया के अनुकूल पडन के कारणा, वष्णव घम का कृष्ण 
भक्ति शाखा सवाधिक प्रचलित हुई। गोस्त्रामी विटठलनाथ, हरिराम, गाकुसमाथ 
प्रगति महात्माआ क समय तक तो क्रप्ण भक्ति के स्वरूप मे क्सो प्रकार की विकृति 
नही थाने पाई, कि तु इसक बाद सामतोय जीवन के प्रभाव से वभव को कातों छाया 
इस सम्प्रटाय की घवल गरिमा का स्पश् करन लगी। राजाग्रो ऑर अमीरा स 
महात्माओ का सम्पक बटन लगा | धन पान की लावच मे, उह दीला देकर शिप्य 
बनाने मे, व्स काल के सात सम्प्रदाय का गौरव मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि 
वभव को छाया और विलासिता क विपाक्त वायुमडन का झाश्रय पाकर भक्ति का यह 
अक्ष अवस्वस्थ हा गया | व्सकी उोडा मं पतन के कीडे लग गये | 'राधिक। कहाई 
के सुमिरत को बनाना! का झात्श स्थापित कर श्यवारी रचनाग्रा म हट्य "पी क्लूपित 
भावनाग्रा का यक्त क्या जान लगा | इस प्रकार कृष्ण भक्ति वे स्नेहहीन दोपक के 
घुय स सम्पूरा धामिक वातावरण दूषित हा गया | देखा देखा मया। प्रधान राम 
भक्ति मे भी अप्टयाम पूजा विधि तथा कही-क्ही, वचक भक्ता वा कृपा स, भ्रश्लील 
'भावनाझा का विकास हुआ | धम के शशनिक आधार के भ्रभाव मे एतकानीन जावन 
पूणत विश्शुखल हो गया । 
विजेता इस्ताम थम भा इस समय तक दाक्ति खा चुका था | अत्यधिक कट- 
टरता व” कारण इसमे रूढिवादिता भ्रा गयी थो। मुसलभानों वे राजनानिक पतन 
का भी प्रभाव उनको सामाजिक स्थिति पर पडा | शासक का धम होने के कारश इस 
आर-वार तलवार के बल से प्राय धर्माववबियां पर लात का प्रयत्न किया गया 
जिसके फ्लस्वरूप इसके प्रति विरोध की भावना निर तर बहती गई ) 
समाज म दूसरा वग था भशिक्षित और ट्रधविश्वासी तोगा का। ”त लागा 
की गति धामिक वाह्माचारा तक थी । वीर्थ-बरत, सत पोर जादू ठोना, तत्रन्मत 
गण्टा-ताबीज तथा इसी प्रकार क झ्य देवी देवताग्नो क॑ प्रति इनके हृदय में अ्रगाघ 
विश्वास था । भ्रघवित्वासो ने रतनी गहरी जड जमा लो थी कि क्टटर औरगजत्र 
ने भी पैगम्बर मुहम्मद के भुठ-मूठ चरण चिह्वा और बालो ( स्‍झ्ासार इ-शरीफ ) की 
चरिक्रमा एसी श्रद्धा तथा झादर के साथ की थी माना वे ईदवर व सालात्‌ प्रताक ही 
हो । भौरगजेब कौ इस भावना और पत्थर पर बने विष्णु के पत चिह्ला को हिंदुआ 
द्वारा पूजा म कमी प्रकार की भिन्नता नहा दिखाई पडडी 3 
इन दाना व अतिरिक्त समाज में एवं तोसरा वग भी था जा परम उठार था 
आर ब्राह्मग शूद्र हिंदु-मूसतमान तथा काबा और काती के भणड से ऊपर उटकर 
सरल सात्विक जीवन का उप द रहा था | उनके लिय हिंदु मुसलमान सब एक हा 
पिता को स॒तान थे, न कोई ऊँचा था न कोई नोचा | धा।मक वाह्माचारों सइह 


> 


+ 
53९० ( १ ्डह्‌ 
घंणा थी | यह वग कोर, नात॒क, दाद आदि के पद चिह्धा का श्नुगमन करते हुए 
पथन्नष्ड समाज का पथ प्रदशन वर रहा था। दाद पथ, सतनामी सम्प्रदाय, बाता 
लाली सम्प्रदाय, घरनीशर। सम्प्रदाय झादि इस वध मे आने दले प्रमुव निगु गे 
पथ यथे। 


रामंसनेही सम्प्रदाय का उद्भव और विकास 


मुत्लमजा से भी इस प्रवार को एफ उदार विचार घारा चल रही थी जिसे 
हम सूफी मत के नाम से पुझारते हैं। सूफिप्री की चिश्तिया, निजाभिया, नवृशव्रदिया, 
कादिरिया, सत्तारिया शावाए काफो प्रसिद्ध हो चुका थी | इस पतन के युग मे सता 
भ्रौर सूकिया द्वारा देश श्रोर सम्ताज की जो सेवा हो रहो थी, वह अभिन दनांय है 
कितु इसे यथोचित नहीं कहा जा सकता क्योकि येसत भो साम्प्रदायिकता के 
सकुचित घेरे मे फंसे हुय थे । 
मुगल बादशाहो की घामिक नीति 


मुस्लिम झ्राक्रामक धन लूटने और राज्य स्थापित करने के साथ-साथ इस्लाम 
धम का प्रचार तथा इतर धर्मानुयायियो का विध्वस करने में भारभ से हो सच्ेष्ट रहे 
हैं* । मुगल साम्राज्य वी स्थापना करने वाले सम्राट वाजर की नीति हिंदू धम के प्रति 
बडी ही झनुदार थी । उसमे चदेरी के मदिरा को ढहाया | इसके श्रत तर उसी वी 
भाज्ञा से मोर बाकी ने भ्रयोध्या मे राम जम भूमि पर स्थापित मादिर को घ्वस्त कर 
उसी स्थान पर १५२८०२६ ई० मे एक विशाल मस्जिद बनवायो | उसके शासन-काल 
मे कई झय हिंदू और घेत मा दिर भी गिराये गये* | बाबर के पुत्र हुमा ने श्रपन 
पिता की नीति का भनुसरण किया क्न्‍्तु सारा जीवन सधर्थों मे बिताने से वह उप 
कार्या वत न कर सका | हुमायू का प्रसिद्ध प्र तस्पर्षों अफाान शासक शेरशाह दिल्ली 
ब' तख्त पर बैठने वाले पूर्ववर्तो वादशाहा से श्रधिक उदार था फिर भी वह भारत म 
इस्लामी भड़े को फ्हराने के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहा। उसने जोधपुर के प्रधान 
मरीदर बो तोडकर उसे मस्जिद बना दिया जो प्रमाएस्वत्प आज भो खडी है । 
शेरशाह का अधिकारी इस्लामशाह तो मुस्लिम उत्तेमा्ना के' हाथ म॑ केठ्पुतली की 
भात्ति नाचता था | उसकी घामिक नीति का मुख्य उद्देश्य हिंदू काफिरा को “सताना 
थे | हुमप्यू के पुत्र सम्राद अकबर के समय में हिंदुश्ं का कुछ सुख भौर शा ते 
नसीब हुई | 'उसन हिंडुझ्ा के प्रति बडी हो सहृदयता का व्यवहार किया था। हिदुय्रो 


बल पु 
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० रॉमसनेहों सम्प्रदाय 


पर से जजिया घैसे घरणित कर का हटाना उसका सबसे बडा कार्य था)। इसवे 
उपरात उसने गैर मुसलमानों के घामिक उत्सवा पर लगाये गये प्रतिब'ःघ को भी 
समाप्त कर दिया | यहो नहीं उसने राजाचा से गो-वध बाद कर दिया झौर गोमांस 
का छूना तक हराम ठहराया" | वह हिदुो के त्योहारा को बडे उत्साह से मनाता 
था | उसके राज्य-काल स (रक्षा बंधन! सर्व सामाय द्वारा मनाया जाने लगा था | 
जहाँगीर झौर शाहजहा इस उदार धामिक नौति का पालन ने कर से । उनका 
मुकाव इस्लाम की झोर विशेष रहा । झवसर झाने पर उनको भ्रसहिष्णुता का भयकर 
परिचय भी मिल जाता था । जहाँगीर ने अपने रोजनामचे म कई जगह हिंदू राजाबा 
को काफिर, गलीज, गवार इत्यादि कहा है | उसने काशी म॑ राजा मानसिह कछवाहा 
का भादर तोडवाया था | भेवाड पर आक्रमण वे समय उसके सैनिकों ने भनेक 
मादर घराशायी किये थे" | उसने सिक्खो के गुरू अछु नदेव के साथ जो दुर्व्यवहार. 
किया था उसका मुख्य कारण घामिक विद्वप ही था। गुजरात के भैनियों के प्रति 
किया गया घोर भत्याचार भी इसी भाव से प्रेरित था* | 

शाहजहाँ जहांगीर से भी दो कदम भ्रागे निकला | वह हिंदुओं के मा दरा को 
तोडया प्रुष्प काय समझता था ) उसके समय मे तोर्थ-कर पुत्न लगा दिया ग्रया ग्रौर 
उसने मुसलमानों की सख्या बढात के लिये भो हर सम्भव प्रयास किया? | भ्रौरगजेद 
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५ 
रामसनेही सम्प्रदाय का उदूभव झौर विकास ५१ 


तब अ्रतते-्भात मुगल वादझ्षाहो को यह भसहिष्णुता नृशसता मं परिवर्तित हो गयी | 
गोरगजेब न हिंदुआ के साथ जो बर्ताव किया उसकी करुण कहानो सुनकर हृदय रो 
उठता है| वह कटटर मुसलमान था | उसने हिंदुशआ को मुसलमान बनाने, मच्दिर 
एव मूर्तियाँ तोडवाने, हिंदुओं के घमग्रथो को नष्ट करने तथा उनका पठन-पाठन रोकने 
के लिये एक मुहकमा खोल दिया था। सवत्‌ १७२६ मे, उसने हजारों मूर्तिया व 
मदर तोडवाये, जिससे बल्लभ सम्प्रदाय वे गोसाई पुजारी मथुरा से भाग कर मवाड 
चले भागे | श्रौरगजेब ने जब हिदुझो पर जजिया लगाया तो हिददुओो ने बहुत प्रार्थना 
की, किन्तु उसने एक न मानी भोर जब कुछ हिन्दू जमा मस्जिद के सामने समझ्लाट से 
इस कर को हटा लेने के लिय प्रार्थना करने गये तो उसने हाथी छोडफर उहे कुचलवा 
दिया" | इस पर मेवाड के राणा राजसिंह ने, ईश्वर भौर खुदा एवं मदर झौर 
मरिणिद को एक बताते हुए, एक जोरदार पत्र द्वारा जजिया बाद करते का निवेदन 
किया। राएा के पत्र को पढ कर भोरगजेब बहुत भ्रप्रस्न्न हुआ भौर स० १७३७ में 
एक विशाल सना भेज कर चित्तोड, माब्लगढ, उदयपुर तथा भ्रग्य बहुत से स्थानों बे' 
मादिरों को घराशायी करवाकर भूतियों को खडित क्रवाया* | लाल' कवि ने झौर 
गजब की हिद-विरोधी नीति का भ्रांखो देखा वरु न क्या है-- 


जब त साह तखत पर बडे तब तें हिंदुन सों उर ऐंड । 
महग कर तोरथनि लगाये चेद देवाले निढर दहाये॥ 
घर घर बाधि जेजिया लीने अपने मन भाये सब बीनै3 | 
उस समय हिदुआ के तीर्थ-स्थान क्तिने भ्ररक्षित हो गये थे इसका परिचय 
ततकालान राम भक्त महात्मा सूरक्शोर जी के निम्नलिखित छद से स्वत मित्र 
जायगा-- पर 
जह तौरथ तह जवन वास पुनि जीविका न लहिये । 
असन बसन जह मिले तहा सतसग न पैय ॥| 
राह चोर बटपार कुटिल निरधन दुख देही । 
सहवासिन सन वेर दूर बहूँ मिले सनेही॥ 
१ देखिये राजपूताने का इतिहास, जगदीश सिह गहलोत, पृ० २५२ 
२ प्रक5 पणका ० र्ाबग्डव्वे कर कमल फैब गा 4680 [८ ब्ट्ाह का 
०एल धफलीफ्राए गग्मज अ ऋण चंकाच्जटत ए0839ए ध्ट्णाए]९5 छत उत्त0]5 
ग (:)005८, >9्कपब 8०४, एव४छचफ ब्णते ० ए23८८$ न 


+-रि भ[एपक्णब एब्श्चंध्टड (न जररेड मै ०ड0९००ए शापजर्त 
हधागपछ 4909), 9 238 
हे छत्रप्रकाश, पृ० ६८ 


री रामसनेही स्रम्प्रदाय 


कह 'सूर किशोर! मिले नही यथा जोग चाहो जहा | 

| ॥ह7। #  रकॉलिकान ग्रतेड भति प्रबल हिय हाथ राम रहिये कहा" ॥] 

75 “इस प्रकार राजनातिक, सामाजिक भौर घामिक सभी हृच्ल्यों से अठारहवों 
शता ही भारतोय इ'तेहास में एक घोर पतन का युग था। विधर्मो शासका को स्वच्छा 
चारिता, विज्ञासिता भ्रोर धर्मा धंता से लोक-जीवन मे एक विचित्र तिराण्या, रूढ़े 
बादिता और सइन पैदा हा गयी थी, जिसे दूर करने के लिये सामाजिक एवं घामिक 
मूल्यों का पुनरकन भ्रावश्यक था सवेपत इस शताब्दी में देश को स्थिति बहुत कुछ 
बसों हो थी जिसम कज्रीर, दाद ऐमे युग प्रवतक महात्माम्रो का भाविभाव हुप्ना था | 
इतिहास के इस पुनरावत्त काए में उनके द्वारा प्रवर्तित पययों ने ही जातोय गौरव को 
रक्षा वी | प्र 

सग्रुण भक्ति मे इन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया 

संगुर्शोपासका! में इत विपम परिस्थितियों की प्रतिक्रिया तीन रूपों में प्रभि 
ब्यक्त हुई “+- 

(१) तोर्ों भें रहकर ठाधना करने वाले कुछ भजनानदी महात्माप्रों न नगरख्य 
तीथा का छोडक्र चिंत्रहूट, मिथिला णैते मुस्तम प्रभाव से दुर तथा निजन तोर्थों 
का आश्रय लिया । 

(२) कुछ महात्माम्रा ने परिस्थितियों का डट कर सापता करने के लिए चारो 
सस्प्रशयों फो सैनिक संगठन वी झूये दिया जिसके भनुसार स्थान-स्थान पर द्वारा 
और प्रध्वांडो की स्थापना हुई तथा वेरागिया क॑ लिये सैनक शिला को व्यवस्था 
को गयी । उर हरए के लिए महा मो बरानइ३ (ज मं स० १७१०)९ को लश्करो 
शासता का नाम लिया जा सकता है।. |. 7779 

(३) नित्य ध्वस्त किये जति वाले मदिरों ओर लडित मुतिमों को देखकर कुछ 
लोगा के हृदव मे श्रर्चाउतार के प्रति स्वाभाविक भनास्या उत्पन्न हुई जिसने उ्े 
निगु रोपासना को झोर प्रेरित किथा। हर्रिरामदांस को निम्नलिखित पक्तिपो मं 
मू्िशूजा की इस भ्रतिक्रियां कास्पप्ट उल्लेख है 

देवल ढहता देखिया देख न भया उदास। 
जात हरिया उन मूढ को हुदो व खूते'गास 2 | |+ 
रामसनेही सम्प्रदाय 'की स्थापत्ता 7”? 
(  शमसनैही सम्प्रदाय का प्रवतत इहो विषम परिस्थितियों मे हुआ। इसको 
१ भिधिला माहात्म्य छ द १ (राम भक्तिजें रसिक सम्प्रदाय, पृ० ११७ से उद्ध त) 
रे राममक्ति म॑ रसिक सम्प्रदाय, पृ० ३८६ 
३ श्री रामस्नेहथमप्रकाश, परू० ६५ 
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रामसनेही सम्प्रदाय का उद्भव भौर विकास भव 


तोना धाजाप्रा को स्थापना का थे ये प्रतिक्रिया के उपयु क्त तोनो हूपो भ से भरा तम 
को है। धाहपुरा धास्ा के झाद्याचार्य रामचरण पहल सगुणोपामेक थे भौर बाद 
में परम्परागत धम को छोड्कर निगु णोपासक हो गये * | दरिया भाहिद 
के भाता पिता तौधब्रत भादि म विश्वास करते थे*े भर दरियासाहव ने भी दीक्षा बे 
पूर्व तीयद्गत में विश्वास करने के सबेत मिलते हैँ (३ सिहयल स्पा शाघा ने आय 
चाय जयमलदास के सम्बंध में भी कहा जाता है कि व पहले समुणोपासक थे भ्ौर 
बाद में उहान निगृण निराकार राम को भपना भाराध्य वनाया | बहते हैं कि थ पहल 
सावतसर नामक किसी ग्राम मे निवास करते थे और परम्परागत वष्णुव घम के झ्नु 
सार पूलि पूजा एवं सगुणोपासना म श्रास्था रखते थे | ०० १७६० म घितुर्मारय! 
मनाते हुए एक दिन दोपहर के समय ये गोता प्रवचन कर रहे थे । उसी समय पंचिक 
रूप में परक्रह्म राम वहाँ आये भौर इनसे पानी माय बर पिया | जाते समय उहोने 
एनात में इहे योग त्रिपा सहिल मूल तारक मन्न व उपदेश दिया और बम ड़ स दूर 
रहने के लिए कहकर भन्तर्धान हो गय* । इस घटना से इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उन्हाने सगुणोपासना का परित्याग करके निगुणोपासना स्वीकार की थो | 


रामसनेही सम्प्रदाय की तीन शाखाएँ कण 





'राजरथान मे रामसनेहो सम्प्रदाय वो कोन प्रघान छाखायें स्थापित हैं (उनकी 
| 


१ पष्चट छास्स 6 एच्डाएप॑ 70% फट ८४०४९5, छाए ॥ल्‍त फ्ाप्मा 0 ब्ुणाल 
फ़िर उष्ैह्ठाणा रण 98 क्‍फलश३, प० एझ0 «एएथ्क एव फल शल्बपर 


वेल्ा०प्ा८९त उ्तेणु तणज्ाफ्‌ बाते इपर्रिलल्त था पड 8०८०णा हग280 
एडाउचएप्रतणा 070 प्र ऐप दवा 


चुग्फफण्डो ण फल 8259० 500९9 ण॑ एल्ाहब 9 65 


२ तव उर उपजा क्रोघ पिता ने ताज घर बारा | 48 
मक्‍का मदोना जाय करो पुनि तोरथ सारा। 
भना मनोरध घार नाति निज साथे लोही। हि 


चले द्वारिका घाम सुरत हरि चरणा दीन्हीं। 
-““+भनुमभवगिरा ( जीवन चरित्र ), पृ० ५० 

है पड्सट त्तोरथ “याय बरे पृथ्वी का दौरा। 

चहूँ फर फिर जाम गुरू विन रहता कोरा। 

गब मिलि है गुरुदेव सत्य समरथ गुरु पाऊँ| 

कच द्विविघा मिट जाय साधु का शिष्य बहाऊँ। 


--अनुभवगिरा (जीवन चरि च् 
४ श्री रामस्नेह धमप्रकादा, पृ० १२ ( रब), ४०५ 


कल 


५४ रामसनहा सम्प्रदाय 


झपनो भलग भलग_परम्परायें हैं। तोनो के भूल केद्ध शाहपुरा, घिहपल और रेश में 
हैं। घिहयल को एक धासा खड़ा में है, जिश्की परम्परा स्वतंत्र छूप से चल रहो 
है। भत प्रस्तुत प्रष्पयन म सिहयल शास्त[ के भ्र तगत ही सेडापा गद्दो वे: साहित्य 
एवं भाषाय-शरम्परा का झनुझ्यीलत किया जायगा | 


सम्भदाय की तीनो शाखाओं भे समानता * 


ये तीना सम्प्रदाय कहने के लिए तीन हैं, कितु इनके झ्राचार विचार प्राय एक 
से है, भ्त इनके दाशनिक विचारों, साथना भौर धम का विवेचत सम्मिलित रूप 
सै अस्तुत किया गया है । 


सगुण भक्ति का प्रभाव 


रामसनेही सम्प्रदाय को स्वापना संबुणोपासना से विरक्ति शोर मूर्तिपूजा के 
प्रति उलभ्न प्रवास्या के परिणामस्वरूप हुई थी। इस सम्प्रदाय के सत कवियों ने एक 
झोर तो भ वा'य निर्य शिवा स॒ तो को भाँति भ्ववासवाद, मूर्िपुजा, तीयद्नत एवं कमकाड 
की घोर नि द। को है, भौर दूसरो भोर भपने व्यावहारिक जोवन में सगुण भक्ति के 
झनेक तप्व। को ग्रहण भी कर लिया है जिनमे गौता, भागवत भ्ादि सरकृत भ्रथो की 
रत्रीकृति, प्रवतारवाद वो आशिक माता, माला तिलक झादि को गशना को जा 
सकती है । इत से वो के विरहातुयू तया को प्र भव्यक्ति में गक्मात स्थृत् प्रतीक नी इस 
सम्प्रदाय के से तो पर पूतरतर्वी सपुदा मक्ति घारा का प्रभाव सूचित करते है । 


जैनअभाव 

यो तो रामसबेही सम्प्रदाय की सावना पर वृदिक, बौड़, नाथपथी, निरजनी 
भर सूकी प्रेम साधना का स्पष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है, कितु वस्तुस्थिति यह है कि 
इस सम्प्रदाय पर इन सब सांधनाओ्रों को छाया सतमत के माध्यम से ही पढो है। 
साम्प्रदायिक आचार पर स्व॒तत्र प्रभाव केवल जैन धम का पडा | इसका कारण था, 
सम्प्रदाय की भूल भूमि राजस्थान को शताबन्दियों से जैन धम के के द्र रूप मे प्रतिष्ठा । 
इस हेतु वहाँ के लोक जीवन म जैन धम के तखर अन्नक्षित रूप से जड जमा जुके थे! 
श्रवः इसके प्रवतक सत्ता की विचार घारा उनके पूत ससकारों से प्रभावित रहो | इस 
सम्बंध में दूसरा कारण यह है कि शाहपुर[ शाख[ के झावाचाय रामचरण महेश्वरी 
वेश्य थे । इस जाति को उत्त्ति के सम्वरध म्‌ प्र्ेद्ध हैं कि उड़ेने के खगल सेन राजा 
नेपुत्र प्राप्ति के लिए यत्र किया | यज्ञ कुंड से एक सुजात नामक लडका उनपत हुआ। 
बह बाद में जैन धर्माउलम्ब्री हो गया झौर झरने स्राथिया को लेकर विष्णु मदर 
गिराने लगा | भ्रत मे ब्राह्मणों के शाप से वह भपने समस्त साथियों के साथ पापाण 
हा गया | कुछ दिवो के उपरातत शिव्यावतों के भतुग्रह से वे सब पुन जीवित हो 


रामसनहों सम्प्रदाय का उत्‌्भव झौर विकास भ्र्थ 


गय | महंश की #पा से जीवित होने के कारण वे माहेश्वरी कहलाये |" इस जाति वे 
आचार विचार झ्राज भी णर्निया जैसे हैं। कहने की श्रावश्यक्ता नहीं कि रामसनेही 
सम्प्रदाय म माहश्वरियों को सल्या झाजे भी आधे से श्रधिक है । 

आलाच्य सम्प्रदाय के मिम्नविखित भ्राचार णैन-प्रभाव के चातव है -- 

२ जल खान कर पीना | 

२ रात मे दीपक न जलाना | 

3. सूयास्त के बाद भोजन न करना 


४ बा ऋतु मे घर से दूर ने जाना और चौमामा एक ही स्थान पर ब्यत्तीत 
करना ३ 


गरामसनेही शव्द की व्यास्या 


रामसनेही टाब्द “राम! और “मनेही! भ्रथवा 'स्नहीं! "दा के योग से 
बना है । स्नेही का शाब्दिक अ्रथ होता है, स्नेह करने वाला अभिभावक या 
मिन्न। इस प्रकार रामसनेही ध्ाट के टा भ्रथ होते हं--राम से स्नेह रखने वाला 
भक्त और भक्ता स स्ेह रखने वाले राम | भक्तो ने इस शद का प्रयोग ब्रधि- 
कत्तर भक्तो वे! स्‍्तहीं राम के अ्रथ म किया है । नामदेव," क्वीर,? गोस्वामी 
तुलसोदास# श्रादि की कृठियो मे यह घब्द इसो अथ मे प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 
भक्तिसाहिय म इस छाद का प्रयोग यत्र-तत्र राम से स्नेह रखने वाले भक्ता वे श्र्थ 





१ जाति भास्कर, पृ० २७६ ७७ 
२ मोक्‍क्ठ मिलिड राम सनेही। 
जिहि मिलिए दह सुदेही ॥ 


हिंदी को मराठी सला की देन, पृ० २४४ 


ये 


(प्र) कब देसू मरे राम सनहीं। 
जाविन दुख पावे मेरो देही।॥। 
क० ग्र०प १६४ 
(व) भरत मैं पायो राजाराम सनेहो, 
जा बिन दुख पावे मेरी देही ॥ 


वही! पू० १८४ 


् 


राम राम कहि राम सनेही | 
नामानस--अयोध्या काड, दोहा १४४ 


श्ड रामसनहा प्रम्प्रदाय 


भपनी झलग भलग॒ परम्परायें हैं। तोता के मूल केद्ध घाहपुरा, घिहयल झौर रेश मे 
हैं। पिहयल को एक शाखा खडापा में है जिम्को परम्परा स्व॒तान्र रूप से चल रहो 
है। भत प्रध्तुत भध्ययन मे सिहयल घास वे झतगत हो सेडापा गद्दी के साहित्य 
एवं भाचाय-परम्परा का भनुशीलन किया जायगा | 


सम्प्रदाय की तीनो शाखा मे समानता १ 


ये तोना सम्प्रदाय कहने के लिए तोन हैं, कितु इनके प्राचार विचार प्राय एक 
से है, भत इनके दाशनिक विचारों, साधता झोर धम का विवेचन सम्मिलित रूप 
से प्रस्तुत किया गया है| 


सग्रुण भक्ति का प्रभाव 


रामसनेही सम्प्रदाय को स्थापना सगुणोपासना से विरक्ति भौर मूर्तिपुजा वे 
प्रति उत्पन्न भ्रनास्‍्या के परिणामस्वरूप हुई थी | इस सम्प्रदाय के सात कवियों मे एक 
झोद तो प्र पाय निर्ये शिवा स तो को भांति मवतारवाद, मूर्तिपुजा, तीयब्रत एवं कमकाड 
की घोर नि द। को है, भौर दूसरो झोर झपते “यावहारिक जोवन में सगुण भक्ति वे 
झनेक तत्वा को ग्रह भी कर लिया है, जिनमे गीता, भागवत पादि सस्कृत ग्रायो को 
स्व्रीकृति, प्रवतारवाद थी झ्ाशिक साथूता, माला तिलक आदि को गछाता को जा 
सकती है । इन स ता का विरहातुभू तवा की प्र मेव्य॑क्त में ग्रहात स्पून प्रतीक भी इस 
सम्प्रदाय के से तो पर पूवदर्ती सुर भक्ति घारा का प्रमाव सूचित करते है | 


जेन-प्रभाव 

या तो रामसनेहो सम्प्रदाय की साधना पर वृदिक, बौद्ध, नायपयी, तिरजनी 
भोर सूफी प्रेम साधना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पडता है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 
इस सम्प्रदाय पर इन सब साधनाओं की छाया सतमत के माध्यम से ही पडो है। 
साम्प्रदायिक श्राचार पर स्वृत्ज प्रमाव केवल जैन धम का पड़ा । इसका कारण था 
सम्प्रदाय वी भूल भूमि राजस्थान की शादियां से जैद धम के केद्ध रूप म॑ प्रतिष्ठा । 
इस हेतु वहाँ के लोक-जीवन मे जैन घम के तत्त अन्नक्षित रूप से जड जमा चुके ये! 
श्रठ इसके प्रवतक सतों की विचार घारा उनके पूव ससकारों से प्रभावित रही । इस 
सम्ब'घ में दूसरा कारण यह है कि शाहपुरा श्ाख[ के भायाचाय रामचरण माहेश्वरी 
बेश्य थे । इस जाति को उल्त्ति के सम्वध मे प्रसिद्ध है कि खडेने के खगल सेव राजा 
ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया | यज्ञ कुड से एक सुजान नामक चडका उनपन्न हुआ । 
यह बाद में णैद घंर्मावलस्वों हो गया और घने ख़ाथिया को लेकर विप्णु मंदिर 
मिराने लगा। प्रन्त मे ब्राह्मणों के शाप से वह अपने समस्त साथियों के साथ पापाण 
हो गया | कुछ दिना के उपरात शिव-पाव्रती के श्नुग्रह से वे सब पुन जीवित हो 


'राममनही सम्प्रदाय का उट्मव भर विकास श्५्‌ 


गय | महंश की कृपा से जीवित होन के कारण वे माहेश्वरी कहलाय ।* इस जाति के 
आचार विचार आज भी णैनिया जसे हैं। बहने घो आवश्यकता नहीं कि रामसनेही 
सम्प्रदाय म माहझ्वरियो को सख्या झाज भी आधे से अधिक है । 

आानोच्य सम्प्रदाय के निम्नलिखित आचार छैन-प्रभाव के द्योतत है -- 

१ जल उान कर पीना | 

7 रात म दीपक न जलाना | 

“ सूथास्त के बाद भाजन न करना । 


४ वषा ऋतु म घर से दूर न जाना और चौमासा एक ही स्थान पर व्यतीत 
करना | 


रामसनेही शब्द की व्याख्या 


रामसनही ?ब्द “राम! और “सनेहो! भ्रथवा 'स्नेहो! झा टा के यांग से 
बना है । स्तही का शाब्दिक अ्रथ होता है, स्नेह करने वाला अभिभावक या 
मिश्र | इस प्रकार रप्मसनेही शब्द के दो झष होते हैं--राम से स्नेह रुपन गा 
भक्त और भक्ता स स्नेह रखने वाले राम | भक्तो ने इस शब्द का प्रयोग भ्रधि- 
क्तर भत्ता वे स्‍्तहीं राम के अथ म क्या है। नामदेव,* क्बीर,* गोस्वामी 
तुलसीदास आदि की कृतियों म यह शब्द इसी श्रथ म प्रयुक्त हआा है, किन्तु 
भक्तिसाहित्य म इस छब्ट का प्रयोग यत-तत्र राम से स्नेह रखने वाले भक्ता के श्र्थ 





१ जाति भासवर, पृ० २३७६-७७ 
9 भोक्‍्ठ मित्रिद राम सनेहीं। 
जिहि मिलिए हह सुदेहो ॥ 
हिंदी को मराठी सता को देन, पृ० रड४ड 
३ (अर) कब देखू मेरे राम सनेही। 
जाबिन दुख पाव मेरी देहो ॥ 


क० ग्र०प १६४ 
(व) भ्रय॒ मैं पायो राजाराम सनेहो, 


जा विन दुण पाव भेरी देहो] 


वही! पृ० १८४ 
# राम राम कहि राम सनेही। 


नामानस--अयोब्या काढ, दोहा १४४ 


9 रामसनही सम्प्रदाय 


मे भी देखन को मिलता है? | राम सनही सम्प्रदाय क साहित्य म यह शद राम से 
स्नेह रणने वाले प्रेमी भक्ता का ही व्यजक माना गया है | 


रामसनेही सन्त के लक्षण 
साम्प्रदायिक साहित्य म रामसनेहा साधु के झनेक लक्षण दिय गये हैं। स्वामी 

रामचरण ने रामसनहीं सात की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं -- 
१ राम का स्मरण । 

माया का त्याग । 

भिक्षा पर जीवन निर्वाह । 

अपने ही स्थान पर निवास करना । 

किसी से कुछ प्राप्ति की झाझ्या न करना | 

एकमात्र राम का इष्ट। 

बहुदेवोपासना से विमुखता । 

नंगे पैर रहता । 

€ गुरूदशन। 

१० दयाबुत्ता। 

११ विपयतत्याग । 

१२ विप वचन-त्थाग । 

१३ हेंसी-तमाशा का परित्याग | 

१४ मादक द्रब्यों का त्याग । 

१५ जुवा, चोरी, भूठ, कपट का त्याग | 

१६ मास मदिरा का त्याग | 

१७ पानी छान कर पीना । 

१८ देख कर पृथ्वी पर पैर रखना । 


जे &ढ 4१ चआ «६ >> लए 


१ (पर) जाप मरे झजपा मरे अनहद हू मरिजाय | 
रामसनही ना मरे कह कबीर समुझाय ! 
कबीर, पृ० ३६२ 
(व) कामशि कालो नागणी, तीयू लोक मककारि। 
रामसनही ऊबरे, विषद खाय कारि॥ 
ज+क० ग्र०, पृ० ३६ 
(स) जगत सनेहों जीव है, राम सनेही साध | 
तन मन घन तजि हरि भजै, जिनका मता अगराघ | 
--स० बा० रे स०; भाग ९, पृ० १७७ 


रामसनेही सम्प्रदाय वा उठभव और विकास 


१६ श्रयाचों होना। 

२० अ्रसग्रही होना । 

२१ अडिंग समाधि घारण करना । 

२२ निरचल मने 

२३. सयम शील, संतोष तथा सत्यव्रत घारण करना ह 


प्राय इही लक्षशा की ओर सकक्‍त करते हुए महात्मा दम्रालुदास ते भी 


कहां है +- है 
मिलता पारख प्रसिद्ध विमल चित रामसनहीं 
उर कोमल मुख निमल प्रेम प्रवाह विदेही 
हरसरणा परसणा भाव नेम नित श्रद्धा दासां 
साच वाच गुरु सान भक्ति प्रणमत इक झासा 


१ साधु सुमिरे राम काम माय से नाही । 


छालन भोजन हेतु बसे नह दुनिया माही ॥| 

(क) पर इच्छा वी भीख पाय बरते निज देहा । 
अपरणा निज घर छाटि करे नहिं पर घर नेहा] 
आशा वाध्या ना फिरे विचरे सहज सुभाय | 
रामचरण ऐसा झऊती रामकृपा स प्राय ॥ 


इध्ट राम रमतोत श्रान को पूछ दई है। 

प्रग॑ नंगे गुइ दश दया को मूठ गही है॥ 

विपय त्याग विष वचन हांस खिलवत नहिं जाणे। 
हानि इृद्धि की बार भरासा हरि को आणे।॥ 
जूबा चोरी पर लुघ कूठ क्पटा नहिं राखे। 
भाँग तमाखू अमल झखज मदपान न चाख॥|। 
वे राम स्नेही जाशिय जा वाश्ज अपरे करे | 


अखमेवाणी, पृ० १३२ 
(ख) रामस्नेहीं साथ सर एमी लक्ष ता माहि। 


मुख सू कछु भाखे नही सग्रह परसा नाहि।॥। 
सम्रह हृस्सा नाहिं राम बिन और ने जान। 
आामण सुमरण भ्रचल चचलता मन की भाने ॥ 
सजम झील सन्ताप सत दया घमर उपजाहि। 
रामस्‍्नेहीं साध सो ऐसो सछता मोहित... 
“मभमृत उपदेश--चोयां प्रकाश, छाद ३६ 


देह गेह सम्पत्ति सकल हरि अपण पर मानिय 
जन रामा मन बच कम रामसनेही जानिये 
खान पान पहिरान निमलोी दशा सुहाई 
सात्विक लेत अहार हिंसा करिहे न कदाई 
नीर छाण तन वरत दया जोवा पर राखे 
बोले लान विचार असत कबहें नहिं भाखे 
साधू सगति ब्रत सुहृढ नम प्रेम दासालिया 
रामस्नेही रामदास तन मन घन लेखे किया 
श्रद्धा सुमिरण राम मोन मन राम सनेही 
शुण प्राही गरुणवत्त लाय सेखे हरिदेहो 
अमल तमाखू भाग तले झमिय मद पानम्‌ 
जुप्रा दृत का कम मारि पर माता जानम्‌ 
साच ध्ोल क्षमा गहे राम राम सुमरण रत्ता 
रामा भक्ति भाव हृढ रामस्नेही य सता" ॥[ 


रामसनेही सम्प्रदाय 


सात जगन्नाथ न राम रामसनहिया के ३२ लक्षण बत्ताये है, जो उपयुक्त दोनों 
अहात्माप्रो द्वारा निदिष्ट सूची के भन्तगत भरा जाते हैं-- 


रासनही नाम सो पाल वत्तोस लछि। 


सबे ठाम का ठाम सो झागे सुण लीजियो ॥२६६॥ 


गुरु दरसण परभात, वरे परिक्रमा गुर की) 
सोत चरणापृत पएई तिलक भाये क्री ऋरको ॥ 
भणे राम दोइ भ्रक सक बिन हरि जस गाव | 
जल गाढ पर छाख झास पूजै न पुजावे॥ 
हरिप सोग सम भाई भरम पस्या न मान। 
भाग तमाझ़ु अमल प्रान जरदो नहि चाख ॥| 
ऊचो समति करै नीच क' सगे प राप। 
मूठ कपट पाषड पार कौ बुरा ने ताॉके॥ 
चचा समा को गाल सुणे नहिं मुख सू भाष [ 
रामसनेही चाल सुध ऐ लछण बत्तातै॥! 
जगप्ताथ गाय कहैँ जाके सतगुर सोसर॥ 





१ दयालुदास की बाणो, प० स० ६८४ ६६४ 
२३ गुरु खोला विलास (जयन्नाय), छन्द २६६ ३०० 
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दयालुटास की वाणी ( थी बडा रामद्वारा, मूरसागर, जोधपुर की प्रति ) के प्रथम 
पत्र को छायाचित्र लिपि। 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार १३६ 
देखणोक नामक स्थान पर निवास करने लग ।१ रामदास के शिष्य महजराम के' मुख 
से 'सतगुद सवद? सुनकर य॑ प्रभावित हुए, झोर सम्बत्‌ १५४४ में खेडापा जा कर 
दीक्षा ले लो ।* कुछ हां दिना म य बहुत वडे साधक के रुप म प्रसिद्ध हो गये | गुढ 
आना से इन्हांवे घुम घुम कर घम्र प्रचार किया। इस सम्बंध म इहान अलत्र, 
नयोटा, उदयपुर, जमपुर, भरतपुर भ्ादि स्थाना का भ्रमण क्या था | झ्त में जोधपुर 
में इ“होंन श्रपनी साधनान्‍कुटो बता ला और मृत्युययन्त बही रहे ! यह स्थान जाघपुर 
मगर के सूरसागर मुहल्ले म स्थित है| आज भी बहे/ साप्रदाय का एक सुरम्य राम 
द्वारा है, जहा भव्रक सल्त महा मा निवास करते हैं। परगुराम जो का देहावसान पोप 
बूषध्ण २, सामवार सम्बत्‌ १८६६ को हुआ | 
रामसनेहदी सम्प्रदाय म विरक्त शाखा के प्रवतन का शरेंय इह्ीं वो हैं। इन्हने 
सयम नियम पर विशेष बल देकर सम्प्रदाय मे ग्रतुशासत स्थापित करन का महत्त्ववुरा 
माय किया | इतवी समस्त रचनाए सूरसागर क रामद्वार म सुरक्षित हैं। इस गदा र 
बत्माव मह॒त परमहस अभयराम जी ने बडो कृपा करक इन पक्तियों वे ललेपक वा 
अम्पूरा सामग्रो दिखाद | परशुराम जो को निम्नलिसित सात रचनाएँ हैं -« 


१ सिख प्रश्न सोरण ४ गुर महिमा 

३ गुरूशिष्य सवाद ५४ झातमवाधघ 

३ गृहकृप की प्रसय ६ पग्रर॒य सिद्धान्त 
७ मजीवण बोध 


इनकी कायश्ला क कुछ नमन नाचे दिय जाते हैं -- 


अवचल झ्पड ग्रनाद है जिए का काहा पान । 
नाही है है परसराम अनभव करत बखान ॥ 


+-++-+--ह....ततु 


है बीठनोक मे जनमहि घरियों। 
परीछ वास देसशोक करिया ॥ 
-: वही ( बही, ४० १३०० ) 
चमालोसा वरस मे महावद पष जाय। 
तब सतगुरु दिया लई सुन जो सत्त सकोय |] 
सेवक्रामइत १रचो ( वाशी गुटवा, पृ० १३०१ ) 
३. (भी) डेढ मास भर तोन दिन वश्स वहीत्तर जान। 
प्रस राम परग्ट इट्दा मिले ब्रह्म स्थान ॥ 
बही ( वही, पृ० १३२१ ) 
पर 


६ 
(व) समाधि के लित्ता लेख से 


१६० रामसनेही सम्प्रदाय 


पुरुष प्रगट ताते भयो दिव्य कला सयुक्त। 
यावी परकर वरह हूँ गुरगम म्यान उक्त] 
प्रक्द्त प्रगट भई पुरुषते दोय को भयो संयोग | 
यू जग उत्तपत परम राभ देह इद्रों गुणभोग ॥* 


जल तरग जल म उठे जल मै रहैँ समाय। 
तरग सत्त न सत्त जल, यावो भेद बताय॥ 
याकौ भेद वताय ताय मन वैसी भाजे। 
सत झसत को भठ वह्या मोहि निदचे झ्रावे ॥ 
परसराम जन ण्हत है ग्यान गुप्ट वे माहि। 
जल तरग जल म॑ उठे जल भ रहै समाय वी 
निराकार दरियाव है लहैर उठे आकार। 
उलट सवाबे तास म द्वेत रहे न लिगार॥ 
द्वैत रहै न लिगार धारता को विसवासा। 
श्रौर भ्स्त सब चान उपज फिर होत विनासा | 
परसराम सतगुर भिल्या इनकौ लहै विचार | 
निराकार दरियाव है लहैर उठे श्राकार ॥% 


पीथोदास 


पीधोदारा रामदास के बाबत शिप्यों मे स थे।है इनवग जाम मारवाउ के 
अस्तवस नामक ग्राम में कार्तिक भ्रमावस्या ( दोपावली ) सम्बत्‌ १७६९ को हुआ था। 
इनके पिता का नाम भावा जी और माता का नानुथ्राई था। बुछ समय के उपरा्त 
इतके पिता जी सपरिवार मेलाणे ग्राम मे जाकर रहने लगे थे | एक बार मारवाड मे 
भयरर अकाल पडा । उस समय ये मध्य प्रदेश के चारखेडे नामक स्थान पर चले 
गये । सुकाल श्राने पर फिर य मारवाड के रुदिये ग्राम मं झाकर बस गये | 

रुदिये मे इनका परिचय रामदास के शिष्य गयाराम स॑ हुआ | गयाराम से 
रामदास की प्रटासा सुनकर य अत्यत प्रभावित हुए भौर खडापा जावर उनसे दाक्षा 
ग्रहरण की । दोक्षापरा त स० १८३२ तक इहोने रुदिये ग्राम में ही रहकर साधना, 
की | स० १८३३ मं य मालवा चल गय और वहा जमुनिया नामक प्राम मे अ्रपता 
आसन जमाया | इसी स्थान पर (२ वय वी घोर तपस्या के उपरा'त इतकी साधना 
१ अरथ सिद्धात ( वाझों गुटका, प० स० २५१ ) 


२ बाझयी गुटका -मायात्रह्य निरए को झग, छ० १-३ 
व. श्री नाद बूल 


साम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार श्ष् 


फ्लवती हुई | भ्रपनी सिद्धि के लिये ये चारा ओर विख्यात हो गये | इनकी प्रसिद्धि 
सुनशर रतलाम नरेश परवत सिह ने इह अपने यहा आामत्रित क्या । र्वय 
रतलाम म॑ स्थायी रूप से रहने लगे और वहा पर रामद्वारे को स्थापना वी] इसी 
स्थान पर पाल्गुत ुरत २, स० १५५१ दा पच भौतिव शरीर त्याग बर ये ब्रहा लीन 
हा गये | 
अभी तक पोधोदास की केवल तीन रचनाए प्राप्त हैं 
१ बेहद बोध । 
२ गरुमहिमा 
३ जुगुल ग्रथ । 
साखो, क्वित, सवे या, रेखता, पद आदि छदो म॑ लिखी गई इनका कुछ 
अगवद्ध वाणी भी मिलती है| इसके अतिरिक्त इहोन प्रछुर माता म पद लिखे शे च्णे 
यत्र-्तत्र भजन सग्रहा म॑ प्रकाशित है | इनको रचना के दो नमूने नीचे दिय जाते हूं - 
तुम हरि मर मैं हूँ तरो मगल गाय बचाऊँ सवर || टेक ॥। 
तुम विन पल न शुहावों भाहू विरद कसा द गाऊ तोकू । 
बीन बजाऊ झब्द सुनाऊ मैं मेरे मदर ले जाऊँ॥ 
खोजो खोज पकर के पाया साधु सवारण कर सुख झाप्रा। 
पीचल के पति राम रमेया दुखित दुवल को दान देवेया॥" 


देख सहेली भाग हमारो झ्राठ पहर रहा मग्न मतवारो ॥ टक ॥ 
अमृत पाता नहीं श्रघावे जा पाव ताजी तुपार जावे ॥ 
राम चखावे मैं ले चाखू झ्राप भखावों ज्यो भायूं ॥ 
अनुभव द्याठ सदा पुद्ध वोलू ग्राहक्ष आगे गाठ ही खोबू ॥ ४ 
सखी सयानी रामलडावो, पोथल पिया पिया गुन गांवों ॥१ 


हरिदेवदास 
हरिदेवदास जी मिहथल के झादि पाठाचाय सत हरिरामदास के शिष्य और 
पौत्र थे | इनके पिता विहारादास का निघन युवावस्था म हो गया था जिस्क॑ कारण 
हरिदेवदास ने अपन पितामह श्रो हरिरामदास से दीला लो और मात्र १० वष कौ 
भ्रवस्था मे वि० स० १८३४ म॑ वेशाप्त कृष्ण ८ को धिहवल का यहां पर आझ्रासान 
हुए | इनके पीठासोन होने के कंदल एक महोने वाद हरिरामदास का निधन हो पया | 


१ श्रा हरियग-मण्ति मजूषा, पु० ३६८ 
२ श्री हरियश्य-मरिण मजूपा प० ३६८ 


श्श्र रामसनेही सम्प्रतम 


अत हरिदेवटास्न, हरिरामदाय के प्रिय विष्य नारायणदास के सरक्षण मे, अध्यात्म 
पथ पर सयम पूवक अग्रसर हुए | योडे हो समय मे इनके शास्त्राम्यास भौर तरोमय 
जीवन को देख कर लोग भाश्वयचक्ति रह गय | मोतीराम कृत निम्नलिखित छद बे 
हँरिदेवदास वे' व्यक्तित्व पर विशद अकाझ पडता है-- 
हरिराम के पाट तपें हरिदेव जु हस दशा सब सतन प्यारो । 
दीरघ हष्टि रु बेन विशाल जु राग रु द्वेघ दोऊ पस न्यारो ! 
सील सत्तोष सदा मन सोतत चान रु ध्यान भगति को भारी । 
मोतियराम कहे कर जोर जु भेष को टेक विभावत बारों। 
इनका देहावसान वि० स० १८६४ म॑ फाल्गुन कृष्ण ५ का हुमा | 
हरिदेवदास न॑ गुर महिमा, झ्ात्म कृत, ग्थाल प्रिचार, नाम महिमा, झात्म 
विचार, ब्रह्म प्राप्ति जब विचार, सिवरण बोघ और करुणा पिधान वे भ्रतिरिक्त प्रमूते 
मात्रा में श्राबद्ध वाणा भौर पदा की रचना की | इनकी वाशी से झात्म चिंतन शोर 
लोकातुभव का श्रदूश्र॒त सामजस्य हुआ है। इसको रचना झीलों वो छुछ नमूने 
जिम्नोद्ध त हैं+- 
दीप मति भ्राव होइ ग्राथा भ्रवक भाव, 
हुलसे लघुसाव माहि महिमा विधार है , 
मन से सत वग बाघे बिचारे बिहग सोद, 
बछु इक पर झान पक्षा उडिय सरिधार है । 
ब॒ह्वादि क्‍्याट सारे क्म्यल कुचील एवॉ, 
झोडया तन सोय सरिहै दमाम रज्े सार है 
बकाह मति हास मोहि हांवे न छोय एसी, 
हसा उर आप जमी वबरणे निज भार है ॥९ 
भ्रक्षर द्व सार अनपार गम बझ्त न वो, 
पावन प्रकार ताकी वबाने विधि सार है 
यावन गुण चाव बाकी धार न सरकार जीहा, 
नामह निकार एको निहचे उरधार है। 
देवा निज देव ताहि सेवा अपार सोई 
अधम उधारि बर वाने विव ततारि है 
श्राले हरिदेव भेव पाखे मसलीन जीवा, 
श्रापा विरद बांचि राम तांकू उधारि है ॥* 


१ हरिदेवदास जा महाराज की वाणी, सम्पा० मगवहास शास्त्री, पृ० १०१ 
२ वही, पृ० ११३ 


डामसनैही सम्प्रदाय का उट्मत और विकास +ध 


नेतिक विधान 
दामसनेही सम्प्रदाय की मिहथयल-लेटापा झाखा स वियम प्रचदतीं नाम से 
पद्भह नियम नैतिक विधान (४०७ 0००८) के रुप मे स्वीकार क्ये गये हैं ।' 
नियु ण॒ निरफ्कार राम इप्ट रखना और उन्ही की परामक्ति से उपासना करना | 
बेद, श्र,ति, स्मृति, गुर्वाणी, शाल्र, श्राप ग्र थ, पुराण, आस वाक्या का मानता 
और सदूविद्या का प्रचार करना! 
ड. पाठ्यूजन, सब्या-वदनादि नित्य कर्मों का पालन करना और दारीर के भारे सुस्ता 
का छोडक्र निरतर रामस्मररापूवक यागाम्यासी हाना | 
४ सदूगुरु श्रोर सता को आचा मानना, उनका ईइ्वर-हूप जानना झौर सत्यग का 
परम लाभ समभना | 
*% अ्रपने सब व्यवहारों को ईश्वराघीन जानना झोौर सत्य धमयुक्त सात्विक उद्यमी होता। 
भोजनादि की चिन्ता ने करना और ने किया से याचना करना। केवल 
सर्वशक्तिमानु एवं ईइ्यर का झाश विश्यास रखना। 
ईइबर को भ्पण किया हुमा प्रसाद ग्रहण बरना। भय देवताप्रो का प्रसाद न 
स्वीकार करना । 
शो, सतोष, त्याग, वेराग्य, क्षमा, सरलता, धृति झ्ाटि घारण करना भोर हित, 
मिद तया सत्यभाषी होना ( 
*£ काम, दक्राव, लोभ, मोह, राग, दे पे, भभिमान, ईर्ष्या, निटा श्रादि का त्याग 


कर प्रत्त करण 'ुद्ध रखना, समम-नियम से रहना झांर स्त्री मात्र को मातावहिन 
समभना । 


(० जल छान कर पीना रात्रि मे भोजन न करना, जीव रक्षार्थ देखकर पैर रखना, 
और चातुमास्य म विहार न करना शर्थात्‌ एक स्थान पर रहना । उप 
उन्नति 


३१ दूपरों के सुख-दु ख हानि-लाभ को भपनी ही तरह समभना झौर सबको 
में भ्रपनी उन्नति मानना | 


१२ प्रानापमान रहित होकर तन मन-वचन से प्ररोपकार करना भर प्राणी मात्र 
की भात्मर्प से देखना | 


१३ भाग, तस्वातू, प्रपीम, पोस्ता, ग्राजा, चरस, सुल्फ झारति नशा करन वाली 


वस्तु भौर मास, मदिरा, जुआ भादि दुव्यसना से दुर रहना तथा व्यसनी एवं 
बुरे लोगा पी सपति म न रहना । 


३४ वाह्माइस्घर मे रत न हो चुक्त अथवा सात्विक रह्ट रक्षत बद्र धारण वरना 
और हर समय ईश्वर को याद करते रहना | 


१ श्रो रामस्वेह्रमप्रकाश, प्रवश भाग, पू० ७ ८ 


हीरे 


छ 


्ण 
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है 


६० रामसनही सम्प्रदाय 
१३ श्रमात्मक भोरुता म न फ्सकर सटगुरु द्वारा ब्राप्त वेदाननुकूल सत्यध का 
झनुसरण करना | 

इही से मिलते जुलते, रामसनेही सम्प्रदाय को शाहपुरा शाखा" मं £ और 
रेश* मे ११ नियमा का विधान क्या गया है । 
वस्न 

रामभनेही सम्प्रदाय को तोना शाखाग्ो मे वस्त्र सम्बंधी भिन्नता है। शाहपुरा 
खाखा के सत हिरमिज स॑ रगे वस््रा का उपयोग करते हैं । झव ये हिंरसज के बदल 
गुलावी रज्ञ के वस्त्र धारण करने लगे है | इस शाखा के साधु कोपोन धारण करते 
हैं तथाचादर के दोनो किनारो को दोनो पाश्वों से लाकर गदन पर बाघ लेते हैं जिसे 
प्रह्मचोला कहा जाता है। ऊपर से एक चादर भी लपेदी जातो है। साधु बैठते समय 
शरीर को चादर से इस प्रकार ढक कर दैठत हैं कि पैर की ग्रगुली भी नही दिखाई 
पहइती | इस शाखा के “विदेही? महात्मा, तिह अवधृत भी कहते हैं, केवल कोपीन 
धारण करते है, चादर का उपयोग नही करते | मौनब्रत की साधना करने वाले मौनी 
साधु जि'हेँ 'मुनिः भो कहा जाता है केवल कालो चादर या चोगा धारण करते है। 
उनक परिधान का रज्न हिरमिज नही होता । 

घिहथल खेडापा शाखा के रामसनंहिया वी चार कोटिया हैं--प्रशृत्तिमार्गी, 
विरक्त, विदेह और परमहस । प्रजृत्तिमार्गी रामसनेही गृहस्थ की भाति वस्त्र धारण 


करत हैं प्रौर उनके सिर पर हिरमिज या ग्रुलाबो रग का साफा होता है। विरक्त सत 
सिल्रा हुआ वस्त्र तही पहनते ) वे हिरमिज रग की सदरी, गाँती या ब्रह्मचोला धारण 
करते हैं । विदेह महात्मा काला कपडा पहनते है। वे हाथ के बने कपडे के जूते (वाप- 
विया) घारण करते हैं मौर पैसा नहा छूत | परमहस महात्मा वस्त्र नहों धारण करते 
क्तु परमहस गद्दी सूरसागर (जोधपुर) के लोग सगे न रह कर काला वस्त्र धारर 
करते हैं। इस शाखा म॑ पोठाचार्यों के राजसो व्लाभूषणों से सुसज्जित रहने का नियम 
हं, जिसको लेकर सम्पत्ति कोई भाग्रह नहीं दिखाई पडता। रण शाखा के सतो का 
कोइ निश्चित वस्त्र नही है । इस शाखा वे कुछ सत क्षाहपुरा शाखा के सन्‍्ता को भाति 
हिरमिज रज्ञ का ब्रह्म चोला? घारण करते हैं। 
तिलक 

समगरुणोपासना मे तिलक का बडा महत्त्व है। निगु सोपासक सत तिलक को: 
वाह्माडम्बर के भतगत मानते हैं । कबीर दास ने स्पष्ट टब्टो में कहा है-- 


वैसनो भया तो का भया दूभत नहीं बवेक | 
छापा तिलक बनाइ कर दशध्या लोक झनेक'। 
१ नित्य स्वाष्याय, श्री रामस्तही महाम डल, देहली, पृ० १३-१४ 
२ रामस्नेही सतवाणी एवं भजन सप्रह--प्रवेश भाग, पू० ४-५ 
३. क्‍्जीर ग्रयावलरो, पृ० ४६ 


_मामबहक, 


न्यमसनेही सम्प्रदाथ का उद्भव जौर विकास ६१ 


रामसनेदो सम्प्रदाय के महात्माओ ने भी तिलक को यथा पर अनेक प्रकार 
से प्रकाश डाला है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस 
सम्प्रदाय में तिलक का व्यवहार सामा य रूप से होता है। इसे रामन दी वैध्याव 
आचार का अवशेप माना जा सकता है । 
रामनन्दी तिलक का स्वरूप 
श्री वैष्णत दशन पर आधारित होने के कारण रामावत सम्प्रटाय क॑ पच 
संस्कार भी वैष्णव शास्त्रानुमोदित हैं। तिलक प्च सस्‍्कारा का ही एक जग 
है। शमानुजाचाय के देहावसात के अन तर श्री वैष्शाव सम्प्रदाय दो शाखाजा 
नम विभजित हो गया--एक <टूगक्‍्ले नाम से 5्रतिद्ध हुआ और दूसरा बडकले 
कहलाया । इन दोना शाखाओ मे दो प्रकार के तिलक प्रचलित हुये, जिड्ले क्रमश 
“दिगल और वडगल कहा जाता है। वडगल तिलक पिंहासन रहित होता है, और 
तिगल सिंहासन सहित । रामावतर सम्प्रदाय में इन दोवो प्रकार के तिलको का प्रचलन 
है ।। बाला तर में सम्प्रदाय की वृद्धि के साथ तिलकों के अनक भेद प्रचलित हो 
न्गय। सफर णोपरासतरा मे विश्वास न करत हुये भी सतो को यह सस्कार पूवाचात्र 
परम्परा से रिक्य रूप मे प्राप्त हुआ । 
डामसनेही सम्प्रदाय के तिलक 
रामननेही सम्प्रदाय मे कुल मिला कर तीत प्रकार क तिलक प्रचलित हैं--- 
(१) वैष्णवों का तिगल तिलक, (२) श्री तिलक, (३) रामनामी तिलक | 
तिगलन तिलक इस तिलक के पीन अग होते हैं। पहवा घछिद्दासद जो भूकुदि 
के साध स्वल के नीचे और नामिका के मूल पर रहता है । दूसरा अग ऊर्ध्व पुणडू है, 
जिममें सिहामन से मिली हुई मम्तक के दाहिनी और बाइ ओर, बीच मे चोडा अवकाश 
छोडकर, दो रेखायें लगायी जाती हैं। जोर तीमरा अग है श्री वि दु यात्रा रखा 
जो ऊर्ध्व पुएद्र की दोनों रखाओ के बीच मे मस्तक पर धारण की जाती है । यह 
दिल रामसनेही सम्प्रदाय की केवल मिहयल खेडाया शाखा म प्रचलित है, कितु घार- 
घीरे अब इसका प्रवार समाप्त हो चला हे । 
श्री तिलक श्री विसक वैष्णव तिलक का एक अग है। इसमे गापीचन्दन 
की केपल एव श्री रेखा का प्रयोग होता है। यही तिलक रामसनेही सम्प्रतयय 
की तीनो शासाओं का सवाधिक्न प्रसिद्ध तिलक है । शाहपुरा शाखा क॑ सत तो 
आवश्यक रूप से इसी तिल्रक को व्यवहार म लाते हैं । 
'रामनामी तिलक इस तिलक का श्रों गरेश खैडापा शाला के मह 
परशुराम ने किया था। इसमें पत्राकार पुणडू के भीतर राम” शब्द 
“इस तिलक का श्रयोग अब नहीं के बरावर होता है। 


ह्नात्मा 
लिखा रहता है । 


१ रामभक्ति म रसिक सम्प्रदाय, पृ० ३२६ २५ 


धर रामसनेही सम्प्रदाक 


सलिलक-विवरण 
परिचय 


(१) रबामी रमानद का तिलक, छिहासन सहित श्वेक 
ऊध्व पुण्डू, मध्य मे श्री वी विलय पतद्राज्ञार पतली रेखा | 

(२) रामसनेही सम्मदाय फी शाहुरा शाखा में सामाय 
रुप स प्रचलित गोवीचन्दन का श्री तिलक । 


(३) मद्रात्मा परशुराम का रामनामी तिलक, पत्राकार पुर 
के भीनर राम । 


माला 
र मसनेदो सम्प्रटाय के सन्त संगुणोप सको की भांति माला कया 

कै भी प्रयोग व्रत हैं । यद्यय्रि साम्प्रदायिक साहित्य मं माल। की निन्‍्दा 
की गई है फ्रि भी सम्प्रदाय की तीन। शाक्षाओ में तुलसी माला का मुक्त रूप थे 
प्रयोग होता है । इसे भी संगुण रामोग्रामक जाद्याचार्थों का प्रसाद सममना चाहिये । 
दिनचर्या 

रामसनेही सन्‍्ता का सम्पूर्ण समय बाणी-पराठ, ग्रुरु वंदना, भगवद्भजन 
सत्सग तथा अपने उपदेशामृत से जनता को लाभा। वत्त करने से व्यतीत होता है। 
स“या को ये निमुण जास्ती करते हैं, जिसमें सन्‍्त और पृहस्थ सभी भाग लेते हैं | 
इधर इस सम्प्रदाय के वहुत्त से सता ने वैथक का कार्य अरना लिया है| इससे समाज 
को बहुत वडा लाभ हो रहा है । 
पर्व 

रामसनेही सम्प्रदाय की तीगो शाखा में पद बहुत कम मनाये जात है ४ 
इनके यहाँ का एक मात्र पर्व 'कूलडोन! है । यह पर्व सम्प्रटाय की तीतो शाक्षाओ 
म समान रूप से प्रतिष्ठित है । शाहपुरा मे इस पर्व के मनाये जाने का समय सामान्य 
रूप स फाल्गुन शुब्ल ११ स चेत्र शुवल ५ तक है, कितु उत्सव का विशेष पुरोएम 
चैत्र इृष्णु १ से चेत्र कृष्ण ४ तक रहता है। खैडापा ओर रेण मे इसमे मनाने की 
तिथि क्रमश फाल्गुन पूणिमा बोर चेत्र पूणिमा है । 

फूलडोल नामकरण सामा-म रूप से प्रतीत होता है कि वसातागम॒त के 
समय मनाये जाने वाले इस पर्व का नामकरण प्रकृति का ख्युगार करने बाले 
दूलों के नाम पर हुआ होगा किन्तु गम्मीस्ता पृवक विचार करने पर यह बात 
स्वत समझ में आ जाती है कि हर समय पदुऋतु की शोमा से मडित अगम देश मे: 
विहार करने वाने महात्माआ! के लिए राजस्थानी श्रहृति इतनी आकर्षक लग ही कैसे 





रामसनेही सम्प्रदाय का उद्भव और विकास हरे 


डर 


सकती थी कि वे साधना छोडकर उत्सव में तल्लीन हो जाते । कैप्टन वेस्काठ ने इस 
पूर्व का सम्बंध डृष्ण भक्ति मे सताये जाने वाले 'कूलडोल' से जोडा है,! जो कि 
सम्मावनाओं से पर न होत हुये भो प्रस्तुत प्रसण में उमीचीन नहीं प्रदीद होता । 
साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार इस पवर का सम्बंध प्रक्लाद कौर दिरिएयकश्यपु के. 
आख्यान से है । फाल्युन पूरिमा के दिन हिरएयकश्यपु को वहिन हॉलिका ने प्रह्माद 
को जलाने का उपक्रम किया था । भगवान की इपा स प्र्लाद वच गये मर होलिका वे 
प्राणा की 'होली” जल गया | भक्त को रक्षा से प्रसन हो कर देवताओं ने गगन से 
फूलों की बषा की यी। अत रामसनेदी सम्प्रदाय के सता ने इस पर्व का नाम फूलडोल. 
रखा है ।* 


फूलडोल पर्व के मह-व की विवेवना हम दो हृष्टिया से कर सकते हैं । 
परली सामाजिक और दूसरी साम्प्रदायिक । निमुणों पासक सन्‍्ता की सामना 
अ नम ली हुये भी आारम्म से ही सामाजिक हिंता को सजग श्रहरी रही है। 
उसका भ्रवतत दूषित, नतिक तथा आध्यात्मिक भ्रवृत्तियों का परिष्कार करने 
क॑ लिए हुमा था। 7लडोन होलो के अवसर पर मनाया जाता है। इसको: 
आयोजन सता ने होली के अवसर पर प्रचलित कुप्वित गीतों और भर प्रदशवा की 


अ्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप किया था। इस प्रकार यह पर्व होती को एक मर्यादित: 
रुप देने को चरेष्टा का परिणाम है | 


साम्पदायिक दृष्टि स भी इस पव का कम महत्व चंदों है। इस अवसर पर 
दूर दूर के रामसनेही संत आचार्य पीठ पर एकत्र होते हैं। राव-दिन सत्स्रग चलता 
है ] साम्प्रदायिक व्यवस्था भी इसी अवसर पर ठीक की जाती है। अनुशासवहीन 
सन्ता क॑ प्रति दरएंड व्यवस्था करने का समय मी यही है । 
२ 
॥फ़द भश्याल रण टशाएड आहवाजियड़ (?]0फ56755 50ाग2रधाए ॥5 920770- 
% 6१, 4 पाठेदाइघञ0, 70फ पाठ लाइएपव्थ्य एपा5 सबा[टत 550 38) 
एछड़ग्हए्ग, धारा एत्मां्रााड 27. ब८९८०प्ा६ ० एछएशं3 घाते वाध्टा- 
हल्पे झ०तर एव टपोकए 66 पमठ व्राशत्पटा0) री गराड (0]0ए८75 
उन्ण्काडं ग 8०एचा 8आव७धढ८ 50660, ए 76 
२ क्तवसन्त फागुन में होई पूरनवासी जानू सोई। 
सो दिन तो असुरन को होई ग्रह प्रह्माद जू जारे सोई॥। 
राम वृष्ण प्रह्मात न जरिया फूल ढोल ता पीछे करिया। 
देवन आय पृहुप बरसाये फुनडोल दा नाम बहाये।ा 
+कलडोल समाधि, छन्द २० 


च्ड रामसनेही रुग्स' 


अचार-पषेत 


रामसनेही सम्प्रदाय का प्रतास-षेत्र मुख्य रूप सा राजस्थान है, यद्यपि २ 
अदश, गुजरात और दिल्ली में भी इसकी शासाएं हैं और वग्बई, सूरत, हैतराः 
चूना, अहमटाराद तथा बनारस मे भी इसके रामदारे बताये णाते हैं ।" प्रस्तुत ले 
म॑ बहुत पता लगाने पर भी बनारस में इस सम्प्रदाय के कमी रामदवारे का कोई ' 
नहीं चला । पिर भी बनारस जैसे सास्ट्ृतिक के द्र पर गत दो शादियों के 
रामसनेही सम्प्रदाय के किसी छोटे-बडे रामद्ार का स्थापित होता असम्भव नहां 
हरिरामदास वे एक शिष्य लर्मणदास ने मुल॒ताव को अपनो साधना भूमि बर 
था ।* पता चला ह कि वहा टौक़ी परम्परा जय भी चल रही है और वे जपने 
रामममैही जाति का बतात है। सम्प्रदाय म दीवित माहश्दरी ओर ओसवास जारि 
व्यापारा अ ये देशा में भी विवास करते हैं ॥ इगस इस धम के सिद्धान्त विदेशा में 


प्रचार पान लग हैं । 


सीठाचार्य की निर्वाचन-पद्धति 

शाहपुरा और रेण की पद्धति शाहपुरा जौर रण मे प्रोठाचाय का छुताव 
जवताधिक ढगस होता है। १८वी शताठी मे यह प्रणाली आश्चप की बात 
है, वयांकि उस समय भारतवर्ष में राजा का ज्येष्ठ पुत्र और सम्प्रदायादाय के प्रधान 
पिष्प ही गद्दी कै अधिकारी होत थे । जन तात्विक प्रणालों से हमारा तात्यय यह नही 
3 कि यहाँ लोग आधार्य पद के लिए चुनाव उडवे हैं और बहुमत प्राप्त करने वाने को 
विजयी घोषित किया जाता है। इस सम्म्दाय की चुनाव पद्धति भिन श्रकार की है । 
नियम यह है कि दिवगत आचार्य की तेरहवी तिथि या किसी निर्धारित समय पर समह्त 
रामसनेही सत एवं एहस्थ एकत्र होते हैं। साधुओ और शहस्था की अलग अलग 
मोष्ठियाँ होती हैं लौर विचार विमशथ करके सर्वसम्मत से किमी एक महात्मा को 
आचाये बनाने का निशय किया जाता है । आचार्य बनने के लिए कोई आवश्यक नहीं 
है कि वह पीठ-स्थाव का ही हो । पीठस्थान, खालता, थाभायत किसी स्थान का 
सामसनेही साधु आचाय पद पर प्रतिष्ठित किय्रा जा सकता है। समिति के द्वारा 
मिखय हो जाने पर निर्वाचित साधु को वारह द्वारी के ऊपर छत्र महल मे ने जाकर 
१ पद बाल गाल या पी गलाहाएणफल्रा००व 0०" ग्रात॥ 8786 

लात ब्गते 40७93 शादी) 35 फ्रैगफ०ए, 5प्०४.. छल वाबागतव, एप्रलथ, 
नाते क्रैफ्राटवेबकॉबते गाते 67८ 6 3006 4६ पला2765, हा 
नज्जुण्प्णाशें ण ए०)०ां 8०0७५ $90605 ः ध, 9, 76 
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युदडी या अलफी पर बैठा दिया जाता है| से यही चुनाव की मूक घोषणा है । दूसरे 
दिन वहू दिधिवत्‌ आचाय पद पर समासीन होता है 
सिंहथल-खैडापा की पद्धति > 

घिहथल सैडापा में पीठाचाय के ऋनाव की भ्रणाली शाहपुरा और रैण से 
भिन्न है। यहाँ पर उत्तराधिकार के परम्परागत निममा का अनुसरण किया जाता है । 
यहा के आवाय सम्प्रदाय के सतों की सम्मति स अपने जीवतकाल में ही उत्तरा- 
घिकारी मनोदीत कर देते हैं। किसी विशेष कारणवश जब कभी ऐसा नही हो ,पाता है 
तत्र यद्दा भी उत्ती जन क्रिक प्रणाला का जनुसरण किया जाता है, जिसका प्रचलन 
शा पुरा और रेण को शाखाओं मे है । 
परम्परा 

रामसनेही सम्प्रदाय को तीनो शाखाओं का सम्बंध स्वामी रामान-द से है । 
रामानद का आविर्भाव वैप्रवाचाय स्वामी रामानुज की परम्परा में हुआ था।' 


+रामाचन पद्धति” में शामावन्द को रामानुजाचार्य की १४वीं पीढ़ी में बताते हुये 
निम्नलिखित परम्परा दी गई है* -- 


१--श्री रामचप् १३---श्री बोपदेवाचाय 

२-- , भीता थी १४-- » देवाघाप.। 

३-- , विश्वक्सेन १५-- , (स्पीत्तम 

४-- , शठकोप (आलवार) १६--,, गगाधर 

#-- ,, नाथमुनि १७-- , रामेश्वर ) 

६---+ + पुएइरीकाक्ष र८-- » शरावद 

४-- » राममिश्न १६-- , देवानद 

छ--+ » याधुनाचाय ५ २०--- » श्रियान द 

९६-- » महापूर्णाचार्य २१--, हेरियानट , 
१०-- , रामानुज २२-- » रधवानद 
१२१--, इरश २३-- ॥ रामावद . 


१२-- ,, माधवाचाय 


१ कुछ लाव रामानेद को जाचारी वैष्णवा से पृथक बतात हुय इनका सम्तन'घ 
पुष्पोत्माचाय अथवा वोषायन नामक किसी प्राचीन वैष्णात्र से प्रमाणित करते 
है, कितु यह मत सर्वथा अप्रामाशिक और मन ग्रटात ह। इसके पीछ एक 
साम्प्रदायिक रहस्प है जिसका अर उदघाटन हो चुका है | 

द्रध्टाय रामभक्ति मे रपिक सम्भदाव प्र० ३२०- 
२ रामाचन पद्धति, श्लोक ३-५ इक 
“रामावन पद्धति के एक अन्य संस्करण के अनुसार र्दामी रामानद का नाम 
श्री रामानुजाचार्य की २१वीं पौड़ी में आठा है --  * 
दष्ट य--रामाचन पद्धवि [टाक्यकार प« रामदारायण दास 
(प्रवाशक सेठ छोटेलाल लद््मीचन्द अयोध्या १९ १४ ६०) । 


चर रामसनेही सम्मदाय 
नामादास इृत 'भक्तमाल में रामानद का प्रादुभाव रामानुज की पांचवी 
पीढी में दिखाया गया है ।* से तवाणा पुस्तकालय बीकानेर के हृस्‍्तलिखित पत्र 
के आधार पर श्री रामस्नेहा सम्प्रदाय! नामक ग्रथ में जो गुरु प्रणातिका 
उधूत की गयी है उससे प्रकट होता है कि रामानद रामानुज को २३वी पीढ़ी में हुये 
थे ।६ उक्त ग्रन्थ के सेस्यादको न इस परम्परा को प्रामाणिक बताते हुए रामसनेहो 
सम्प्रदाय में इसी के साय होने का उलेख किपा है, लेकिन उाका यह दथत प्रापा- 
छिक नहीं प्रतीत होता वयोकि रामसनेही सम्प्रदाय (शाहपुरा शाखा) की एक माय 
पुस्तक “रामरनेही धर्मदपण” म॑ एक मित्र परम्परा दी हुई है जिसमे रामाबद को 
रामानुज की रे४वी पीढ़ी मे बताया गया है ।* 


यही नहीं प्रस्तुत लेखक को श्री दयालु पुस्तकालय सैडापा स प्रात मोवीरामः 
द्वारा लिखित एक हस्तलिखित पत्रक के अनुमार भी रामाताइ रामानुज की ३७वीं पीटा 
में ठहसत हैं -- 


(१) भाद सु न (१६) प्रबाकल (११) परमाचाय 
(२) महायु न (१७) पुहुपदव (३२) कटमाचाय 
(३) निरगुन (१८) स्मेसुनेमर (३३) देवाचाय 
(४) निराकार (१९) भहापूण (३४) दयावाय 
(५) बाजार (२०) विद्याघर मुति (३५) रिपाचाय 
(६) बीज ओकार (२१) श्रोवण मुनि (३६) बशीघराचाय 
(७) जाटिपृूल नारायण (३३) जिग्यास्त मुति (३७) इृपालाचाय 
(०) महालक्ष्मी (२३) रामानुज (३८) सुखाचाय 
(६) भिपक सेन. (२७) श्र॒व प्रक्रास (३९) दृपमाचाय 
(१०) इच्छा लप (२५) श्र,तघाम (४०) पुरुषोतमाचार्य 
(११) उजास मुनि (२६) अऋ,तप पा (४१) नरोतमाचाय 
(१२) जात मुनि (२७) मगरलठुव (४२) सामाकाय 
(१३) प्रगट मुवि_ (२८५) प्रताल मुति (४३) पूरणावाय 
(१४) गभीर शनि (२९) शिष्टगोप (४४) वगाचाय 
(१४) घीरण मुनि (३०) पश्मविलोचन (४५) धाराचाय- 


१ भत्तमाल सटीक ( रूपदला ), पृ० २८७ | 
श्री रामसनेही र स्प्रदाय, पृ० ३८ 
३ श्री रामसनेहो घमदपण, थो मनोदरदास, प्र० १०६-११० । 
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(४६) रामेण्दराचाव (५०) सचतानाद (५४) दरियातन्द 
(४७) दारावद ५१) अचतानन्द (५४५) सरियानाठ 
(४८) दवानाद (५२) सामाताद (१५६) दृरियान दे 
(४६) वल्वतानन्द (५३) प्रणानन्द (५७) रबवानद 


(५५८) शमादनद 

इस परस्पर विरोध) मतों के बीच वस्यान्वेपण बडा ही दुरूुह काम है। 
मंयागवश रामातुशावाय और स्वामी रामानद की ऐंविहासिक्ता अम प्रृणर्ृूपण 
निश्चित को जा चुकी है और उनके आविर्भाव-काल का भी बहुत कुछ पता चल 
खुका है| इसम उतके सम्दघ-निर्णय मे महत्वपूण सहायता लो जा सकती है। 
रामानुज का समय स० १०१६ और ११३७ के दोच माना जता है' और रामानन्द 
१४वी-१५वी शठात्दी में वतमान थे । इस प्रकार दोता महापुर्षपो के जीवनकाल मं 
तीन साढ़े तान सौं वप का अन्तर पडता है । अब ध्यान देने की बात यह है कि इस 
अवधि म कितनी पादियाँ व्यतीत हुई होंगी ? विद्वानों ने एक पीढा के लिये औसत 
२४ वष निश्चित किया है, जो समीचीन प्रतीत होता है । इस क्सोटी पर परीक्षा करने 
पर उपयुक्त परम्पराओं में से केवल 'राभांचन पद्धति! वी परम्परा, जिमके अनुसार 
रामानद रामानुज का १४वीं पीढ़ी में आविभू त हुय थे, सवस अधिक विश्सवीय जान 
पड़ती है । 

शमसनेही सम्प्रदाय नाम से राजस्थान में तीन सम्भदाय (रेण, सिहपल -वैटापा 
और शाहपुरा मे) चल रहे हैं। तीनों को अपनी-अपनी स्वत्त्र शाखाएँ और परम्परायें 
है। इनम से राग वी शाज्ा सर्वाधिक आचीन है तु साहित्यिक उत्हृष्टता, परिमाण, 
सास्प्दामिक मे ("व छुव व्यूपकता की हृष्टि छे शाहपुरा तथा विदृषल-खैदापा के पीठ 


उसमे अधिक मह वपुण हैं ॥ अत इस अध्ययन में इनको परम्परा इसी क्रम से प्रस्तुत 
की गई है 


१ द्रष्डअ्य--(क) गीता रहस्यन्वॉलयगांधर तिलक | 


(ख) सबाहाअगध3--3२998०943०४8दघघ37 

(ग) एछ्क्रशाणु4ब- क 5 89क्७8ुवह 

(घ) एज 2०१ प्वबव्जाडुड छिशपपब--१रवणहुबरछरफ्ज्द 

(च) एड्ाग्रावशाका थयते द्वएाहप्र--म्ीपरततब्प:वर 
२ द्रष्टव्य--(क' 'एंड्राठॉफाबप्याध्ण बजपे उवगशशा-फ्रीबपतबररवर 


|! (ख) 'ुन््णग्श जय पान एण्ड 8डब्चट 500०७, 4920 


[ग) 07्रधाए०5 ॑ एचाहागाड पवावश्दाणट ते ॥/, 47 3, 7 
(घ) एफ हैजपे 98 80 ]0%ट3-की & क6०७ 


इ्८ शमसनेही सम्प्रताव 


शाहपुरा की परम्परा-- 
(१) शाहपुरा रामद्वारा की परम्परा 
उस गद्दी की स्थापना आचार्य रामचरण जी ने की थो। शाहपुरा शाखा के 
रामसनेहियो का यही प्रधान पीठ है । इस गद्दी को रामजन दूल्हेराम और हिम्मतराम 
जैम प्रसिद्ध महात्मा और विद्वानु सुशोभित कर चुके हैं । 
रव भी रामचरणा की, रामानन्द के बाद को गुरु परम्परा इस प्रकार 


है -- 
(१) रामान'द (७) प्रेममूरा 
(२) अन तावद (८) रामदाम 
५३) इृष्शदास पयहारी (६) छोटा नारायगदास 
(४) जग्रदास (१०) से तदात 
(५) नारायणदात (११) इपाराम 


६६) प्रेम पठाजी 
रामचरण के परवर्ती पीठाधीश्व रो को नामावनी नोचे दी जाती है-- 


(/) रामचरण (८) दिलशुद र/म 

(२) रामजन (&) घर्मदास 

(३) दूल्हेराम (१०) दयाराम 

(0) चत्रदास (११) जगरामदास 

(५) नास्पणदास (१२) निभयराम 

(६) हरिदास (१३) दशनराम 

(७) हिम्मतराम (१४) रामकिशोर (वतमान) 


(२) जीवणदास का राम द्वारा नागौर 
इस राप द्वारे क॑ सस्यापक थे स्वामी रामचरण के शिप्य जावणदाव। 
महात्मा मारायणटास, जो आगे चलकर प्रधाव पीठ शाहपुरा के चोये परोठाधोश्वर 
हुये, यहीं के महामा भूधघरदास के शिष्य थे । यमदारे के निकटवर्ती भू भाग मं इनकी 
बडी प्रतिष्ठा थी । यही के सन्त मतसुखराम ने खाडनू में रामद्ारे की स्थापवा की 
भो। नीचे इसकी परस्परा दी जाती है +- 
१ (अ) रामस्नेही पर्म”पण, १० ११० 
(व) श्री रामस्नेही सम्प्रदाय” में दी गई परम्परा में नारायण दास और प्रेम 
मूरा जो के बीच में प्रेमफठा जी का नाम नहीं है। इस सम्बंध मे निश्चित 
रूप से कुछ नं कट्ठा जा सकता। सम्मव है नाम साम्य के कारण अयाब- 
घानी स प्रम पठा का नाम छूट गया हो 4 


रामसनेद्दी सम्प्रदाय का उद्भव और विकान चर 


(१) जोवणदास पा ) पा 
(२) भूधरदास ६) हैमदास न्‍ 
(३) सुखरामदास (७) ड॒गविराम 

(४) लालदाव (5) लच्छी राम (वतमान) 


(३) लाडून राम द्वारा 
नागौर रामद्वारे के महात्मा सुंखराम के शिष्य मनसुखराम ने इस रामद्ार 
की स्थापना की थी । मश्सुखराम जो लाहून के रहने वाले पारीक ब्राह्मण ये | कहते 
है कि बचपन मे ये गायें चराया करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने, जिनके प्रति 
इनके हुदय म बडी श्रद्धा थी, कुर्यें मं गिर कर आत्म हृत्या कर ली। इस घटनास 
बालक मनसुखराम के हृदय को बडा आपात पहुँवा। परिणामस्वरूप इनके हृदय मे 
बैराग्यौदय हुआ और इोंने, नायौर आकर, सुखरमदास स दीक्षा ले ली। सुखराम 
दास के परमघाम पधारने के पश्चात्‌ ये मागौर रामद्वारे के प्रधान बने कितु शीक्ष ही 
आस पास का वातावरण प्रेतिवुल पाकर, न गौर का रामद्वारा जपने गुरु भाई लालदास 


को सॉंप कर रवय लाइन चले आये । लाइून में इनकी परम्परा अभी चल रही है णो 
निम्नोक्त है -- 


(१) भनसुखराम (४) मेवाराम 
(२) विलासी राम मं (५) रामनिवास्त (बतमान) 
(३) लज्जाराम (परदत्याग करके कही चले गये) 

(४) मृ डवा का रामद्वारा 


मू डवा रामद्वारे को स्थापना सुखरामदाप्त के शिष्य रामनारायण मे की 
थी। रामनारायश की मृत्यु क॑ पश्चात्‌ गद्दी के प्रधान उनके शिष्य आदवराम 
हुये । आदवराम बड़े ही चरितश्रवानु और सयमी महात्मा थे विनय बावनी” नामक 
एक लघु इति की रचना भी इहोने की थी । इनकी मृत्यु बि० स० १६९२ के आस- 
पाठ हुईं । आजकल मू डवा रामद्ार में कोई महत नहीं है । 
(५) खजवाणा का रामद्वारा 
चारयणदास जी रामचरण महाराज के दिष्यो मे प्रमुख थे। ये विदेही 
महात्मा थे । इतने खजवाणा को अपनी साधना-भूमि बताया। खजवाणा मे इनकी 
परम्परा अब तक चल रहां है, जो इस प्रकार है -- 
(१) नारायणदास 
(२) सुजाणदास, (५) भगीरयराम 
(२) णरणराम (६) भोलारम 7: 
(७) भगतराम जी (दतमान) 


छ् ् 


(४) गरकराम ॥॒ 


छर रामननेही सम्प्रदाय 
(१४) कूचा पातीराम का रामद्वारा, देहली 5 आज 
कूचा परातीराम राभद्वार को स्थापता मनोरथराम शात््री ने की है । शाल्रा जा 
का जाम फाल्गुन शुक्ल १४, म० १९७७ को दिल्ली के एक गगगोत्रीय मंप्रवाल चराने 
हुआ था । वित्ा का नाम लालरुगन और माया का वर्षीदेवा है। रुग्गन जी ने इ है 
आठ वर्ष की अवस्था में चेत्र कृष्ण ५, वि० स० १६८५ को चितलीकबर रामद्वारे के 
महात्मा लमोलकराम जी का शिष्य बना लिया। उहठोने इनके लिए एक मकान भी 
बनवा दिया जा जब रामदारा, बूचापातीराम के माम से प्रसिद्ध है। शास्त्री जीने 
इसी राभद्वार मे एक रामसनेही विद्यानय वी भी स्थापता की है । 
शास्त्री जी बडे भगनावादी महात्मा है। आयबी एक 'सजन फ्रायुप मजरी 
नामक पुस्तक भी प्रकाशित है। 
सिहथल खंडापा की परम्परा-- 


(१) सिहथल का रामद्वारा 
इस रामद्वारे की स्थापना रामसनही सम्प्रदाय को सिहथल शाखा के भाद्याचाय 
हरिरामदास ने की थी। इसको शालायें प्रशाखाए पयाप्त दूर [वर तक फैली हुई हैं । 
सैडापा की परम्परा, जो अब प्राय स्वत-त सत्र से चल रही है, हरिराप्दास के शिष्य 
रामदात की चलाई हुई है। इस प्रकार सिहयल, खैडापा की गुर गद्दी है। 
हब्रामदास के पूर्ववर्ती आचार्थों की परम्परा इस प्रकार है| --- 


१ रामाना ८ मोहनदास 
२ अनेतानाद € माधोटास 
३ कर्मचाद १० सुदरदास 
४ दिवाकर 42१ चरणटास 
४ पूणमालवी १२ जबमलदास 
६ दमोदरदास १३ हरिरामटास 


७ नादायणदास 


का (क) श्री दयालु पुस्तकालय, खैडापा स प्राप्त हस्तलिखित 'गुरु प्रणालिका रझ 
(ख) रामानाद वा द दास व टन अब ताद 
वादों कर्मच द दवाकर सुखकद का 
पूरण ही मालवी रु दामोदर दास वन्दों 
नारायण रु मोहन वदौ वजि द्वन्द्र को हे 
वादा जन मंधोटास सुदर चरणदास 


जेमल हरिराम वादों बदों १ 
+-ी राममनेहीधमप्रकाश, पृ० ३२४ 


रामसनेही सम्प्रदाय का उद्भव जौर विकास छ्रे 


हथ्रिमदास के पत्त्याद्‌ इस गद्दी पर निम्नाकित आचार्य आंसोत हुए-- 


१ हरिरामदइास 7 ६ चेतनदास हु 

२ विहारीदास ७ रामप्रवाप 

३ हरदेवदाप ८ चौकसराम (चतुमुज दास) 

४ मोतीराम ९ रामतारायण (पद त्याग दिया) 

५४ रघुवायदास ३० भगवदास (वतमान) « -.. ८ 


(२) खैडापा का रामद्वारा 

इस यामद्वारे की स्थाएना हरिरामदात के शिष्य रामदास ने की थी । रामदास 
जी के ५४ शिष्य थे जिनकी प्रृथकू-पथक परम्पराएँ मेवाड़, मारवाड, मय प्रदेश, 
गुजरात जादि मे फैली हुई हैं।इस परम्परा में एक से एक महात्मा, विद्वान 
और साहित्यकार हुये । 

खैठापा गही के पराठाधीश्वर हरिदास जी दछतायुवेंदाचाय, दिन्दी 
और सस्टृत वे प्रकाड पढ़ित तथा बड़े ही -उदार महात्मा थे । आपने लोकद्वितार्थ:.. 
जोधपुर में दयातु औपधालय तथा छैडाग़ा में दयालु विद्यालय की सुथापता को, 
जहाँ निश्शुल्क मौपधि और शिक्षा को व्यमस्था है। हरिदास जी ने “भाचाय 
चरितामृत, नामक प्रन्थ के माध्यम से रामसनेही सम्प्रदाय की परम्परा और इस 


गद्दी की परम्परा जीर विचार धारा का दिश” विवेचन किया है । इस गद्दी को परम्परा 
निम्नलिखित है -- 


६ रामटाम ४ हरिलानदास 
२ दयालुदास ६ लालदास 
३ पूरणदास ७ केवलराम 
४ अजुनदास ८ हरिदास 


९ पुरुषोत्तमदास (वतमान) 
(३) नारायणदास की शिष्य-परम्परा 


नारायणदास हरिरामदास थी के प्रमुख शिष्यो मे से थे। इनके आठ 
शिष्य हुये--सदाराम, मूलदास, मयादामदास्ध चेतनदाध् का'हंडदास, विजयराम 
सावदराम आर गजाराम । इन लोगो द्वारा स्थापित सामद्वारो की परम्परा नोचे दी. 
षाती है “- 


क--सदाराम का रामद्वारा, ऊठसर 


१ सदाराम ४ गिरघारोदाद ्् 
२ मावराम ४ जमुनादास 


३ योगीदाव ६ ईशरदान 


>२ 


८ रामसनेही सम्प्रदाय 


ऊद्सर रामद्वारे को तोसरी पीढ़ी में योगोदात् के एक शिष्य ध्यानदास कठृतर 


से बरतीसर चने गये और वहाँ मपना रामदारा स्थापित किया जिसकी परम्परा इस 
अभ्रकार है -+ 


१ ध्यानद्रास ३ शिवरामदास ३ कह्दीराम 
कहीराम वे पश्चाद यह परम्परा समाप्त हो गई ॥ 


ख-पूलदाप्त का रामद्वारा, कालू 


१ मूलदास ५ अमरदास 
२ राधोदास ६ मानगराम 
३ बोविन्दराम ७ भक्तिराम 
४ रामसुखदास 


मूलदाद की शिष्प प्रशिष्य शास का विस्तार हू गरगट, सूरतगढ़, ग्रताईसर- 
चाड़ा, सिनावडा और वाटर आदि स्थातों पर हुआ । 


ग--भयाराम का रामद्वारा, गीगासर 


१ मयारामदास ४ शालग्राम 

२ प्रेमदास ५ जयदृष्दास 

३ लक्ष्मणदास ६ अक्षयराम 
घ--चेतनदास का रामह्ारा, पलाना 

१ चेतवटास ३ सवाराम 

२ चतुरदाभ ४ शिवरामदास 
ड->कान्हडदास का रामद्वारा, सूडसर 

१ का हूडदास २ उदैराम ३ अमृतराम 


अम्ृृतराम के पश्चात्‌ सूइसर रामढारे की परम्परा ट्ूद गयी और अब बहा 
कोई नहीं रहता । 
च्ू--रामनारायणदास के छठ शिष्य विजयराम ने भिहवत में निवास किया 
कि तु उनकी कोई परम्परा नदी चली । 
खछु--सावतराम का रामद्वारा, तिहथल 

१ सावतराम २ दूटाराम है मुत्रु “दास 

मुकु दास के बाद यहाँ कोई महात्मा नहों- हुआ ॥ 03 
ज--गजाराम का रामद्वारा, जेतपुर 


१ गजाराम ३ मुक्तिरयाम 
२ हरिशम ४ रापी बाई 


रामकनही सम्प्रदाय का उदुमव और विक से छ्घ्‌ 


रामीवाई के उपरान्त लेतपुर रामद्वार को परम्परा ख्टिडत ही गई । 
रामदास को शिष्य-परम्परा * गज 

सत रामदास जो रामसनेही सम्प्रदापष को सिहयल शाखा के । स्व 
हरिरामदास के यशस्वी शिष्य ये | इनके बावन शिष्य हुये, जिनसे दयालुदास, 
ग्गाराम, पीथोदास, निमलराम, प्रसुराम आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ॥ 
उामदास जी के अधिकाश शिप्पी की परम्पराएँ स्वत॒त् रूप से चल रही है। कुछ 
प्रमंख शिष्यों की परम्परा का उल्लेख थीचे किया जाता है । 
(४) गगाराम का रामद्वारा, वडलू 


१ गगाराम ३ प्रल्लाददास २ गोविददास ४ माघवदास 
(५) कन्हूडदास का रामद्वारा, बालीसर 


१ कान्हेडदास 
२ बालेकदास ४ शोमाराम 
हे नवला बाइ ५ आशाराम 
(६) हेमदास का रामदारा, जैतारण 
३ हँमदास ४ कल्याणदास 
२ दोलतराम ४ चेनराम 
३ रूपदास ६ रामगोगराल 


हमदास की तीसरी पीढी मे रूपदास के एक शिष्य रह्तिहदास ने अपना 
रामद्वारा बलोदा में स्थापित किया । इनकी परम्परा श्स पकार है-- 
३ रघिहदास २ भावनादास 


(७) श्री मनीराम का रामद्वरा, वडलू , 
मनीदाम रामदासणी महाराज के प्रमुख शिष्य थे | इनके अनेक शिष्य हुए, 


जिनकी पृथक पृथक्‌ परम्पशण चलीं, बडलू, साथीण डात्रा, खाँगठा, आर्दि स्थानों पर 
चल रही हैं। मुम्य रामद्राए बडलू की परम्परा निध्वलिद्चित है-- 


३ गिरघारोदाप 


१ मवीदाम ४ धिरधारीदास 
२ इपाराम ४ परमलदास 
३ प्याराशप ६ सखराम 


(८) पीयोदास की परम्परा, रतलाम 


पीयादास रामदास जी दे प्रमुख शिष्यो में से थे। इनकी शिष्य प्रशिष्य 
शाखा का विस्तार गौतमपूरा पंचेवा, सरसों, इंगणोद, डामडिया आदि स्थाता पर 
हुआ । पच्चेवा की परम्परा अब समात्त हो ययी है । वहाँक्के रामशरे में अब कोई 
नहीं रहता । श्वन्नाम के रामडारे की परम्परा की विम्नलिखित है -... 


७६ रामसनेदी सम्प्रदाय 


(१) पीधोदास (४) साधूराम 

(२) कहीराम (५) कल्याणदाय धर 

(३) उदयराम (६) आत्माराम (७) रामविलास (वतमात) 
(६) ज्ञानदास का रामद्वारा, कालाउना ॥ 


ज्ञानदास रामदास जो के शिष्य थे । इन्होंने अपना साधना क्षेत्र कालाउना 
को बनाया। इनके द्वारा स्थातित कालाउग़ा के रामद्ारे की परम्परा निम्दे 
लिखित है -- 
१) चानदास (३) दरिसष्णटाव (१) बदिगसबस्टास 
(२) इृष्णलास (४) जगरामदास (६) भगवतीदास 
(७) शिवरामदास 
(११) निर्मलदास का रामद्वारा, पाली 
निर्मलदाप रामदाव जो महाराज के शिष्य थे। ये रामसनेदो सम्प्रदाय की 
विहपल-पैडाया शावा के विशिष्ट महात्माजा मे ने जा। हैं। इनकी परम्परा इस 
प्रकार है -- 


(१) निर्मल्टास (५) दानगराम 
(२) बचन राम (६) रबुबर दास 
(३) बाईराम (७) भलाराम 
(४) गगाराम (८) तुलसादास 


(१०) हरीदास का रामद्वारा, आटया 
हरीदाम रामटास जी क॑ शिष्य थे । ये गृहस्थ थे और इनकी परम्परा भी 
जुक्ति राम को छोडकर एृहस्थो की ही थी । यहाँ को परम्परा इस प्रकार है -- 
(१) हरिटात (३) दादुदास 
(२) लच्छीराम (४) रामलाल (५) जुक्तिराम 
(१२) बल्लूराम का रामद्वारा, देवातडा 
देवातडा के रामद्वारे की स्थापना रामदास जी के शिष्य बल्लूराम जी ने,की 
थी । यह रामदारा प्रहस्थ महात्माओं का था । अब इसको परम्परा समाप्त हो गयी # 
यहाँ के अन्तिम महात्मा हरसुखदास थे । परम्परा इस प्रकार है --+ 
(१) बल्लूराम (३) स्वरूपदास 
(२) जगरामदास (४) रामप्रताप (५) हरसुखदास 
(१३) लालदास का रामद्वारा, डाग्ियास 
लालदास का डागियरास मं बडा सम्माव था। इसके अ्रशिष्यों ने घूम-ध्रमर 
कर धर्म का प्रचार किया । इनकी शाल्घा का विस्तार जोघपुर, बालीसर आदि स्थानों 
पर हुआ | यहाँ की परम्परा निम्नलिखित है -- 


चामसनहौ सम्पदाय का भदुमव और विकास छ3 


(१) लाचदाव (३) अमृतराम 
(३) ध्यावदास (४) रामप्रताप मे 
(५) हिम्मतराम भ 
(१४) प्रेमदास का रामद्वारा, समुदडी 


(१) प्रेमदास + (३) सुन्दरदास 
(२) लाधूराम /(5) शानिग्राम हर 
(५) भक्तराम 
(१५) बुधाराम का रामद्वारा, जोधपुर 
(१) बुघाराम (४) प्रेमदास 
(+) हेमद्ास (५) क्षमादाम 
(३) चरणदात (६) रामलग्त 


बुधाराम के शिप्य टेमदास की शिष्या ताजावाई न॑ जोघपुर में ही अपना अलग 
रामद्वारा स्थापित किया । इस गद्दी पर रामनारातण, रामब लभ आदि महात्मा हुये 
(१६) राघोदास का रामद्वारा, नीमाज 5 

यह रामद्वारा रामसनंहियां का पमुख प्रीठ है । यहाँ पर हरिराम जैसे 
महात्मा और १० दिगम्वरदास जेस विद्वान हो छुके हैं । परम्पय इस प्रकार है -- 


(१) राधोदास (५) हरिराम जी 

(२) चेवराम 3 (६) हुल्लासराम 

(३) अमृतराम (3) चोकसराम 

(४) गुलावबदास (८) प० दिगस्वरदास 
(६१७) मनीराम का रामद्वारा झोदावद 

(१) मनाराम (४) ईश्वरदाप् 

(२) अडु नाव + (५) बलमतास 

(३) गोपालदाब (६) वा यम 


-. मनीराम का एक सिष्या ग्रगाबाई ने अपना रामद्ारा गरीता में स्थापित 
किया । उनको परम्परा नोचे दी जाती है । 


(१) गयाबाई (३) रामरतन बाई 
(२) वाणारसीबाई (४) हरिदास 
'(१८) रूपराम का रामद्ारा, बूडीवाडा 
(१) रूपराम (३) शालिग्राम 


(२) गोविन्दराम (४) गद्जाराम 
(४) उमपराम 


७८ रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


(१९) कालूराम का रामद्वारा, मकला [मालवा] : 


(१) कालूराम (४) भक्तिराम 
(२) काशीराम (५) मोडीराम 
(३) परमानन्द 


कालूराम की एक अय शाखा रामसर में विकसित हुई । 
(२०) सगरामदास का रामद्वारा, ईडर 


सगराम जी ईडर ( गुजरात ) नरेश शिवतिह के पुरोहित यथे। ये पृहदस्थ 
महात्मा ये। इन्होंने गुजरात में निगु ख रामभक्ति के प्रचार का बड़ा ही गौरयपूण कार्य 
किया । इनके शिष्यों प्रशिष्यों ने बडोदा, सूरत, प्राःदीज भादि में रामदारे की स्थापना 
फ्री जितकी परम्परा वीचे दी आती है -- 


क--ईडर-रामद्वारा की परम्परा -- 


(१) संगरामदास (६) गुलाबदास 
(र) दम क (७) रूपराम 
(३) मु निजी (८) भाउदास 
(४) भंगवानदास (९) हिम्मतराम 
(५) उदगराम (१०) समर्थराम 


(ख) मुनि जी का आविभाव मह ह्मा सग र।मदास का तीसरी पीढी मे हुआ 
था । इतके एक शिष्य दयारम॒ ने बड़ौदा रामद्वारे को स्थापना को थी। इनकी 


परम्परा इस प्रकार है. ७ 


(१) दयाराम (४) विष्णुराम 

(२) बदरीदाम (५) वेशवराम 

(३) बालकदाव (६) गोविदर/म 
(७) लाखाराम 


(ग) बडौदा रामद्ारे के सतट्याराम वे एक शिष्य मुक्तराम ने अपना राम 
द्वारा प्रातीज (गुजरात) में बताया । उनकी परम्परा निम्नलिखित है-- 
३ मुक्तराम ३ जुक्तिराम ३ जीवणदास 
(घ) दाप्राराम के शिष्य और मुकर/म के गुरु भाई स्वष्पदाप ने सूरत सके 
हामद्वार की स्थापना को । उनेको परम्परा इस प्रकार है -- 
१ स्वरूपदास ३ रामलाल 
२ मनसुखराम ४ मगलदास 


रामसनटी सम्प्रदाय का उद्भव और कास छ्ट 


(११) परशुराम का रामद्वारा, सूरसागर (जोधपुर) « 

परशुराम जो का भाम सिहयल और खेडढापा के रामसतेहियों म बड ही आदर 
के साथ लिया जाता है। यमसनेही सम्प्रशय में विरकत शाखा के प्रवतक यही महा- 
नुमाव हैं । इनकी शाखा कार विस्तार मातू, वीसनगर चाखा, जयपुर, देहली, मातला, 
आदि रथानो पर हुआ । जव सूरसागर के नय परमहस गद्दी पर बैठत हैं तव उनके 
लिए सिहथल खढापा दोनो स्थाना के महन्तों के सामन रुईदार गद्दी व्िछाई जाती है 
और तदनावर वे परम्परानुमार वाघम्वर या मृगचम जथवा टाट के आसन ग्रहण करत 
हैं। इस रामद्व र की परम्परा नीचे दी जाती -- 


३१ परशुराम (विरक्त) ५ संम्पतिराम 
२ सैवगराम (परमहस) ६ हरसुखदास 
३ मोबतराम ७ रामबल्लम 
9 सुमद्राराम ८ अभयराम (वतमान) 


(२२) वक्ताराम का रामह्ाारा, तीतरी 


रामदास के शिष्यां में सर्वाधिक विशाल परम्परा वक्‍ताराम की है+ 
इनकी शिष्य शाखा का विस्तार वासणी राजलदेसर, रतनगढ़, दहली, गाज मूं डवा, 
योदासर, जैसलमेर, गगाशहर, सरदारशहर, मैंदूसर, गारायणो, बीकादेर आदि स्थानों 
पर हुआ । विस्तारभय स यहा केवल तीतरी की परम्परा दी जाती है -- 


१३ बबताराम ४ शीतलदाय 
२ तुलसीदास ४५ गगराविष्यु 
है रामरतन ६ रूपराम 
(२३) सावतराम का रामद्वारा, वानारावास कु ड 
१ सावतराम रे चरणदास 
२ संगरारमदास ४ मुक्‍्तराम 
५ कन्हीराम 


२४--दौलतराम की परम्परा, बोयल 


दौलतराम की साधना-म्रूमि जोपपुर जिले के विलाडे परगनातंगत वोय॑ंल 
नामक स्थान पर है। इनके दो शिष्य हुये--धीरमटास और गज्ञाराम | घोरमदास गद्दी 
के अधिकारी हुय और गज्जाराम रामगती (जोधपुर ) में रहने लगे। बाद मम 
यहीं उन्होंने अपना रामद्वारा स्थापित कर लिया । घीरमदास के मृत्यापरात उनके 
शिष्य गुप्तराम भी जाधपुर चले आये और मोनी चौक में अपना रामढ्रारा बनवाया | 
इन दोनो रामद्वारो की परम्परा नीचे दी जाती है-- 


० रामसनेही सम्प्रटाय 


(क) गगाराम का रामद्वारा, रामगढी [जोधपुर ] 


(१) गद्ञाराम (३) घमरगडीराम 

(२) रामस्तन (४) श्रीराम (५) रामकिशन (वर्तमान) 
(ख) मोती चौक-जोधपुर का रामद्वारा 

(?) गुप्तराम (४) उदोतराम 

(२) आगाराम (५) भक्तिराम 

(३) प्रदोतयाम (६) १० उम्मेदराम (वतमान) 
(२५) साईदास का रामद्वारा, आचीणा [नागौरा] 

(१ साईटस (३) परमलदास 

(२) साहिब राम (४) लच्छीराम (५) गएऐेशदास 


स,ईदास की शाखा देशनोक, विस्मीदेधर, गज्भाशहर, नयाशद्र आदि स्थाना 
अे फैली, और उस भूमाग मे राम भक्ति के प्रचार मे विशप सहायक ?ई । 


(२६) वक्तराम का रामद्वारा, जोधपुर 


(१) वक्त राम (३) विष्णुदान 
(२) सदाराम (४) श्वामदास 
(२७) हरिश्चन्ददास का रामद्वारा, खवासपुरा [मारवाड ] 
९१) हरिश्व ददास (४) रामलाल 
(२) आत्माराम (५) प्रेमदान 
(३) मक्तिराम (६) लाघूराम 


(२१८) दयालुदास की शिष्य-परम्परा 

दयालुदास रामटास ज॑ के पुत्र और शिष्य थे। य बहुत बड महूत्मा, विद्वा् 
तथा वाणीकार थे । इतके अनेक शिष्य हुये जिनकी पृथक्‌ पृथक परम्परा्यें मब तक चल 
रही है । यदि सब की गद्दी का परिचय औरए परम्परा का उलेख किया जाय तो 
केवल परिचय और परम्परा पर ही एक विशाल ग्रथ तैयार हो जायेगा। अस्तु केवल 
एक, दो रामद्वारो को परम्परा का उल्लेख करके सतोप करना पडता है । 


कः मोतीराम का रामद्वारा, सियोणा 


१ मोतीराम ४ जगजोवनदाव 
+ २ भक्तिराम ५ बेशवदास 
३ साहिदराम ६ श्रीराम 


इ हीं महाराज की शिष्य परम्परा बीदासर रतनगढ, सुजानगट, छाप्रार, डोवा, 
आदि स्थानों है । 


रामसनेही सर्म्दाय का उद्भव और विकास 


ख तुलसोदास का रामद्वारा, रामसर 
१ तुलसीदास ३ मनोहरदास 4 
२ गुमानीराम ४ गलतानदास रे 
तुलसोदास की दूसरी पीटा मे गुमानाराम हुए। गुमानीराम के एंम्र शिष्य 
जेठाराम न वीकानेर म निवास किया, जौर हामद्वार का स्थापता की | इस गद्दी के 
बतमान प्रधान लक्ष्यरामजी हैं । ये सम्प्रदाय क बडे ही प्रसिद्ध और यशस्वी महात्मा 
है । इनको परम्परा नीचे दी जाती है-- 


१. जेठाराम २ नानगराम ३ लश्यराम 
रेण की परम्परा 
रेण रामद्ारे का स्थापना दरिया साहव ने की थी । यह गद्दी रेण शाखा के 
रामसनेहियों का आचाय-पीठ है | दरिया माहृद के जीवन काल मे इसे पर्याप्त प्रसिद्ध 
प्राप्त हुईं, कितु उनका मृयु के उपरात कोइ ऐता महात्मा नहीं हुआ जो इस गद्दी 
का महत्व असुएण रख सक्के । परिणामस्वरूप यहा की परम्परा खण्डित हो गयी, और 
रामदारा तथा देवल एक प्रकार से श्रीहीन हो गय । गुर गद्दी बी दुदशा देखकर 
हरखाराम जी ने इसकी देख माल का भार लिया । उनक पश्चात्‌ इस काय को, सम्प्र- 
दाय के पाच महाए्माओ ने जिनप नागौर $ निवाप्ती रमक्रण जी प्रमुख थे अपने 
ह।थ भे लिया । इस प्रकार लगभग सवा सौवप तक रामद्वार का प्रवध होता 
रहा । इतने दाघ व्यवधान के उपरात सम्प्रटात के कु प्रमुख लोगो के आग्रह से 
महात्मा भगवद्याम ने इस सूती ग्रह को स० १६३८ मे सुशोभित क्या। तब 
से यहा का प्रबघ सुचारु रूप से चल रहा है । 
दरिया साहव क॑ पूर्ववर्ती आधार्यों की नामवला स्वामी रामान द से लेकर 
स-तदास तक शाहपुरा गद्दी से अभिन है । इसके बाद की परम्परा इस प्रकार है-- 
१ स तदास 
२ वालकदास 
३ प्रेमदास 


र ः 
४ दरिया साहब 


वनमान समय म सम्प्रदाय के महात्मा प्रेमदास का गुरु सातदास को मानत 
हैं, करितु ाम्प्रटायिक्त साहिएय एक स्वर स॒प्रेमदास को सातदास का प्रशिष्य और 
वालक दास का शिष्य बताता है ! दरिया साहब क॑ प्रमुख छिष्य पूरणदास', और 


१ बालक दास प्रम जन पूरा । दरिया साह परमान द सूरा ॥ हि 


--मभक्तमाल, छद ३१ 
५ रे 





षरै रामसनैही सम्पर्दाय 


किसनदाध्ष* वृत भक्तमाला मे प्रेमदास को स्पष्ट रूप से बालकटास का शिष्य कहा 
गया है। हमदास क॑ शिष्य प्रमदास विरचित “भक्तमाल,”* मदाराम हत 'ज मे 
लीला,र वालकराम कृत भक्तमाल* तथा सम्प्रदाय द्वारा प्रकाशित, पाठ पुस्तक से 
भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है | तथ्य का पता लगाने के अभिप्राय से प्रस्तुत लखक ने 
दांतड क॑ वततमाव पीठाचाय से भी इस सम्बन्ध मं वातचीत की थी। उहोंने चारणो वी 
एक प्राचीन बही कया साय देते हुर बताया कि प्रेमटास बालकदाग के शिष्य थे, और 
सतदाम के शिष्यो मे प्रमदास वराम का कोइ महा मा नही हुआ था। अनुश्॒धान करने 
पर पता लगा है कि इसके पाछ्ले एक रहस्य है और वह यह है कि इस सम्प्रदाय के 
लोग अपने आय चाय का रामसनेहियो की शाहपुरा शाखा के आचाय रामचरण से 


१ बालक दास भजन बहो किया भजन भेद बहो आंगी। 
सतदाम जा सतगुरु मेंटे होथ विरक्त बेरागी । 
ब्रेम काव का बहोत पिपासां सागरुर सा मिल प्रीया 
जन दरियाव साध बंड भागी राम भजन कर लोया 
--भतमाल, छंद १६८ ६६ 
२ स्वामा सातटास जी जग म ररबार रट ली हा । 
जै जे चरण परस कर प्राता तीनुक पावत कीहा । 
बालक राम जिनके सिप जानो प्रेमी जद मतवाल । 
अशभ प्रगद् वैपरी वाणी पिया प्रेम रस प्याता । 
जिनके धिप दरियाव वषाएया सो तो ध्यान समाधी ॥ 
न-प्रेमटाम एव भक्तमाल/स 


३ सातदास का विपा एवं बालक वाणी । 
जाका सिर स त प्रम ब्रद्मय को भगत पिछाणी ॥ 
ऊ+मशारामउत ज म लोला स 
४ था पैहारा की प्रणाली म भयां स तदास है। 
ठाही को बालक राम तास प्रप ताम खम । 
जयवादारापष एत “भत्तम ले (राजस्थाना आपा और साहित्य १९ ३१२ 
से झृृष्ठव) 
५ धाम दांतड़ो सातदास प्रगठ किय स्थान। 
जिन चरणों का रज्ज से आलक भय नियान । 
बालक दास प्रताप स प्रेम पिछागया राम । 
जम दरिया रैहण भय सरया मनोरथ काम हा 
"पाठ पुस्तक, पृ० ८ ( गुर प्रतासी ) 


शमसनही सम्प्रदाय का उद्भव और विकास दर 


वोढी मे छोटा नहीं देखता चाहत । इसो उ, श्य की सिद्धि के लिए आजकल यत्र-तत्र 
साम्प्रदापिद साहिय को अष्ट करने की प्रवृत्ति मी दिखाई पडती है। इस सम्ब भ मे 
अपनी धारणा यहे है कि सं त अपनी साधना से महान होता है, जाति, कुल परणसरा 
का उसके यहाँ कोई अथ नहीं होता । एक परांढी ऊरर-वीचे होने स॑ कोई कथगपि 
बढ़ा या छोटा नहीं ही छकता । 

दरिया साइन के परवर्ती आचार्यों की नामावली नीचे दी जाती है. -- 

१--दरिया साह ३--रामगोयाल 

२--भगवतदास ४--माराज (वतमान) 


(२) सुखरामदास का राम द्वारा, मेडता 


इस रामद्वारे को स्थापना दरिया साहव के यशस्वी शिध्य सुब्रामदास ने की 
थी। ”सका परम्परा तिम्नीविजबित है-- 


१--मुछरामदएछ भू--शम्पूराप 
२३--रामाबाई ६--जुलमीराम 
३--मानकराम (परमहस) ७--विलासीराम 
४--मोती राम 


८--अमुठास (वर्तमान) 
(३) अर्जुनदास जो का राम द्वारा, गुलाव सागर (जोधपुर) 


अजुमदाध सुद्धरामदास के शिष्य थ। इहोंने जाधयुर को अपना साधना-प्रूमि 
बयाया है। इस रामद्ारे का परम्परा इस प्रकार है--- 


१---जंजु नदास 


<--सग्रामदास 
२---शिवरामदास ५--रघुनाथदास 
३--मरतदास 


६--आन दटाम (बतमान) 
इसो प्रकार इस सम्प्रराय के औौर भी वहुत से रा्मद्ार हैं, स्थानासाव के 
कारण इनमे स प्रमुक्ष को तामावली नीचे दा जाता है -- 
१--पूरणदसस का रामद्वारा, कोकर (मालवा) 
२--किसतदास का रामद्वारा, टाकला (राजस्थान) 
३--तानकदास का रामडारा, कुचेरा (राजस्थान) 
४--हेरखाराम का रामद्ारा, नागौर (राजस्थान) 
५--बाई का रामद्ारा, नागौर (राजस्परान) 
६--महास का रामलाया, डीडवाना (राजस्थान) 
७--मनसाराम का यमद्गारा, साँस (राजस्थानी 
पल-देस्‍व का रामदारा, साँजू (राजस्थान) , 
६--देंह वा रामद्वारा (राजस्थान) 


हक शमसनेही सम्पदाय॑ 


+ - कतिपय महर्मूर्ण रामद्ारो का ससिप्त परित्रय देने के उपरात यह 
निवेदन करना लंप्रासगिक मे होगा, कि स्थानाभाव के कारण सैकह रामद्ारा पर 
प्रकाश नहीं डाला जा सका है । फिर भी एतद्गिपयक जो सामग्री प्रस्तुत की गई है, 
उमसे सम्प्रदाय की यापकता का जनुमान सहज ही किया जा सकता है । 

तीनो शाखाआं के परम्परागण सम्व घ को सममन के जिए निम्नलिखित 
तलिका से सहायता ली जा सकती है +- 








रामात द 
अनतान-द 
॥ 
04% छ 
कृष्णदास पयहारों कि 
अप दिवाकर 
नारायणदास पूण् मालवो 
प्रेमपण दामोदर दात 
प्रेममूरा ओर पार 
रामदास मोहनदास 
नारायणदास (ठिमीब) माघोटाय 
सता सुदरदाम 
| चरणदास 
| जुयमलटाम 
| | हरित 
उेबा सम बानकदास (पिहपल शाला दे प्रवत्तक) 
रामचरण नम रामदास 
(शाहपुरा शाखा के | (लैडापा शाप्रा व प्रदत्तक) 


प्रवत्तक) दस्यावाहब 
(रेण शाला के प्रवत्तक) 














रा 

ही जि जप 5 हर 
किट लक हू हर 70४७: स्मगोराघरसतीतयाश ; 
५ (रंक्पछवामी # गंगानुमासथममनाथर्टिनगशुनामी 
्षनकपर णरेविस्टोीनितिसीसद्माए सममेनेधनय 
(सोणक रुड्वेछावर्सारा रामसतगरदेवबिननदधी 
(कप्रोश्व्याधार रागधरगाप्रितोर्केबरैवासूवार २१ 
ही ही शी४ पा 5५७+ धप.. हम बेर पद ५ 
मा मप्तोरामरमत्तीतेसकलग्यापकधण्ण नामी सच , 
परयियलिपाससबनकारीनगवामी स्गामशकरता 
विकागसवणरिनियारे मगतिवछ नतबिद्ददन गमत 
/मकाक्षेठधार "गमचग्णवश्ययारेसवर्श्सनवा इस 
जगपाथकठम्रजगनगुरजगज्तीवनगदीस १ आत्तंद 
98 सं रासिवितागदकटीश सवा) निरामबनिरलेप 
 आ्यकणद्रिय्नशलाभी वास्वास्मधिण दिकगतिधि 
करीयलेदा गहीनिरावतश्त्यावगर मन गयगाँतिदे 
वा रामचरण वदनकरे अ्रजठ अष मत नेर_सधिम 
अजपालीनहीश्ट्ासकलजलरफर २ मोल 
परचत्ानभानहकेचलरया भगे ख नेगव्य समन! 
रीकछेगयानआया ने गअाजैप अपन कोर 
+ऋऑणमजकाया नम्ोज्ञमापतछयापनद्ीको हमार] 
याया सिवसिनूकादिकस सराश्टतेगपानेअत रे 
'वरणवदनवारेसग्रोतिरतमक्कत छू 

॥क्पागंगकालि अवनस्तीवन प्रमद२० कराते का है 





ज्ञानसमुद्र ( डा० मगवती प्रमाद सिंह, एम० ए०, डी० लिट के 
निजी सग्रहालय की प्रति ) मरे सकलित स्वामी रामचरण 
की वाणी के धयम पत्र को छायाचित्र लिपि। 


४ 


तौसरा अब्याय 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार 


(क) साम्प्रदायिक साहित्य 

रामसनेही सम्प्रदाय वे साहित्य की सजना एस सत्तोंद्वारा हुई है जिःहोन 
स्वप्न में भी कवि बनन और ख्याति प्राप्त करने की वात नहीं सोची थी | वाव्य रचना 
करना उनका लक्ष्य नहीं या । काव्यधास्त्र और छद॒झाख्र वा प्रध्ययन उद्डोने नहीं 
क्या था। उनम से भनक वी “मसि कांगद? से भी भेंट नही हुई थी | वे भक्त थे, 
झत उनको बाणी म॑ भक्त-हृदय का स्वाभाविक उद्गार हो देखा जा राकता हू । साधक 
हान से साधनागत पनुभूतियों की भ्रभिव्यक्ति उनवी रचनाग्रो का सव बुछ हैं भौर 
समाज द्रप्टा धवन वे पारण उनवी रचनाभो मे सामाजिक कुरीतियो पर कठोर झ्राघात 
फ्िय गये हैं। उनवी वाए का प्रतिपाद्य विषय परम पुरुष राम के स्वरूप का निरूपण, 
ज्ञान, भक्ति, योग वराग्यादि बा विधान, सहज सात्विक जावन का उपदेश झौर 
माया मोह, विपय-सासना तथा श्राडवरपूण जीवन को निंदा है । इस दृष्टि से इस 
सम्प्रदाय के स ता का काव्य-क्षेत्र पुव मध्यकालीन सत कवियों यो श्रपेक्षा किसो भी प्रश 
मे विस्तृत नही कहा जा सकता, फिर भी झनुभूतिया की निइछल व्यजना तथा विभिन्न 
भाषा शेलियो का सफ्ल सम-वय इसकी विश्येपताए ह जा पनुसधित्सुआ का ध्यान 
बरबस प्राक्ृप्ट कर लती हैं । 
स्वरूप । 

रामसनही सम्प्रदाय के साहित्य को सामाय रूप स हम चार वर्गों मे विभा 
जित कर सकते हैं -- 
अगवद्ध वाणा । 
भक्ति-मावनापूण पद | 
ग्र्थ | 
गद्य | 
अगबद्ध वाणी 

प्रार॒म्भिव सत कविया का उद्देश्य ग्र थ प्रणयत वरना नही था । दे अनुभूतिया 
को झ्नतक छादो म॑ श्रभिव्यक्त करक सन्तुष्ट हा जाते थे। उहोने कसी विषय का 
क्रमबद्ध विवेचन करन का प्रयास नही कया। यही कारण है कि पुवर्ती सतो वी 
रुघताए झगवद्ध रूप म नही मिलती | उदाहरणाय नावक, दादुदयाल प्रौर कबीर की 


ब्द्‌ू चएण अ हर 


ष्द्‌ रामसनेही सम्प्रदाय 


रचनाए ली जा सक्‍्तो है। 'मादि ग्रथ” मे अग का वर्गीकरण नहीं किया गया है। 
राददयाल ने भी प्पनी वाणी की रचना अ्रगवद्ध रूप मे नहीं की थी | उनकी साछिया 
ऐे प्गो में विभाजित करने का वाम्र उनके शिष्य रज्जत्र ने क्या | इसी प्रकार कबीर 
को रचनाएं भो उनके श्रिष्पा प्रश्िष्यों द्वारा&व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की गई । 
(मसनही सम्प्रदाय की शाहपुरा चासा के सस्धापक रामचरण ने भी अपनी वाणी मी 
एचता अ्गवद्ध रूप में नहा को थी | उनके झ्िप्य रामणन और नवलराम ने मिलकर 
रु वी रचनाप्रों को विषय क प्रनुसार सुयोजित क्या | कालान्तर में वाणो-सग्रह वे 
प्राथ ही साथ बाणों साहित्य को व्यवस्थित क्रम म रखन और अ्गबद्ध रूप म रचना 
करन की परम्परा का मूत्रपात हुआ | शने शने इस प्रवृत्ति का पर्याप्त विकास हुआ । 
रादुदयाल वी वाणी में जहाँ केवल २७ अग है वहीं रज्जब का रचनाग्ना म लगभग दा 
प्रो भ्रग मिलते है । रामसनेही सम्प्रदाय का बहुलाश साहित्य अ्रगबद्ध रुप मे ही है। 
इसके ऐतिहासिक झनुशीलन से चात होता है कि परवर्ती सत निरतर नय झगो का 
प्मावैध करत गय है | शेली वे विचार से भो पिछल खेव क साम्प्रदायिक कविया ने 
सवेया, वुण्डलिया, भूलना, भरिल, चद्धायण, कवित्त भ्रादि प्रनक छा का प्रयाग 
केया है जब्रकि पहले क॑ सता ने प्रभियक्ति वा माध्यम प्रधाव रूप से सासी वा 
इनाया था | 


द 

हमारे भ्रध्ययन युग के सःतो ने पदो की रचना पर्याप्त मात्रा म को है। य पद 
प्रन॑फ राग रागिनियों म लिखे गये है। प्रावार क॑ विचार स य छाटे बड़े सब प्रकार 
; हैं । सात साहित्य में पटो का बहुत बजा महत्त्व है। इह शिब्टाया मजा! 
| । सता की रचनाप्नो का प्राचीन रूप पदो के रूप म ही टिल्लाई पडता हु । इन पदों 
गो पढ़न स॑ प्रकट होता है कि इनकी रचना भनुभूति बी सघनता वी स्थिति में का 
६ है | इन पदा में जितनी प्राध्मपरकता है, उतनी सत माहित्य म भ्रायत्र दुतभ है। 
(नम प्रधान रूप स भक्त वी भगवान के लिए विहवलता, देय झात्मनिव्न भौर 
ल्‍भी-कभी मायाजाल से बचने की चेतावनी दो गई है। कमी भक्त भपन प्रियतम राम 
7 वियोग म॑ रोता है, कभी भायवागत रुयोग बी स्थिति मे मिलन व गत गाता हैं, 
भी भपने को भत्यत्त दीन, होन एवं पतित दता कर शरण वी याचना बरता है | बभी 
रह भगवान को उनव विरद वा याद टिलाता है झौर कक्‍्मों प्रवचनापूएा सखार बी 
पाग वर भगम दटा म घरण लन का उपरेश दता है । बस्तुत सत साहित्यकारों बा 
वि रुप १ दर्न उनके इन पदा मे होता है । 


्ध 
रापगनही सम्प्रदाय ने साहित्य मे छोटे-वड़े घोष ग्राय मिलते हैं। इस प्रायों 
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को मुझ्य रुप स हम दा बगों म॒ रख सकते है. (१) मौलिक और (२) पश्रन्दित | 
मौलिक ग्रथो का स्वरुप वी दृष्टि से वई वर्गों मे रपा जा सकता है। पहले हम 
मौलिक ग्र थौ ने विविध रूपा पर विचार करेंगे। 
समय क भिन्न भिन्न श्रमो पर आधारित ग्र थ 
सतत परम्परा म; प्रारम्भ स हा, कान अथवा समय वा भिन्न भिन्नअगोक 
आधार पर रचना वरन की प्रद्ृत्ति रहो है | सहजावाई वी “सोन्ह तिथि निनय! सन्त 
रज्जब की 'पद्रह तिथि? सात हरिंदास को 'वड़ो तिथि योग, “लघु तिथि योग” प्रादि 
इसी प्रकार को रचनाए है। कहना न होगा, तिथि और वार शोपक के झतगत रचना 
करने की परम्परा स'टा को नाथयोगियो स मिली थी। “गोरखबानी” म गोरफनाथ 
को 'पद्भह तिथि? और धप्तवारः नाम को दो इृत्तियाँ सकलित हैं। परिशिष्ट भाग 
मे सप्तवार नवग्रहर नाम की एक रचना और दी गयी है | काला तर मे, इस परम्परा 
बा विस्तार सगुझापास्त्त मक्तो मे भो हुआ। रसिक रामभक्त युगलानयशरण ने 
भी बारह राशि सप्तवार! नाम वी एक रचना वी है। रामसनहा सम्प्रदाय मं इस 
प्रकार की अ्रनक रचनाएं प्राप्त हैं, जिनमे तिथि बोध” (रामजन ) 'सप्तवार प्रकाश)? 
पकियि प्रताश? ( दवादास ), 'दिधि नामूः ( मुक्तराम ), 'सागहा कल्चा) ( रामदास ), 
सोल्है तिथा का विधार! ( हरिरामदास ) झादि प्रमुख है। तिथिया वस्तुत पद्धह 
होती हैं कितु एत स ता न तिथि की गणना श्रमावस्था से लक्र पूर्णिमा तक क्रक 
सोलह हिन पूरा वर विप्रा है| स्मरण रखना चाहिए कि गारपनाथ की 'प द्गह तिथ 
नामक रचा म भा सालह तिथियाँ दी गई है, यद्यपि नाम व अनुसार इसक भन्तेगत 
पद्वह तिथिया वा तिल्पण होना चाहिए था। 
मभक्तमाल 
रामसनहों सम्प्रदाय मे 'भक्तमात को रचना का बहुत प्रचार था। मुभ श्रव॑ 
तक, इस सम्प्रदाय की छाट्टा-बडा कई भक्तमालें दखने व मिली हैँ जिनम दण्/लुदास, 
क्सिनदास, सुखरामदाय, प्रेमदास, और पूरणदास ( दरिया साहब के शिष्य ) का 
कृतियाँ विशेष महत््वपूए है | रामदास ने भी एक छोटी सी भक्तमात! की रचना 
की हू जो श्री रामस्नहथम प्रवाश? म प्रकाशित हो चुक। है | भक्तिकाल व अध्यतागा वे 
लिय भत्तमात साहित्य वरदान स्वरूप रहा है| दुर्भाग्यस श्रभी तक नामादास कृत 
“मक्तमातव ? उसकी बझुछ इंनोगिनी टीकाग्रा भर एकाघ श्रय भक्तमाला के श्रतिरित्त 
इस परम्परा को झ ये रचनाएँ प्रकाश मे नहीं आ सकी हं। प्रस्तुत लखक का विश्वास 
है कि मदि भत्तमात-्परम्परा से विरचित ग्रथो की खोज वी जाय ता एक महत्त्वपुर। 


साहित्य राधि के प्रकाश मे झान के साथ हो साथ उत्तर मध्यवालीन भक्ति काव्य पर 
अनुसधान करन वालो का मांग प्रशस्त हा जायगा | 


द्८ राम सनैही सम्प्रदाय 


गुरुमहिमा 

लिगु णियरा सत गुढ के अनाय भक्त हैं। वे गृह भर ब्रह्म को स्वृरूय॒त 
एक मानते हैं। यहा कारण है कि प्रप सभी सातो न ग्रुस्महिमा सम्बंधो छ दा 
की रचना को है। गुर पराहात्य वरपन की यह परम्यरा परवर्ती युव तक झात गान 
भर भो बढ गयी | परिणयामस्वत्य सामाय रूप से सभो स त कविया ने गुरमहिमा! 
नाम से स्वृततत्र ग्रथ विरचित करके हो स तोप किया। हमारे अध्ययन-युग के सत्ता 
ने भी “गुरु महिमए शोपक ग्रथ लिखे हैं। रामचरणए, दरिया साहव, रामदात, पीथो 
दास, पूरणदास, क्सिनदास, सूरतराम, मुक्तराम, नावकटास झ्ादि महात्माप्रो के गुरु 
महिमा ग्रथ, विरोष रूप स, उल्लसनीय हैं ) 
पर्ची 

इन स तो की, रामनाम म जितनी भनुरक्ति थी, वाम आर दाम स उतनी ही 
विरक्ति | भौतिक जीवन के प्रति उह कोई राग नहीं था। इसलिए उनकी वाणी मे 
प्रात्मोल्लखों का रावथा भ्रभाव है] यही कारण है कि भ्रधिकाश संत कवियों के 
जीवनबृत्त थी खोज में शोधक, शभ्रमी अ्धक्रार म, भटक रह टै। परवर्ती सतान 
“गुर महिमा! के साथ-साथ गुरु की 'परिचयी' लिखना आरभ बिया। अंत सताक 
जोवनबृत्त पर, साम्प्रदायिक माहित्य से, जो थोडा बहुत प्रकाश पडता है उसका श्रय 
'परची? या 'परिचियो? साहित्य को है । इस वग की इतिया भ्रनुसधित्सुप्रो क लिए पता 
ही उपयोगो हैं। रामसनेही सम्प्रटाय म 'परचो” साहित्य की मजना प्रारम्भ स हो हांतो 
रहो है । रामजन कृत 'राम पद्धति), पूरणटास ( खडापा ) शत 'जामलाला?, जगन्नाथ 
बृत्त 'ब्रह्म समाधि लीत याग?, दयालुदास छृत “गुर प्रकरण परची”, लालदास छत 
+रामचरण की परची ? पदुमदाप्त कृत दरिया साहव को जम-लील?, मदाराम इस 
दरिया साहव भी परची? भौर वबुघसागर को परचों, सवरूराम कृत “परसुराम की 
परची/ झजु नदास ४त “परचोसार” आदि जृ तियाँ, सम्प्रदाय के प्राघवारपूण प्रतीत वे 
अनुसधायको के लिए श्क्षय भान-स्रोत के रूप म, भभिनदनोय हैं । 
सख्यावद्ध कृतिया 

झालोच्ययुगोन साम्प्रदायिक साहित्य का एक वृहदश छाद-सख्या के आधार 
पर नामाकित अथो व रूप मे है| इस भ्रकार को रचनाप्रों में वत्तोमी, प्री, 
“छत्तीसा, भ्रष्टक, बावनी भ्रादि प्रमुख है। रामसनतो सम्प्रदाय म॑ उपयु क्त सभो प्रकार 
को रचनाएं मित्षती हैं। सस्या के भाधार पर रचित ग्रथो म “करुणा रत बत्तोसी? 
( हरखाराम ), 'बकावतीसी ( प्रेमदास ),? रक्षा बत्तोसी (दयालुदास ), 'पदवत्तासो 
( रामदास )! पदवत्तासों ( हरिरामतास ), कझणा छत्तोमी! ( पूरणदास ) “गुह ध्रष्टक 
( दवाबुशस ), “विनय बाजना? ( झादवराम ), वार बावना ( ५० उत्साहराम ) झादि 


>साफ्प्रदामित साहिदय भौर साहित्यकार रह 


व नाम गियाया जा सवता है। इस हीलो मे लिसी गई, पूयवर्ती सता वी भी कुछ 
रखनाए मिलती हैं। बबीरदास ने 'रमैणी! ग्रथ मे सप्तपदी', बडी ब्रष्टपदो?, 'दूपदी', 
“प्रप्टपदो?, 'बरह पदा? तथा चोपदो रमैगिया वा सम्रह विया है। झादिप्रथाम 
भी असट पदीभ्म| नाम को कुछ रचनाएं, गुरु नानक, गुरु भ्मरदाम, गुर रामदास तथा 
गुह प्रशु नदास पी बृत्तिया के रूप में, सकलित हैं । कवोरटास तथा सिस गुरुमो की 
उपयु क्त रचनाप्रो म छद सस्या ध्राय स्वतत्र ढंग से रसो गयी है किन्तु रामसनेही 
सम्प्रदाय वे कविया ने नियम का उचित ढंग स पराल्नन कया है। इस सम्प्रशाय वी 
उपयु क्त रचनाप्रो म से कसी म भी सल्‍्या विषयक घटक नहा हैं | 


वकहरा 


रामसनेही सम्प्रताय म पषहरा प्रणाली पर ग्रथ रचना करने वो भो 
परर्परा रही है। रामअताप (गुर रामचरसा) विरचित 'क्का काया कारिण वरणीसार 
निरूपण', 'कका काया गरणीसार निरूपरणण! शोर मुत्तराम विरचित “कया बत्तीसी! 
भी रचना इसी पद्धति पर भी गयी है। प्रक्षरानुक्ष्म से लिखने बी यह भणाली कोई 
मयी नहीं है | बहा जाता है कि इसका आरम्भ अपश्र ध-काल में ही हो गया था" ) 
सुररदास को 'बावनो! एक वकहरा! ग्रथ है, य्याव इससे सभी वर्णों का समावेध 
नहीं द्वो सका है | धरनी साहब, गुलाल साहब, धौर भीखा साहव ने भी इस प्रकार के 
ग्रथों की रचना वी है | कहना ने होगा कि क्वहरा पद्धति का प्रयोग केवल देवनागरी 
लिपि म॑ ही नहीं वरर्‌ फारसी लिपि म॑ भी किया गया है। थारी सांहव भौर 
गोविन्द साहब के परलिफ्नामे! फारसी श्रधरानुक्तम म॑ लिखे गये हैं। प्रसम्भव 
महीँ कि' इस थिपय मे जायसी वा अछरावट” इनका पथ प्रदशक रहा हो। : 


गोष्ठी 


साम्प्रदायिक साहिस्य मे गोष्ठी! ग्रष भी <खते वो मिलते हैं, जेसे रामचरश 

“ विरचित 'गुद शिष्य-गोष्ठो! | गोष्डी? ग्र थो को रचना क्योपक्थन के रुप मे होती 

है | इस प्रकार की रचना की एक सुदृढ़ परम्परा नायपथी साहित्य में मिलती है । 

“गोरखबातो! में गोरख-रणेश्च-गुष्टि, 'महादेव-गोरस-गुव्टिः '''महादेव-गोरसनगुष्टिः 

और लएम की ततोन गोध्टिया? नापक तीन ग्रथ प्रकाशित हैं) ग्रोच्ठियों पा दूसरा 

नाम 'सम्बाट भी है | रामसनहीं सम्प्रदाय से “मुद झिप्य-यम्वाट! नाम की दो रचताए 
प्राप्त हैं, एुक की रचना सेवक्राम ने को है भर दूसरी को परचुराम न । 


प्रश्नोत्तरी 
ोष्ठी? से कुछ मिलते-छुलते भ्रद्वोत्तर, नाम क॑ ग्रथ भी देखने को मिले 
१ मधुकर (जुन छुलाई १६४६), पृ० ४८५ 


ड़ 


२ रामसनेही सम्प्रदाय 


जीवन-चरित्र और साम्प्रलायिक सिद्धांत विवेचन | टीका ने रूप में हम हष्टात 
सागर? की टांका (रामजग) 'घघर निसाणी? वो टीवा (चौक्सराम) और चौवसराम 
तथा उत्माहराम कृत 'कश्णासागर? की टोकाप्रों का नाम ले सबते है। भूमिक्ाएं तो 
बहुत महत्त्व को नहीं हैं फिर भी “रामसनेही सतवाणी” झऔौर “भणभवाणो! तथा 
भगवद्दास जो द्वारा सम्पादित हरिदेवदास को वाणो? की म्रूमिकाए उल्लेसनोय हैं । 
भरी हरिदास शास्त्री कृत 'भ्राचाय चरितामृत' जीवन चरित्र सम्बधी एक सुदर ग्रथ है। 
विवेचनात्मक गद्य मे लिखी गई “रामसनह घमदपरशा? (मनोहरदास) हो एवमात्र ऐसी 
रचना है जिससे, साम्प्रदायिक सिद्धातो के भ्रनुशीलन मं, पर्याप्त सहायत्ता मिलती है । 
[ख) साहित्यकार 

उद्भव और विवाप्त! के भ्रध्याय मं वहा जा चुवा है कि राजस्थान म 
(।मसनही नाम में तीन सम्प्रटाय चल रहे हैं। इतकी मूल गदिया, रेण, मिहयल 
बहापा भौर धाहपुरा मं, झभी वर्तमान है। इन तोनो शासाभ्रों मे प्रचुर मात्रा मे 
लाहित्प-सजना हुई है। स्थानाभाव के कारण प्रत्यक शासा के कतिपय प्रमुघ 
#वियो का परिचय दिया जायगा | 

रेण दाणा वे' भाद्याचाय दरिया साहब (स० १७३३ १८१५), सिहपल के 
रिरामदास (मृ० १८३५) भौर शाहपुरा वे रामचरण (स० १७७६ १८५५) थे। 
गैनों सस्थापक्ों वे जीयन-काल वो ध्यान मे रख कर विचार बरने से विल्ति होता 

कि इनमें सर्वाधिष' प्राचीन रेश शाखा है, पिहपल तथा दाहपुरा का स्थान क्रमश 

मरा भौर तीसरा है। बिस्तु प्रस्तुत प्रवाध म लोकप्रियता वी दृष्टि से प्रषम स्थात 
हपुरा को, दूसरा शिहपस-सेडापा को भौर रेए को तीसरा स्थान दिया 'गया है। 
गे इसी हम में साहित्यवारों फा जोवनशृत्त प्रस्तुत किया जायगा। 


॥हंपुरा शाखा के साहित्यकार 
रामचरण 
रामसनेही सम्प्रदाय की तीमों 'राखाभो मे॑ सर्वाधिव चचित वाम महात्मा 
मचरण ॥। है | इनका जम दूढाड राज्यस्थित सोडा नामब' प्राम में माप घुकत 
४) दानियार, राम्बत्‌ १७७६ को, मनिहाल म, हुप्ना चा |" ये जाति गा बोजायर्गी 
(मभ) स्रमत खतरा से हुतों भोर छश्तर जान। 
अतुरदसी तिथि महामु” वार सनीसर जान ॥| 
श्ै लः रा 
दृठाइ देस सोडे मार जाता जी व द्वार। 
भगठिराज गज्ति भवत्तरे जग जीवन द्ितकार ॥] 
“-धापटाय हृत रामचरण भो परची | 





आ्राचाय पीठ शाहपुरा (मेवराड) 


! शाहपुरा भए्डा के साहित्यकार हरे 


वेश्य (माहेश्वरी) थे । इनके पिता का नाम वखतराम और माता का देऊ जी था। 
बखतराम भालपुरा निक्टस्थ बनवाद नामके ग्राम के निवासी थे |? रामचरण वा 
बचपन वा नाम र्मदृष्ण था |) इ होने तीस वप वी झवम्थ[ तक गाहस्थूय जीवन 
व्यत्तीत क्या था | कुछ समय तक ये जयपुर नरेश के प्रधान मजी भी रहे | श्रतर 
साध्य से भी इनका दरबार मे रहना सिद्ध होता है ।* इनके विरक्त होने के सम्बंध 
में कहा जाता है कि एक बार ये एक दूकान मे सोय॑ हुय थे | वहा एक यती आया । 
उसने इनके चरणुचिक्ना को दवकर इनके ग्रहस्थ होने पर आराइचय प्रगट किया और 
महात्मा होने वी भविष्यवाणी को | इस घटना के बाद रामइृप्ण के हृदय मे निर्वेद 
समा गया | ससार की भसारता का चान होते ही पारिवारिक बधन इह खलने लगे । 
इस भ्रकार एक वष भी नहीं बीत पाया कि एक दिन रात के भम्तिम प्रहर की मधुर 
निद्रा मे सोये हुय रामबृष्ण ने एक स्वप्न देखा। इहें लगा कि ये नदो म स्नान कर 
रह है। इतने म॑ सरिता के प्रदल प्रवाह से इनके पर उखड़ गय और य घारा मे 
बहने लगे | अब इसके लिए चारा ही क्या था! ये 'बवाओ्रोचचागरो? के ऊचे स्वर मे 
घिल्लाने सगे, पिन्‍्तु इमणान की साय-साथ से इसने! बरुण क्र-दन को झुनने बाला एक 
(थ) देस हूटाड सोमे भ्रजमरी सोडो नगर मालपुर नेरो 
के धर ्ः नृः 

सतरा से रु छहतर वरसा मास महासुद कहूँ विशेमा ॥ 

चवदम वार सतीसर नीको जा दित काटयों बहुसिर टीको। 

> ब्रह्म समाधि लीन जोग छ० ८५,११ और १२ 


र्‌ वैद्य वण पुल उत्तम जानो । 
बीजपश्ोति महावुधिवानों | 
- वही छ० ८ 
3२ होते प्राम बनवाड़ो वहोएं मए्लपूर दे मेरे लहीऐ | 
न न भू 


बहस वरण हरिभगता ग्याता बखतराम जी पिता विख्याता | 
देक जी माता का नामा परम सुमील सुलछन घामा ॥ 


>-परची 
३ कुल का प्रोहित लिया वोलाई जम पत्षिका बेग लिखाई 
राम क्सिन जो नम बताया सकल बुठुम्बी के मन भाया॥ 
+ वहीं 
कु जाम व य धर पाइय पुनि सेवत राजद्वार | 


रामचरण जन न मिले तो होता बहुत खबार ॥| 
प्रमृत उपदेश, प्र० ५ छ० ३६ 


डे रामसनेही सम्प्रदाय 


वृद्ध सन के भ्वतिरिक्त और कोई न था। उस दिय व्पत्तित्व-सम्पन्त महात्मा ने राम 
बृध्ण को मत्यु के झराल गाल मे जाने से बचा लिया। तदवातर नींद हद गई प्रौर 
रामहृप्ण को प्रक्भत निद्रा के साथ-साथ मोह निद्रा भी भग हो गई | ये तत्काल स्वन 
मे भ्राय हुए उसी महात्मा बी खोज मे॑ तिकत पड़े। हू हते-दू ढते दांतड़े परिवासों 
महात्मा कपाराम से इनको भेंट हुई भौर मनमाना गुरु पावर भाद्रपद, स० १८०८ मे 
उही म दीक्षा ले ली ।* दीक्षोपरात इनका नाम रामचरण पडा । 

रामचरण कुछ समय तक वेष घारण कर साधना करते रहे । एक बार 
'रसाई बनाते समय जलती लक्डो में से चीटियाँ निवलते देखकर इनका मन उचट 
गया । धीरे घीरे साधुप्रों को भापतती खीचतान से इह चिढ हो गई' झौर 'साम्प्र 
दायिक बाह्माचार प्रवृत्ति का बखेडा खा लगन लगा | धत स्वामी दृपाराम की झाता 
स ये विरक्त हो गय। विरक्तिभभाव घारण करक रामचरण जी बूदावन की धोर चल 
पड़े | कहत हैं माग मे ६ हे साधु वेष म॑ साक्षात्‌ ईइ्वर ने दशन दिया झौर बृदावन 
ने जावर मवाड़ मे निगु ण॒ राम भक्ति का प्रचार करन वे लिए कहा। इस प्रकार 
देवी प्रेरणा प्राप्त कर वे मेवाड़ वी भोर लौट गये झौर वही तपोमम णीवन व्यतीत 
करने लगे। इ“हाने पहले झपनी साधना भूमि भीलवाड़ा को बनाया। दस वर्ष की 
पनवरत साधना के उपरात्त इस प्रटेश में स्यामी जी वा प्रभाव वडो तेजी से बढ़ने 
लगा। इनकी वीति को बढ़ते देसकर इगे विरोधियों वो, जो शूति पूजक थे, 
बड़ा चिता हुई | उन लोगा न उदयपुर क राणा स इनको टीकायत बी । महाराणा 
मे इह बुलाने वे लिए सिपाही भेजे | इस पर रामचरण को बहुत दु स हुप्ना भौर ये 
कु हाइ ग्राम चले गये | कुछ 7त वहाँ रहव वे झनतर, श्ाहपुरा नरेश के भ्रामत्रण 
पर, स० १५२६ म ये शाहपुरा चत झाय भौर जीवन पय/त यही रहे। शाह रा-तरेश 
रण पिंह का पूरा परिवार इनका झनाय भक्त था। ये अपने समय थे' बहुत्त प्रसिद्ध 
महात्मा ये । इंद्ढें मवाड श्रार उदयपुर वे राजाओ द्वारा भी सम्मान मिला था। 





१ (मे) समत भ्रठारा से भर झाठा ले वराग गये तन बाठा। 
भांद्र पद मास दास पद पायो रामचरण जी याम कहायो॥ा 
++ब्रह्म समाधि लोन जाय छ० <३ हेड 
ह0, घहाएय मै, झर फाए़ को खा माय हाथ दियों क्रिपाला | 
भाद्रमासख भए निरवाधा रामचरण जो नाम पयटा॥ 
-+थु6 लीसलाविलतास छ० ४४ 
(स) मष्टादस भ्ररु भाठ वै समत भई गुर भेंट | 
धाप सरीखा कर लिया मूल अ्रमना भेंद॥ 
+-परची, छ० ३१ 


शाहपुरा क्षाखा वे साहित्यवार हर 


इनका देहावतान वाप्ष एप्णा ५, बृहस्पतिवार वि० स० १८५२ वो शाहपुरा मं 
ह्प्रा। 


रामचरशण जौ पे कुल २२५४ टिप्य बताये जात हैं वितु भ्रभी तब उनवी 
मामावली प्राप्त नही हो सभी है । घाहपुरा रामद्वारे की वारहद्वारी! की भित्ति पर 
इनके १२६ शिष्यो बाग नाम झ्क्ति है। इनव रिष्यों भ १२ प्रभुण भाने जाते हैं-- 
बल्लभराम, रामसेवव, रामप्रताप, चेतनदास, बाहडदास, द्वारदाटास, भगवानदास, 
रामजन, देवादास, मुरलीराम, तुलसीराम श्लौर नवलराम |* 


रामचरण जी ने २२ ग्रभों तथा स्फुट भ्रगवद्ध वाणो वी रचना फी, जिसको 
सम्पूण छद प्श्या ३६३६७ है | ग्रथो की नामावतरी इस प्रकार है 


१ गुस्महिमा १२ थितावणी 

२ नामप्रताप १३ मनखडन 

हे शब्टप्रदाष १४ गुर शिष्यन्योष्टि 
४ अणभोविलास १५ िंग पारस्या 

५ सुखबिलाम १६ जिदपारणूया | 
६ प्मृत उपदेश १७ पढित-सवाद 

७ जिज्ञासबोध १८ सच्छगलच्छ योग 
८ वि वासबोध १६ वेजुक्ति तिरस्कार 
६ विधामबोध २० हृष्टातमागर 
१० समतानिवास २१ काफरबाध 

११ रामरसायण २२ दधन्द 


१ (व) सम्बत भठारा से सही जान पचावन और | 
5 त् ि 
बेसाख बदी पाँच तिथी ब्रस्पति छतरयाँ ठोर ॥ 
दिवस पहर विछलो रह्यों क्यो कूच ब्रतीवार | 
“ए अहम समाधि लोन-जोग, छट १४३ डड 
(व) सम्बत भ्रठारा 28902 वेसाख वदी पाँच प्रमान | 
गुरुवार पहर तीज तयार श्राप भये निज निराकार ॥ 
“राम पद्धति, रामजन, छद॒ ३१ 
२ बलभराम बलवत रामसवक तपधघारी | 
राम प्रताप पुनीत दास चेतन सुखरेहो । 
काहड करणीवान द्वारकादास विदेहा | 
भगवातदास भजन।क्ष राम ही जन अ्रधिकारी | 
दवादास हिल शुद्ध जान मुरली घन घारा। 
तुलसी तत परबीन नवल पुसतीधरप्यारा | 
ये द्वादशा छिटा साथ कत्मा रथ काटशहारा। 
- राम रखाम्बुधि, भाग २, पृ० १२३ 


६६ रामसनेही सम्प्रदाय 


/ इनकी काय-शली के उदाहरण के लिए कुछ छद नीचे दिये जाते हैं-- 
सग लग्रे तिर जाय सोह़ी सिख जो गुरु पाव जहाज समाना | ४ 
सो परमारथ कारण जानिये भवजल सू ततकाल तिराना ॥ 
भाप न चाह करे न कछू मन अय कथा क्‍वयहें न बखाता [ 
राम कहे झर राम कहावत सोही पूरा निज भेद बताता ॥* 


ससार ब्रच्छ फो छाहडी फिरती दल्ती जोय | 
ज्ञान बृच्छ वी एक रस सदा ज़ झोतल सोय॥ 
सदा ज शोतल सोय ज्ञान भ्र्िकारी पावे। 
घटती बधती समे देखि दृष्टा होई जावे॥ 
रामचरण समभ्या जिके ज्या प्रतिस भ्रजक न होय। 
ससार धरृःछ की छाहडी कफिरती टलती जाय॥।* 


माया को स्वरूप सोतो बयो है चिरत सारो, 
विचारोगे ज्ञान भया तेरी ये बडाई है, 
ज्ञात के विचारे बिना घना घना भूर मुवा, 
हुवा न तपति कोई समना गुमाई है। 
क्पटी कुबुधि कुर कहे नाना भाति कोऊ, 
तोहू न रहे र थार नहचे दुखताई है, 
राम ही चरण क्है करे तू श्रकाज काइ, 
माया वो मरोड सबै मूठी असनाई है ॥? 


परत्तित उघारस् विडंद तुम्हारो, 

अबके राम पतित कू त्यारों ॥टेक॥ 

भक्त बछल कू भक्ति पियारी, हम तो पतित पाप वी क्यारी | 
भ्रजामोील गशिका सी त्यारी, उन यू मैलो नाति हमारी ॥ 
कमी क्‍्पटी मैं पण हारी, लोभी लपदि विक्ल विकारी | 
तन मन अच्ुचि नहीं झाचारी, परपची अर परघन हारी ॥ 
गुण बरता मू प्रयगुणकारी, भपणो अवगुण गुण विस्तारी | 
रामचरण मन यहि विचारी, गुण-सागर में धरण तुम्हारी ॥४ 


१ जितासा बोघ-द्वितीय प्रकरण, छ० ५१ 
२ विश्वास बोध प्रथम प्रवरण, छ० ५२ 
३ विश्वाम दोध--दश्मू विश्राम, छ० १ 

४ भणमैवाणी, पृ० ६६२ 


शाहेपुरा शाप के साहित्यकार ३ 


| 


9 । शमइया मरी पलक ने लागे हा । 

दे दर तुम्हारे काएरों निशि थासर जागै हो ॥ठिक) 
दयू दिश्वा शातर करू, तेरी पथ निहाए हो । 
रामराम को टेर दे, दिन रेण पुकार हो 
मैन दुखो दीदार विन रसना रस भ्रासे हो। 
हिएदो हृतसै हेत बू , हरि कब परकासे हो ॥२॥ 
स्वाति बू द चातक रट, जल और न पी्व हो । 
घन भाशा पूरे नही, तो बैस जीवे हो॥शा 
दास की अरटास सुण, पिया दस दाजे हो । 
रामचररा विरहिनि कहै भ्रव विलम न बीजे हो ॥४॥” 


रामजन 

राभसनेही सम्प्रदाय की 'भाहपुराक्ष्ला बे ठ्वितीय पीझाचाय रामजन जी 
चे* | इनका जम वि० स० १७६५ म, वैश्य कुल (मोहए्वरी) म हुआ्लथानै| ये 
पिरसा नामक ग्राम के निवासी घेर | कंबलराम स्वामी के भ्रनुसार इहोने सम्बत्‌ 
१८२४ मे रामचरण स दीक्षा ली भी५ | गार्ता द त्तासी न इनका दोक्षा-वाज सन्‌ 
१७६८ (सम्बत्‌ १८२५) माता है | प्रमाणों के श्रभाव म उक्त दोनों भता की 
स्मोचानता वे सम्जाध म निश्चित रूप स कुछ नहीं कहा जा सकता । ये स्वामी 
रामचरण ने बारह प्रमुख शिप्या म से ये । स्वामी रामचरश से इनवी घनिष्टता 
का उल्लेख करते हुए जगताथ ने 'नन पूतरी” से उपमा दा है७। रामचरण की 
परमधाम-यात्रा के परचात्‌ इ हाव सम्बत्‌ १८५५ मे भावाय पद ग्रहण किया 
झोर जीवन पय त इसी पद पर पझासांन रह कर धम प्रचार करते रहे। इनका 





१ प्रणभेवाणी, प्ृ० १००६ 
२ रामबरण महाराज सूर ज्यो भ्रवनि उजागर | 
जाबी थादी दिपे रामजन सुप व” सागर ॥ 
- जगताथ कृत “महिमा के शब्द! 
श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ४४ 


इस्त्वार दला लितरादूर ऐदुई हें ऐडुस्तानो, पृ० २३७ 
श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ४४ 


इस्त्ब|र दला लितरात्यूर ऐदुई ऐं एदुस्तानी, घू० २२७ 
रामचरख और रामजन नैने यूतरो जेम । 


+-महिमा क दाब्द 
८ श्री रामसनही सम्प्रदाय, पृ० ८४ 


द्ू बह मे ब्ू #० 





हद रामसनैदी सम्प्रदाय 


देहावसान भाषाड़ इृष्ण ११, बुघवार, स० १८६७ को हुपा*। श्री रामसनेहो 
सम्प्रटाय! नाम प्रथ म भो इसो छिपि वा उल्सेरा है | गार्या द हासी ने इनणो मृत्यु 
सन्‌ १६०७ (स० १८६६६) म माती है* | इसी तिथि बाग समधने प० परणुराम पतु्वेदी 
ने भा विया है ।ने वस्तुत रामजा जो बा देहावसाउ-काल सम्बत्‌ १६६७ मानना 
उचित होगा क्योंकि शाहपुरा स्थित उनकी समाषि पर यही तिथि प्रकिति है जिसदी 
समीचीनता पर विश्ी प्रगार स विश्वास मही क्या जा सवता | 

इनक बीस ग्र-य प्राप्त हैं, जिनगी नाथावल्ी इस प्रवार है -+ 


१ उपदणष्योप ११ चाटक्बोष 

२ बालबाघ १२ द्वालबोष 

३ रतनवाघ १३ ग्यानप्रवाप 

४ विचारबाघ १४ तत्तिवोष 

५ प्रतोतिबाष १५ विवबवोध 

६ वेरागबोध १६ विनतोबाप 

७ मुमिरणवोध १७ ध्यानरगाचों 

८ मुरस्तुतिवाप १८ सुमिरणगिद्धात 

६ साहोगबोष १६ रामपद्धति 

१० तिथिदाप २० हृष्णातसागर की टोडा 


उपयुक्त प्रथा मे थ॒ 'रामपद्धत! भोर “दृष्णातगांयर को टोबा? भा ऐड 
अर दाप समा प्रप्ररातित हैं | इनका प्रयवद्ध बाणों गो सह्या भा परयाप्त है । रामजम 
विरजित हृष्णात खापर वा टाप!! से राखातान गद्य मा स्प्शप वा भम्छा परिचय 
मिप्तता है | रामजन जा का सम्पूएण साहिय शाहूपुरा के 'रामतिवास धाम! मे सुरक्षित 
है, गिप्त इन पतियों गे घंगग ने स्वयं जातर दसा है। 
इनपो रचना बे बुछ नमून नोच ठिय जाव है. - 
सेराग बू राग मुागति जायोए। 
ड्रिरित रत वथो हुसि नियारे; 
खसोजन हात रे हाप ने छोवत, 
माया गे ठारी रगति टार॥। 
मा सु सवा” विया” जू पोति है 
बाली सुतरारी को मद प्रहारे, 


१ पधषारा में सतसटठ समै कृषा मा ड : हुप | 
एशाल्सी हन रयागि मिलि रामजा हरि मयि ॥ 
+ ममायि के वितालसेस मे 
२ इाशार ४ सा सिवरगारपूर एच हे क्ादुस्शना, पूल २३७ 
हे टततरों आरत कर गत परझयशा पृ ६२० ४ ४ 


शाहपुरा शाखा के साहित्यकार ६& 


आप अ्जाचिक वाहु ने जाचिब, 
षु् ५ 
+. >नावचि को सगत नाहि निहारे॥१ 


गुर के चरण चित राषोए ज एक रसि, 
वसोय ज वाक वासि पासि कटे क्रम की, 
हीइ निख्रथ वद आन द को पाइ रहो, 
गहौ ग्रुरु बाइक अधारी भागै भ्रम की । 
होइ भप्रकास महा पद कौ उदोतवार, 
दीसति विभूति निति झ्रातम घरम की, 
रप्रजन सन वि झुछु व सर्र् सदा 
जनम मरण मिटे लगै जा मरम को ।* 


लेठ ग्रषाढ ज॑ भाईया धन आझागम घन घोरि | 
विरहिन बील प्रीति अति मानौ कुरले मोर || ठेक ॥ 
घटा चढ़ी धन उमग वै बढ़ी ब्रिहनि क झ्ास | 
कक्‍्य हरि वरसै प्रेम जल तब तन होइ निवास ॥। 
रस न उचारे घारिवा चाल्या घरि यू धीर। 
सुमरण लागी लू द ऋडि साइर भरया गम्भीर || 
ब्रिहनि मूते तास मधि करि करि भ्रानट आप | 
लहस्या लव प्रेम बी ज्यू ज्यू मिट है तापवी 
ताए मिटी तन साति करि हर बरमसै हृदनोर ६ 

। रामजन सुत पाईया रूम रुम सुख सोर ॥मै 


रमत रमत तत अपर जटल मत 
बरतत बरजन मरन मटत ह। 
सरप गरल गात रन प्रञ्रत रत, 
श्टत रटत पंत क्रमस फदत हू 
घटत घटत घट मट समटत मन 
हटत हटने तम सब्द रटत हू 
करन घरत तब मदन मरत जब 
सदन सजत जत सबत रटत है हर 

१ ग्मान प्रवोध--नवम्‌ सड, छ० २८ 

२ सुमिरण सिद्धांत, छ० १८३ 

३ ग्द, छ० ९१० 

डे आ रामसनहा सम्प्रटाय, पृ० १६७ 


१०० राम्मसनैही पम्प्रदाय॑ 


दूल्हेराम 

दृल्हराम का जम जयनगर मे वेशास, कृष्ण ४, स० १८०६ को हुप्ता था।' 
इनक पिता का नाम्र सुखदेव भौर माता का विष्णुकाता था |* ये जाति के सडेतवाल 
वेन्य थे | इनका बचपस फा नाम दयानिधि थाउ । बाल्यकाल मे ही कुलगुझ से इतकी 
जमपत्री देखकर बहुत वडा महात्मा होने की भविष्यवाणी की थी ।* शितु दयानिधि 
घार धारे सवाना हुप्रा और गृहकाथ सभालन लगा। एक दिन ये झपने व्यापारित 
लेखा-जाखा म व्यस्त थे । इतन मे एक महात्मा भ्रांया और इनको कायरत देखकर 
उसन निम्नलिखित साखी क्ही-- 

बयू बाला कागद बरो इन बाता क्‍या होय | 
रामचरण भज रामको दिल वा दस्ता खोय ॥|? 

इन शदो को सुनकर दयानिधि क ज्ञान-मत् खुल गय | इहाने उस महात्मा 
स सास के रखयिता का नाम पूछा। उसने रामचररणा जी बा परिचय दिया भौर 
फिर प्रपनी राह ली । उत्त क्षण त्ता दयानि थे फिर कायरत हो गय विन्तु उनके हृदय 
मे विरक्ति को भावना जागृत हो गई भौर प्रहश्य के रगमच पर एक मय पभिनेय की 
दयारी हाने लगी । 

इनवा विवाह मेवाड नर के सचिव रामलाल की सुपुत्री के साथ होना तय 
हुआ | निश्चित तिथि पर धुमघाम स बारात चली | ज़ूनिया नगर तक पहुँचते-पहुँचत 
सूर्यास्त हो गया | रात्रि वास के लिए लिविर पड़ गय। प्रात काल दयानिधि नाई थे 
साथ घन जगन को झ्रोर टहलने गय | जधकवर देता कि एक वृष के नीचे कोई महात्मा 
समाधि लगाय बठा है । दयानिधि उसके निवरट जाकर बैठ गये भौर 'राम राम? जपने 
लग | ध्यान हृटन पर महात्मा के नत्र खुल तो सम्मुख दयानिधि को बैठा दता। 
उसने सस्तार को झसतार बताते हुए भवसागर पार मरने थे लिए रामनाम मी 
नौका का प्राश्नय लने वी ध्िक्षा दा भौर फिर ध्यान मग्न हो गया | दयानिधि ध्पनी 


१ रस घूप्य बसु द्षिति वाम गति स भाद विक्रम मान लो । 
गृथ्णा माधव वेद तिधि प्रवतार प्रझ्ु का जान सो॥ 
--इल्हैनरितामृतम्‌, पृ० १२ 





२३ वहा, पृ० १३ 
३ या गुरु न मादित धझावर जम पत्र बना दियाओ 
ग्रह योग विधि स दयानिधि चुभ माम निईश्यय कर लिया॥ 
> वही, १० १३ 
४ हागा महा यायी यतो जामाग फ्स गुरु न कहा । 
वही पृ १९ 


साम्प्रदायिक साहित्य भोर साहित्यकार १११ 


निधि पा गये । वे श्ादी-व्याह सव कुछ भूल गये | घरवार से ठणवत जादा तोडकर 
थे उसी क्षण रामचरण जी वी पावन तपोभूमि शाहपुरा की आर चल पड़े | वहा 
जाकर इद्टनि माघ शुक्ल प्रतिपदा, स० १८३३ को उनस दीक्षा लो | दीक्षोपरान्त 
इनका नाम दूल्हेराम पडा, क्योकि 'दुल्हा? वेष मे हो ये शरणागत हुए पे। 

लगभग दस दप तक घुम घुमकर घ॒म प्रचार करने के उपरात् ये शाहपुरा 
लौटे और रामचरणा जी का आना से वही रहने लग। रामजन के देहावसान के 
पद्चातु, ये वि" स० १८६७ म थाहपुरा गद्दी के पीठाधोश्वर हुए । इहें राजस्थान के 
राजवशां में काफो सम्माव मिला था | प्रसिद्ध है कि एक बार इहनि मेवाड के राजा 
भीमसिह का आतिथ्य मो स्वीकार कया था। इनका देहान्त प्रापाढ इृष्ण १०, 
मगलवार वि० स॒० १८८९१ को हुआ ।* 

इनको सम्यूण वाणी-सख्या १४००० इलोक है। इहांने स्वतात्र ग्रयो का 
अखणयत नही क्या | इनको वाणो का विवरण इस प्रकार है 


सएवबी झग ६५ सख्या २६४५ 
चआाद्वायण झग ३४ ».. रे€र२ 
सवेया # है रह 
मूलना शरद 9. ११२ 
मनहर छ रैलि 9... रैडई 
किवत » बैरे ३... १६६ 
कुण्डलिया 9 डंप ».. दे६२ 
रेखता & हर कक ७५ 
पद राग ५० >.. र११ 


दुल्हेराम की भाषा राजस्थानी मिश्रित साधारण हिन्दी है। भ्रभिव्यक्ति मे 
सतजनोचित सरलता भौर भाषा वा सहजता ही इनकी वाणी की प्रमुख विशेषता है । 





१ भीम सिंह मेवाड़ भूप, विनय कीन झतिशय प्रदूप | 
क्र स्वीकृत सय ले सत इनन्‍्ट, उदय नगर भयो उदय घद्ध ॥ 
॥ -इल्देपरितापतम, १० ३३ 
२ (प्र) सम्बत्‌ इक्यासी है विस्यात, क्‍झ्रापाढ इृष्ण दहामी प्रमात | 
तन त्याग भये गुरु निराकार ॥ 
“दही, एृ० ३६ 
(व) समत भरठारा इक्यासोय भपाड़ दृष्ण पपनासु । 
भौम दसे तनत्यागि क गये दूल्टैराम निज घाम ॥ 
+-समाधि के लिला लेख से । 


रामसनेही सम्प्रदाय 


नमूने के लिए कुछ छद नीचे दिये जाते हैं -- 


सन्‍्तो ऐसा जोगी भाई। 

एकाएको रमता रहता, वन बस्ती समलाई ॥ टेर ॥। 
सैली सील नाद दिट विध करि सन मुद्रा पहिराई। 

भोग तज्या भगवा तन बस्तर, त्रिगुण छुरी गहाई ) १॥ 
पर पातर कर माही लीया, सत क, भिक्षा खाई। 

झात्म तपति ग्यात की छोला तन मन सीतल थाई ॥ २॥ 
झगम भ्रगोचर देव निरजन, सतगुरु सबदा पाई। 
दृल्हैराम दोदार पाक दिल, राम कह्या होइ जाई ॥ ३ ॥* 


नाम सम त्तारण तिरण भज सुख पद मिलिय 
देह काची है दुल्हैराम जाय साच बलिए॥ 
रावण हिरणबुस्स से दुर्नोधन सिसुपाल। 
पोण्या दल बल छाडि यया सन यह नहच हाल (| 
यह मन हचो जाण जे जाणा रहणा नाहि। 
दृल्हैराम ता कारणे राचा राम समाहि ॥' 


राम रमे सव माहि बदन मैं करू ताहि। 
द्वितीया गुर राम रूप नहचे यह जान है। 
भूत भविष्य वतमान सत सवै है प्रमान, 
नाम लें तिहारी जन राम हो समान है॥ 
तन मन वार फेर बदन कर बेर वर, 
जना की कृपा सू मिट जाय च्यारू खान है। 
राम गुरू सत विना कहू सुख नाहि छिता, 
ताते दूल्हैराम तू तो शीक्ष तेरे भान है॥|ने 


सूरतराम 
सूरतराम रामचरण के दिप्य थे।* इनकी साधना भूमि जयपुर थी। ये 
अपने समय के बडे सिद्ध महात्मा थे घोर इ हु राज्य-सम्भूल भी मित्रा ध।। जीवन 


है श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २०४ 
३ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, चू० २०३ । 
३ श्री पचरत्न स्तोत्र, पृ० ४८ ४६ 
४ रामचरण गुर तपत है सुरत राम वे सीस | 
+-सुरत राम को वाणी, पृ० स० १५० 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार ०३ 


के प्रातिम दिनों मे य शाहपुरा आकर रहने लगे पे | यही फाल्गुन घुदी रे श्गुवार स० 
१८७५ को इनकी परमघामन्यात्रा हुई ।* 
इन पत्तियों के लेखक को इनको रचनाझ्ा का जो सग्रह मिला है, उसके भनु 
सार इनकी वाणौ-सख्या ११३२ है | इनकी झगवद्ध बाणी का विस्तार साखी, सवेया, 
क्वित, चद्रायण, दुण्डलिया, र॑सता भ्रादि छदो मे हुआ है। सूरतराम छत 'चितावण 
बोध!) 'कक्तीसी? भ्ौर पद वधावणुए नामक तीन ग्रथ भी प्राप्त हैं? 'चितादण 
ओघ! मे ससार को अनित्य बताते हुए जोव को माया-मोह से विरत रह कर राम-नाम 
जपने को झिसा दी गई है। 'क्कावत्तीसी? एक क्‍्कहरा प्रथ है। पद बधावणा' मे 
भक्त के भावाकुल हृदय के व्यजक पद सग्रहीत है । 
इनकी काव्य-शेलों के नमून क लिए दा छद नीचे दिये जाते हैं -“ 
ना कोई साथी ना कोई सगी एको जासो श्राप असगी | 
ना कोई पिता न काई भाई, राम नाम जपित्यों रे भाई। 
ना कोई नारो ना कोई नाती ना कोई जाति नहीं कोई पाती | 
ना काई बधु सगा न साई, राम नाम जपि त्पोरे भाई। 
ना कोई माया ना कोई काया ता कोई घाम नहीं कोई जाया | 
जिशिदिन काल करत है घाई, राम नाम अपित्यारे भाई पा 
नना भरणा भरत है, ब्रिटन के अ्रठजाम १ 
सूरत राम साथो बहै दरसोगे कब राम ॥ 
दरसो तो भ्ानद होई दोीज्यों तुम दीदार। 
सूरत राम अब विरहिनी निसिदिन बरे पुकार ॥ 
निसिदिन रहत पुकारतो, पल भरि रहती नाहि। 
सूरतराम विरहिनि तणी खबरिं लोजियो श्राहि॥ 
तन सू क्यों पडपड भयो रह्मो न लोहू मास | 
सूरतराम विरहिंनि कहे ट्वढत भ्रावे सास शैडे 
भगवानदास २-५ 3 
अगवातदास जएति 4 माहेश्वरी वेश्य थे | ये पीपाड के मनिवासो थे। इनका 
जम भाश्विव 'ुकक्‍्ल १४ शनिवार सम्बत्‌ १८०१ को हुप्ा था | इनके पिता का नाम 
१ समत भठार पचतर फागुण सुद भूगुवार | 
दोज तिथि ब्रह्म पद मिल जन सुरत राम निरघार ॥ 
+-शाहपुरा स्थित समाधि के थिलालेख से | 
चितावस बोच, छद-स २ ७-६ 
सूरतराम को वाणी, पृ० स० १७७ 
ओर रामस्नेही सम्प्रटाय, पृ० ५१ 





न्द्‌ जज 


१०४ रामसनेही सम्प्रदाय 


दामोदर था [१ एक बार ये व्यापार वे सम्बंध मे भीलवाड़ा गये थे | वहाँ इनकी भेंट 
रामचरण जी से हुई | उनसे प्रभावित होबर इहोन भीलवाड़ा म ही, स० १८२३ के 
भाश्विन मास मे, दीक्षा से ली। इश्होने मधुक्री रृत्ति स जोबन-्यापन करते हुए घम- 
भ्रचाराय, रेण, भरुदे, जोधपुर, जेसलमर, वीवानेर, भजमर भादि स्थानों का पयटन 
किया था ।* इनके २१ शिष्य थे जिनमे रामदास, चत्रदास ( चतुरदास ), मानवदास 
झौर मुत्ताराम बहुत विख्यात हुये | श्रावण शुबल १, वृहस्पतिवार; वि० स० १६५६ 
को इन्होंने महाप्रभाण किया [है 

इनको वाणी सख्या लगभग ४००० इलोक है। य सभी फुटकर रुप म भाप्त 
हैं जिनम साम्प्रदायिक सिद्धातों के प्रनुसार झाध्यात्मिक जावन के विविध पगों का 
निए्पर किया गया है | इनकी रचना के बुछ नमूने तीचे दिये जाते हैं -- 


सतो ऐसी विधि भव तरिये। 
मन पवना दोई थिर राखो राम ही राम उचरिय ॥ ठेर ॥ 
अगल वगल का छाडि पसारा ध्यान भ्रखडित धरिये | 
पाइ समझे मिल्या गुरु प्रूरा इन पच्न कू जरिय॥॥ 
सुरति-सबद को सागो जीडो झासन भचले ज॑ करिये। 
सास उसासा प्रश्पन्‍्उरध में ऐसी जुगति पकरिये॥ 
चहुको चटकों पटकों भटकों इनको घरिये। 
भगवान दास सतगुरु के सररो बाहू हेठ ने लरिये ॥४ 
भगति करो भगवान की ज्यू होइ कामना मास | 
निस वासुरि सुम रण करो, छाड यो दूजी भास ॥| 
सिर उपरि मेरे सदा एक राम पिर दार। 
भगवानदास सुमरण बरो, रसना नित् उचारि ॥ 
नित रसना सू सुमरिये सास छसासा वोर। 
भगवानदास तब हो पुले इभ्रत रूपी सीर ]। 


श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ५१ 
रैण भस्दे मेडते जोधाणा जेसलमेर। 
अजमेर सिरियारी वही उत्तर बोकावर ॥ का 

+-पभ्रवतार चरित्र, प० स० २७ 

३ शभ्रठारा से भरु गुशसठे सावण पड़वा जानि।] 

सकुल पाप गुरदिन मिल निज पद जा भगवान ॥ 

“-शाहपुरा स्थित समाधि के शिलालेख से [| 

४ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २३६ 


स >० 


साम्प्रदायिव साहित्य भौर साहित्यकार 


होती है 


मर २० ल्‍0 +० 


इम्रत पीवे अहनिसा सुमरण करि करि सत। 
भगवानदास रसना रठटे राम नाम तिज तत ॥* 


कामना वे काज काई घरत घरम घारा। 
तेती रोजगारी सारा भ्रन्त पछितावेंगे ॥ 
बहा जोग जिय तप का सरया झनन्त रीति 
प्रीत प्रेम हीन जाका फ्ल नहीं पावेंगे॥ 
कहा हिन्दू तूकक झोर जेन सिव पयन के। 
एक साथ सुद्ध भाव राम जो को भावेंगे॥ 
ताते भगवाव सब जानिय॑ पाखाड रूप। 


अनुपम भुरू राम भजन बतावेंग ॥े 


रामभप्रताप 


सतगुरु मरे सीस पर रामचरण महाराज | 
राम प्रताप शरणे सदा रखियो मरी लाज ॥हे 


१०५ 


थे भी रामचरण जी वे शिप्य थे । इसकी पुष्टि इनके निम्नलिखित दोहे से 


इनका जम भीलवाडा जिले के नारे नामव ग्राम म॑ हुप्रा था। य प्रारम्भ 
से हो साधुप्रदृत्ति वे थे । इनका दाक्षा मा वाल्यकाल म॑ मिल ग्रयी'थी। रामप्रताप 
शमचरण जी के बारह प्रमु्ल धिप्या म॑ से थे। इनका साधना भूमि माधापुर थो।£ 
इनका देहावसान हुढाड क्षेत्र-स्थित भारज नामक नगर म, माघ शुक्ल २, जुक्वार, 


सम्बत्‌ १८५७ को हुआ था [५ 


भगवानदास की अणभे वाणे- सुमिरण वो भरक्छ, छ० १-४ 


श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २२५ 
वही, पृ० २१३ 
जिनको मुल्य स्थान राहर माघोपुर जानो | 


+-गिरघरदास कृत महिमा क शब्द 


नग्न भारज स्‍श्राइ सहज मैं रूंगो त्यागो। 

समत झठारा से जानि उपरे सत्तावनि छोई | 

महापुदि जो दोजि बार शुरू जो होई॥ 

परम घाम मिल गया गिरघर दास छ्ो जग छुवा | 

गुरु रामचरण प्रताप सू रामग्रताप ऐसा हुमा | 
नही 


१०४ रामसनेही सम्प्रदाग 


दामोटर था |” एक बार ये व्यापार के सम्बंध मे भोलवाडा गये थे | वहाँ इनपी में: 
रामचरण जी से हुई | उनसे प्रभावित होकर इहोव भीलवाड़ा म हो, स० १८२३ पे 
आश्वित मास मे, दीक्षा ले ली । इटोन सधुक्री इत्ति से जीवन-यापन करते हुए धम- 
प्रचाराय, रेण, भेरूदे, जोधपुर, जैसलमेर, वौकानेर, अजमेर भ्रादि स्थानों का पयटत 
क्या था ।* इनके २१ शिष्य थे जिनमे रामदास, चत्रदास ( चतुरदास ), नानकदास 
और मुक्ताराम बहुत विख्यात हये | श्रावण शुबल १, चृहस्पतिवार, वि० स० १६५६ 
को इन्होंने महाप्रयाण किया | 

इनवी वाणी सख्या लगभग ४००० इलोक है। ये सभी फुटकर रूप में प्राप्त 
हैं जिनम साम्प्रदायिक सिद्धातों के प्रनुसार झाध्यात्मिक जावन के विविध भगो का 
निरूपए किया गया है | इनकी रचना के कुछ नमूने तीचे दिय जाते हैं. -- 


सतो ऐसो विधि भव तरिये | 
मने पवना दोई थिर राखी राम ही राम उचरिय | ठेर ॥ 
अगल बगल का छाडि पसारा ध्यान भखढित घरिये।| 
पाइ समझ मिल्या गुरु पूरा इन पचन कू जरिय॥ 
सुरति-सवद को सागो जोडो भासन भचल ज करिये। 
सास उसासा भरघ-उरघ मे ऐसी जुगति पर्करिय॥ 
चहुकी चटको पठको भंटकों इनको धरिय। 
भगवान दास सतगुरु के सरणे काहू हेत न लरिय | 
भगति करो भगवान को ज्यू होइ कामना नास | 
निस थासुरि सुम रण करो, छाड यो दूजी भास ॥ 
सिर उपरि मेरे सदा एक राम सिर दार। 
भगवातदास सुमरण करो, रसना नित्त उचारि ॥ 
नित रसता सू सुमरिये सास उसासा बीर। 
भगवानदास तव हो पुले इभ्रत रूपी सोर]॥। 


३ ओ रामस्नेही सम्प्रदाय, पूृ० ५१ 
२ रैण मभैझेदे मश्ते जोधाणा जेसलमेर। 
प्रजमेर सिरियारी बही उत्तर बोबानर ॥ के 
--भवतार चरित्र, प० स० २७ 
३ पझ्रठारा से श्रद गुशसठे सावण पड़वा जानि। 
सकुल पाय गुरुदिन मिले निज पद जन भगवान 
-शाहपुरा स्थित समाधि के शिलादेख से । 
? रामस्नेहो सम्प्रदाय, पृ० २३६ 


साम्प्रदागिक साहित्य शौर साहित्यकार 


होती है 


इज्रत पीवे अहनिसा सुमरण करे करि सता 
भगवानदास रसनता रटे राम नाम निज तत ॥* 


कामना के काज कोई घरत घरम घारा। 
तेती रोजगारी सारा झत पछितावेंगे ॥ 
कहा जोग जिग तप का सर॒या, झनात रीति। 
प्रीत प्रेम हीन जाका फ्ल नं पावेंगे॥। 
कहा हिंदू तूरक झोर जेन सिव पथन के। 
एक साभ सुद्ध भाव राम जो को भावगे॥ 
ताते भगवान सब जानिय॑ पाखड रूप। 
अनुपम गुरू राम भजन बतावेंगे॥र 


रामप्रताप 


सतगुरु मेरे सीख पर रामचररण महाराज | 
राम प्रताप शरणे सदा रखियो मरी लाज॥3 


१०६ 


ये भी रामचरण जी के शिष्य ये | इसकी पुष्टि इनके निम्नलिखित दोहे से 


इनका जम भीलवाडा जिले के नारी नामक ग्राम मे हुआ था। य॑ प्रारम्भ 


से ही साधुप्रदृत्ति के थे। इनको दोक्षा भी बाल्यकाल मे मिल गयी।थो। रामप्रताप 
रामचरण जी के वारह प्रमुख शिप्या में से थे। इनको साधना भूमि माधोपुर थी | 
इनका देहावसान हुढाड क्षेत्र स्थित भारज नामक नगर मं, माघ शुक्ल २, शुक्वार, 
सम्बत्‌ १८४७ को हुआ था।५ 


मल 


भगवानदास को झणने वाणी--सुमिरण को भज्ञ, छ० १४ 
श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २३५ 

बही, पु० २१३ 

जिनको मुख्य स्थान शहर माधोपुर जानी | 


+>गरिरघरदास कृत महिमा के शब्द 


नग्न भारज आइ सहज मैं रू गी त्यागो। 

समत भ्रठारा से जाति उपरे सचावनि जोइ | 
भहासुदि जौ दोजि वार शुक्र जो होई॥ 
परम धाम मिल गया गिरघर दास छ्वो जग जुवा। 
गुरु रामचरण प्रताप सू रामप्रताप एसा हुआ |॥ 


नही 


साम्प्रदायिक स्राहित्य और साहित्यकार १०७ 


रामप्रताप सुमरण करो रसता राम उचारि। 
श्रासण सजम सुद्ध मन ले सतोष विचारि ॥ 
आसण करि थिर एक रस वसि परणाम सवारि | 
रामप्रताप जिद्ठा अगरि रामहि राम उचारि॥ 
सुरति पवन मन जोडि के रसना करो उचार। 
रामप्रताप कहै राम को सोहो भजन ततसार ॥ 
सुरति निरति मन पवन वी लगी एक भुणकार। 
रामप्रदाप॒ तवद जाणिये सुमरण सुख को सार [१ 
देवादास 
दवादास रामचरण जी के द्वादश प्रमुख शिष्योंम से थे। इनका जम 
डुढ़ाड प्रदेश के बाहतरि परगना स्थित गुढा नामक ग्राम म॑ हुम्ना था। साम्प्रदायिक 
साहित्य से इनके सम्बाघ मे भ्रव वेवल इतना हो पता चलता है कि ये जगत्‌ से बहुत 
विरक्त थे और गृहस्थ लोग इनव निकट झाने से डरते थे। इहे सम्बत्‌ १८२७ में 
चान प्राब्त हुआ |* ये क्सि कुल म उत्पन्न हुय थे ? इनके माता पिता का क्या नाम 
था, इहोंने दीक्षा कब ली झ्रादि बावा का कोई पता नहीं चलता | या तो इहोंने 
जोघपुर में एक रामद्वारे की स्थापना भी को थी जो श्राज तक बतमान है, किन्तु 
वसस्‍्तुत इनका कोई झपना निवास स्थान न था। भ्रमण करते हुए जहाँ भी इच्छा 
होती थी, रात व्यतीत कर लिया करत थे | इनका देहावसान इसी प्रकार भ्रमण करते 
हुए हझा । एक बार ये पमटन करते हुए चित्तौडगढ के निकट स्थित स्पावों नामक 
आम मे भागे | इनके साथ तीन सात भौर थे | वहीं दस दिन निवास करते के उपरान्त 
१ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २१४ 
२ देस हूढाड माही परगनो बाहातरि जातू 
अस्वा भधि एक गाम नाम गुढो सो मानू 
जहां प्रगट भये भाइ जन सो देवादासा ह 
लिया ग्यान भरु भगति वेराग धरि बहौत उदासा 
जगत डरत रहै दूरि निकटि नहिं भावे कोई 
ब्रह्म देश बी वात सबद कहे यहा बताई 
समत पझठारा पूरि उपरि हूँ भ्रठाईस विलाएं 
गिरा उचारो तब राम जब हिरदे झाये 
रामचरण गुरुदेव जास का सिर पर राजे 
“रामत दिसा ज च्यारि सुखी होइ तहा विराजे 


+- हरीराम दृत महिमा का दाब्द वाणी गुटका प० ४४० 
(देवादास का रामद्ारा, जोधपुर) 


३१० 


सम पा हर कमा आम 
६ पद मुर माहरे 
रामचरण ३8१ 
असल तय ॥ में एरबत्तन दे। ६ण एन 
नामक मी गम मंदी र्चाएा 
अगहत ईेप्स ७ ५ स० १९७९ दो हुए । हवाई 
पे प्रविक प्रोर बुछ चाठ नही है 
0 इह“ंने सारी) चद्भाया॥ हुदया) हि दुति ४ शेणाप 
काका कस हिललतिरित है 
सादी १६२४ प्र ( बद्धाप्ण १४८ प्रा ९ हरा (४ ११६] 
३४ झग ७ ६ ३० भग रे ॥ इ विंग २१४ ५४ * ] ऐश ६९ 
झ्ग ५) दद ४८६ रा 0१ । रह्वाजगी हैरि पु ( ट्राधोशो एल 
थी इसी ही मी डृठि आठ नी हो । छह एफ हे 
मे छ8 डा 
ह्रप्टा ही हग्य वी रा शो 
बार बाएं प्रषाम गो डक 
शहद वी ड्डो विंग) 
बस्तिड डोस्यो दुए झप्ट इटट मो 
बह नि मो पर (00) 
लाश छर्शत् बीए है) 
१ स्कूल ॥ बताग्पी हो ० ५ 
२ खत गा 
पर १ 
हे कि ब्चो व । 
छह फ् 
दकक गो दा मु 
डर 
पं वध न ह 
प् द््ाप 
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तन माहि सबद की क्रिद बहै, 
विंस कारा पाडे घणी झापती है। 
पनि उठें बेंठे इछे ऊछें चोवें, 
रग महल वी वारी म॑ भाकती है। 
राम बलभ अरदास क्है, 
पीया सेज झलू णी लागतो है ॥* 
राम ही राम रटें सिव सकर ध्यान सदा सुपर देवल गावे। 
श्राणद मै विचरें सनकादिक राम हो राम वे भी मुपि गाव ॥ 
नाम कौ यो परताप देपो हनुमानजी लक फ्लक के जावे | 
रामबलभ भजन जोरावर वेद पुराण भागोत बताबे॥* 


मरलीराम 


महात्मा मुरली राम का जम मेवाड स्थित मेढता नगर म॑ माघ छप्ण सप्तमी, 


स० १८०२ कौ हुआ्ला था | इनकी माता का नाम गगांदेवी और प्रिता का रामनाय 
आ ।” ये जाति के गग गोत्राय भग्रवाल थे। इनका प्रारम्भिक नाम मुस्लोघर था। 
य भ्रल्पावस्था मे हो विद्याध्ययम समाप्त करके व्यापार करन लग | एक बार ये 
व्यापार के सम्बंध में भीलवाडा गये। वहा इनकी भेंट रावचरण के गृहस्थ शिष्य 
नव॑लराम से हुई | मुरतीघर नवतराम के व्यक्तित्व से वहुत प्रभावित हुए ५ राम- 
चरण विरचित शमचेतावनी” ग्रय पढ़कर इनके ज्ञान-चक्षू, खुल गये। मन में 





र्‌ 


न 


रामबललभ को वाणी--म्ूलना विरह को झग, छ० १ 
रामबल्लम की वासी--सरवेबा--सुमिरण को झग, छ० ४ 
ताक धर श्रवतार भो मुरलीघर शुभ बाल्न को)! 
माघ कृष्ण सातम तिथी, सम्बत्‌ भ्रठारा दो झ्ाल को ॥ 


“--प्ुरलीराम का जीवन चरित्र, पृ० १ 


रामनाथ तहाँ बे परम दानो गृशखानों। 
विंट भ्रग्नवाल धनवान गगयोत्रो सु कहोजे | 


ग़यादेवी पतिद्रत घम गहोज।॥ 


ताबे' घर भतार भो मुरलीघर शुभ बाल को | 


ऋ-बद्दी, पृ० १ 


व्यापार निमित मेवाड मे भीलोडे जावत भवे | 
सतसग कर नवलेस के वे प्रेमी उनके वन गये ![ 


ज-बही, पृ० २ 


११३ रामसनेही सम्प्रदाय 


बेराण्योदय हो गया और इहोंने घन कुद्ु वादि नश्वर पदार्थों को त्याय दिया |* 

नवलराम ने मुरलौराम वो गृहस्थाश्रम म॑ रह पर भगवद्धूजन करने की 
झंनुमति दी*, कितू इ हें यह विचार भ्रच्छा न लगा। य भोशवाडा छोड़ कर 
रुपाहली चले गय7 | वहा से शाहपुरा जाबर बेशाण पुकक्‍्ल ५, वि० स० १५९४५ को 
रामचरण थी से दोक्षा ले लो”। दीक्षापरा त इनका नाम मुरलीराम पडा] 
मुरतीराम का हृदय-कमल संद्गुरुकी सत्रविरण के रुपर्श मात्र से विकसित हो 
उठा । साधना का पराग दसो दिशाप्रो म उडने लगा । बुछ समय की एकात साधना 
के उपरात् थे घूम घूम कर घम प्रचार करने लगे। इसो स्थिति से इहोने चलाड, 
भरतपुर, बाडमेर, पानी, जोधपुर भादि स्थानों वा भ्रमण क्या ) इनका देहावसान 
भाद्रपद इृप्सा १, सम्बत्‌ १८५७ की हुप्रा५ । 

कहते है कि जब इनका भग्नि सस्कार किया गया तब शव तो जल वर भस्म 
हो गया किन्तु काला कम्बल जिप्से ये ढके हुय थे, नही जला । वह झाज भी रायपुर 
के रामद्वारे मे सुश्लित है । इनको समाधि पर श्रत्तिवप फाल्गुन मात्त मे पद्धह दिन 
भेला लगता है, जिसमे सत महात्मामों और श्रद्धालु ग्रृहम्थो की झपार भीड़ 
होती है | 


१ गभ चित्तवरणी ग्र थ पड यौ अ्रति मय उपजायो । 
यह संसार प्रसार सार कमी समुझ समायो || 
मत्र माही बेराग बढ यो भ्रति तिब्र करारो | 
धवन जन नह्वर जानि स्यागि दिया सकल पसारो ॥ 
--मुरलीराम का जीवन चरिष, पृ० २ 
२ भेप लेन वी चाह क्रो मति उतत भाई । 
ग्रुहवश भक्ति करो, मठे भो या फरमाई ॥॥ 
न-वेही, पृ० ३ 
३ यह न रुची मत माहि, ध्यागि भीलाढ़ा दीनो । 
ग्राम रूपाहैलो जाय भेष परिवतन की हो ॥ 
>-बही, पृ० ४ 
४ समतत भ्रठारा पचीस वशाख सुटी पच्मी भोनो | 
करा दया गुरुदेव कमल कर सिर पर दीनी | 
वही, पु० ५ 
९ समत प्रठारा सौ सत्तावत भादवा बदो एक जानो । 
सश्वर तन को त्याग ब्रह्म स कीच पयानो ॥ 
+वहौ, ४० १० 
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११३ 


मुरलोराम वी सम्पूण बाणी-सस्या १८,००० है, तिसमे निम्नतिखित नव 


आध भी सम्मिलित है “८ 
१ चेतावनी सारबोध ५ क्वित साई चोष 
२ अमृत सार बोघ ६ ग्रहस्थ सार बोध 
३ नावयोग ७ दयावोध 
४ वेष्णव सार वोध ८. गुरुमहिमास्तुति 


€ साध पारस्या 


इनको वाणी का मुल्य प्रतिपाथ विपय गुरुमाहात्म्य, रामनाम-महात्म्य, 
अेप्णवधघम, शहस्थधम, दयाधम एवं निगुरा ब्रह्म का स्वरुप निरूपण है। इनकी 
शुचना के दो नपूने नोचे दिये जाते हैं -- 


अघर पियाला नाव का कोई पीवे निज दास। 
सुमरे रमता राम कू निस दिन साध उसास ॥ 
सास उसासी नाव का प्याला पिया अ्घाइ। 
मुरली मन सीतल भया मिटो सकल तन ताइ ॥ 
राम रसायत पीजिये रसना होठ सुमेल। 
मुरली सास उसास सू सुरति निरति परिवेल॥ 

उभे होठ फरकयो करे रसना सास स जारि। 
मुरलो सुमिरे राम कू ज्यां भोवा भ्रति भोर ॥ 
सता राम दया बहु बीनी | 

हम भपराधी अधम भसाधो ताते एक न चीन्ही ॥ टेक || 
मिनखा जनम क्ल्ू अबतारा उत्तम कुल में जामा| 
सा हम घन कू' जाप्यो नाहीं हरि सू भया हरामा॥) 
नोचा कुल का क्रम कमाया जेसा सुपचा नाहि। 

विपया भोग क्या बहुतेरा क्‍वहें नाहि भ्रधाहि॥ 

खर कूकर भी हम सू झाछा रति सिर विषय विचारे | 

हम अपराध करत नहिं इरप्या नित प्रति माणुस मारे || 

घनि वे राम घनि सत्सगति जिन सतगुर लिया बताई। 

लोहा कू पारस सु भेद्या कुश यह मेल मिलाई॥ 

सतगुर दस्त घरुया सिर ऊपर रामनाम मुस भास्या | 

जगत जाव तज कर वरागी चरण कमल ततब्र रास््या ॥ 





१ भुरवोराम वी वाएी--सुमिरण को भरप, साथी ४३ ५६ 
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अव तो धोर्या तिल भर नाही दया भई भरपूरी। 
मुरलीराम राम गुर परस्था दे जगतर दिसी घूरो ॥*१ 


पोहकरदास 

पोहकरदास रामचररा के शिष्य थे। इनका ज-म दिल्‍ली नगर म दिंलल॑ 
दरवाजा के निकद एक स्वण॒कार परिवार प्रें हुआ था। इतकी साधता भृूरि 
दिल्‍ली ही थी। इहोन कुछ दिनो तक श्ञाहपुरा स रहकर गुरूसवा वी थी, वि 
कालातर में दिल्ली भ्राकर रहने लगे | कहा जाता है कि एक बार भिक्षा म वहीं रे 
पापड आया था | भोजन के समय क्सी कारण से उहे पापड नहीं मिला। ये अ्परे 
को सम्हाल न सके' और माग बेठे। श्रत रामचरणा जी न इनपर श्रप्नसत्न होक' 
इह्े निष्काधित कर दिया और लौट कर क्रि मुख ने दिखलाने को आ्राज्ञा दते हु! 
कहा कि जो जिद्ठा को भ्नुशासित नहीं कर सकता वह इरीद्रयों को कसे मिम्रश्नित क' 
सकेगा ? गुरु आना को शिरोधाय कर आप दिल्लों चल आये। यही चौवुज के 
एक हूटी मस्जिद मे साधना करते हुय उहोने जीवन व्यतीत किया | इनका देहावसान 
श्रावण शुक्ल १४, स० १८७२ को हुप्ना।* इसी तिथि को पहाडपुर रामद्वार म उनकी 
बर्षी मनायी जाता है । 

पोहकरदास ने अपनी आात्मानुभूतियों को साखी, सबेया, कुण्दलिया भरा 
छदा मे व्यक्त क्या है जिनका विवरण इस प्रंकार है -- 


स्तुति ५, स्तुति की साखी १, सासी १७३, सवया २१३, मुण्डलिया २६ 
और पद २०१ । 
पोहक्रदास को वाणी की सबसे बडी विशेषता यह है कि इनके प्रत्येक छद म 
रामचरण का नाम भाया है। इससे उनकी गुरुनिष्ठा वा पता चलता है। भाशा राग मे 
लिखा हुप्ला इनका एक बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ है जिसमें झादि भक्त शकर से लेकर 
रामानुचाय और तदन तर रामचरण तक क॑ अनेक सतो को नामावली दी हुई है | 
इस पद को “भक्तमाल? की पद्धति पर लिखा हुआ एक छोटा सा ग्रथ माना जे 
सकता है। 
ये फारसी के भच्छे जानकार थे। भझत्त इनकी वाणी में फारसी शब्हीवी 
बहुल्नता है | नमूने के लिये कुछ छद नीचे दिय जाते हैं. - 
रहम रख दिल, रहम रख दिल, रहम रख दिल यार रे। 
कहर मत कर, कहर मत कर बहर है बदकार रे ॥ देव ॥ 
१ श्री रामसनेही सम्प्रशाय, पृ० १४७ 
२ समाधि वे शिला लेख से । 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार ११५७ 


होवैगा इनसाफ तेरा साई क दरबार रे। 
रहम से रद दाद देवे बहर पे वाहार रे ॥श॥ 
रब की कहर खेर कहा होवे सजावार रे। 
तुरबत मै तकलीफ पावे क्यामत तक आजार रे॥शा 
वाद दोजक वीच मैं तू होवे गिरफ्तार रे। 
पोछे त। पहचादेगा वहा पहल हो हुँसियार रे॥शा 
मालिक का कर पोफ बद तोबा कर हर वार रे। 
तरकद दे बद फेलिया कर बादगो इपत्यार रे॥४॥ 
रामचरन कहूँ मुससद रहम है रब प्यार रे। 
प्हौकर फ्जले हक होवे रीक द दीदार रे॥२॥" 


नमो नमो राम राइ सब के करतारा। 

आझाप तो भ्रथाय देव स्वयं उजियारा ॥ ठेका 
पाच तठ ठोन ग्रुन तुमरे अघारा। 

चौदा तीन सप्त दीप नो खड विमतारा ॥१॥ 
अगम झगम नेति नेति निगम क्है पुकारा) 

सकर सनकादिक संस रठेत लेन पारा॥रा। 
पतित पावन दीनवधु नाम हैतिहारा। 

जुग जुग जन साहि करी सतन का प्यारा॥शा 
काहे राम देर करा प्होकर की बारा। 

लोज राम चरन सरन वक्‍स गुहा म्हारा॥४ध॥३ 


रता रहो राम सुमरन मैं, नफा ये हो नरतन में | 

हवाले ग्यान गुलसन मैं, भूले मत जग भरम वन मैं ॥ टेर ॥ 
न था जग भ्राद के माहो, न रहश अन्त क ताई | 

अधिर मध बीच थिर नाही, य कूछा काल तीनन में ॥१॥ 
अताठी राम अबनासो, भाद झह झत सुपरासी | 

वही मध बीच परकासी, उसी का ध्यान घरमन में ॥रा 
ध्यादों नित राम निरकारा, झवत आकार विसतारा | 

भवित स मति रच प्यारे, य दामिन ज्यू चपल घन मैं ॥३॥ 





१ परोहकरदास की बाणा ( गुटका ), प० स० १२०-१२१ 
१ पोहकरदास को बाणो ( गुटका ), प० स० १०० १०१ 
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कहे मुरध्दद रामचरना, भरम दूजे को परहरना। 
प्हाक्र झा राम की सरना अमर होई नाम रेजमन मैं ॥४॥* 


रामनिवास और इच्छाराम 
रामनिवास और इच्छाराम दोती सगे भाई झौर सहजात थे | ये भीलवाडा के 
मिकटस्थ रीकढा नामक ग्राम के निवासो थे। टोनो भाई प्रारम से ही बडे झ्रास्तिक 
चे। इनके विरक्त होने बी एक मनोरजक घटना है। प्रसिद्ध है कि एक वार 
“रामचरण जी घम प्रचार करते हुए रीछडा गये । याव के लोगो पर इनके व्यक्ति 
और सदुपदेशों का बहुत प्रभाव पडा । जब व चलने लगे तो उनके साथ रामतिवास 
झौर इच्छाराम भी चल पड़े | गाव वाला के वहत कहने पर भी वे न माने | उस गाव 
के भ्ठारह व्यक्ति जो इन दोना भाइयो को बारी-बारी से मनाने भ्ाये थे, वे भी इ'हीं 
के रग मे रग गये । 
बधु-द्वय ने रामचरण से दीक्षा ली भौर भ्रमण करते हुए गुजरात की शोर 
चले गय | वहाँ ईडर नामक स्थान पर पहांड को एक कदरा मे साधनापूरा जीवन 
व्यत्तीव करने लगे | कहा जाता है कि एक बार छाठे भाई इच्छाराम भितता लेने गये 
से । इधर राम निवास ते स्वेच्छया महाप्रयाण कर दिया | इच्छाराम लौट कर भाये 
तो देखा कि बडे भाई चिरनिद्रा म पाव पसारे सो रहे है। अत वियोग से “याकुल 
होकर इहोने भी उसी समय प्राण त्याग लिया । इस प्रकार दानो साथ ही इस ससार 
मे भ्राये झौर साथ हो श्राश्विन शुक्ल ६, 'ुक्रवार, वि० स० १८४६ को परलोक 
चासी हुए* | 
इच्छाराम को वाणी का भ्रभी तक पता नहीं चला है। इनकी केवेल एक 
सासी प्राप्त है, जो निम्वलिणित है-- 


राम कहत सनकादिका सतगुरु सत महतत | 
गुरु रामचरण परताप ते इच्छाराम कहते ॥ 


रामविवास को वाणी साखी, कु डलिया श्रौर सवेया भादि छदों मे प्रात होती 
है | इनकी भाषा मे बोलचाल के राजस्थानी छब्हो को बहुलता है। नमूने के लिए 
दो छद नोचे दिये जाते हैं -- 


३ ोहबर दाण की बाण (मुटका), पृ स> १३४ 
२ श्रठारा सै गुणाचास शुक्ल, भ्रासोज सुत्न छठ। 
धाम पघारे दोड अ्रात, इक सग गजन मठ || 
-- वतमान पीठाचाय श्री रामक्शोर जी के सौजय से | 
३ वतमान पीठाचाय श्रोरामकिशोर जो के सग्रह से उधुत 
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चार मोख से मोल है भोलाडो ही जात । 

धय देस व ठाम है जह रामचरण परमाण )| 
रामचद्र ज्या रामचरण हैं ईश्वर अवतार । 
वा ताये झयोधिया या तारी मवाड ॥ 

सतगुरु मेरा है सहो रामचरण जी आप | 
दरसण करता दु ख मिट झौर मिटावे पाप ॥ 
दोष नहीं बरतार कू गुह्य घणा मो माहि। 
पण मेरे विश्वास है बूडण देवे नाहि" ॥ 


अझनत कोटि ने झादि दे गौरस ये ही भाष । 
गुर बिन तारक को नहीं वेद माहि दे साथि ॥ 
बट माहि दे सापि तास सम तुत्य न कोई | 
ज्या के सरण जोब वहुत हो परगट होई ॥ 
रामनाम को जाप दे सोही गुरु तू श्राख । 
अनत कोटिने झ्रादि दे गोरख य ही भाष ॥ 


जगन्नाथ 


१६१७ 


जगन्नाथ झ्राचाय रामचरण जी के द्षिष्य थे7। ये माहेश्वरी (डीडडसोना 
गोत्रोय वश्य) जाति मे उत्प न हुय थे” ॥ इनके जममरण आदि के सम्बंध मे 
साम्प्रदायिक साहित्य सवथा मौन है, फिर भी विश्वासपूवक कहा जा सकता है कि ये 
सम्बंतू १८८१ में अवश्य वतमान थे, कक्‍्याकि चत्रदास (चतुरदास) की महिमा 


बा बणन करते हुए इहोने लिखा है -- 
रामचरण महाराज को चौथी पीढी झाजि । 
वही चाल वहि छ्वाल सू चनदास महाराजि" ॥ 
१ श्री रामक्योर जो महाराज के सग्रह से उधृत 
२ वही 
३ सतगुरु पाया रामचरण त्ाते उपज्या ग्यान | 
“--जयारथ बोध 
४ (झ) जाति हमारी महेसरी डोड्टगोनी गोत | 
वहीं 
(बे) जगनाथ मो नाम जातज डीडू मसरी। 


गुरु लोलाविलास, छ० ३२० 
५ चत्रदास बी महिमा के सवद, छ० २ 
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उपयुक्त पक्तियो से स्पष्ट परिललित होता है कि इनकी रचना चतुरदास के 
पीठाचाय होने के वाद हुई है। चतुरदास दुल्हाराम की मृत्यु वे' झरना-तर सम्बत्‌ शै८८१ 
मे गद्दो पर बेंठे वे | अत यह स्वत प्रमाणित हो जाता है कि जगताथ का देहावसाव 
स॒० १८८१ के बाद ही कभी हुआ | 
इहोते “जथारघवोध', 'फूल डोल समाधि”, ब्रह्म समाधि सौनयोग”, 'चौरासी 
बोल' झौर गुरु लोला विल|स--य॑ पाच ग्रथ लिखे ) “जथारथ बोध! निगु णपथी 
सिद्धाततों से प्रभाविद रचना है। 'पूल डोल समाधि? में फूल डोल महोत्सव वौ 
महिमा गायी गयी है। “ब्रह्म स्रमाधि लीन याग! और 'गुर लीला विलास! में 
रामचरण जी की जावत मोला वर्णित है। “वौरामी वाल? में चौरासी घुभअशुभ का 
वरणन किया गया है | उठाहरण स्वस्प इनके कुछ छद नीचे दिय जाते हैं -- 
नवकारा नीरस वचन नटताहिं उपजे दु ख ) 
या चौरासी जाहिगा ने ता वरते सुक्ख ॥ 
मिनख जम को पाइवे टालो इनता दोष । 
जगन्ताथ नर नारि को सुधरे लोक प्रलोक' ॥ 
गुर दरमण परमभात करे परकरमा गुर वी | 
सोत चरण्पामत पाई तिलक माथ श्रीवर वी || 
भेजे राम टोइ भ्रक सके बिन हरिजस गावे । 
जल गाढे पट छाण पान पूज न पुजावे ॥ 
हरप सोग सम भाई भरम परुया नहि माने । 
भाँग तमाखू श्रमल पान जरदा नहिं चासे ॥ 
ऊचो सगत कर नीच को सग न रापे | 
भूठ क्पट पापड पार को बुरो न ताव | 
चचा भमा वी गाल सुणो नहा मुख सू भासें। 
रामसनहीं चाल सुध ए लछ जा बतासे ॥ 
जगनताय गाटा गहै जाव सतगुर सीम* | 
नवल राम 
नवलराम रामचरण जो व ही7 प्रमुत गृहस्थ चिप्या मे से थेठे | ये माहेश्वरा 


१ चारासी बोर, छ० १२ 
२ शुरु लीला विल्लास, छ० ३०० 
< स्वामा रामचरगा वे गरहा सिप श्रतक । 
दयपरण बुसता नवल मु्िया तान वितव ॥| 
+-परचो-छ&० ५१ 


7 झ्ाम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार श्श्६ 


बेश्य कुल मे उत्पन हुए थे | इनका निवास-स्थान भोलवाडा था | इहोने सपरिवार 
रामसनेही सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया था। इनके दीक्षा-कान के' सम्बध म निश्चित 
रूप से बुछ नहीं कहा जा सकता । इतना झवश्य है कि इहोंने सम्बत्‌ १८१७ के 
बाद ही दीक्षा ली थी | इसका पुष्टि इनके समकालोन सत जगनाथ को इन पक्तिया से 
भी होती है -- 
अरठारासे सतरा वी साल ऐकादसी विक्नत छ्वाल। 
देवकरण तहा दश्सन पायो सुरित जन वचन मोद मन झायो। 
नव॒लराम कुसला पुनि मिलिया सुरात ग्यान हिरदे पट खुलिया" । 
इनका झधिकाश समय शाहपुरा म॑ रह कर स्वामी रामचरण की सेवा मे 
बीता । रामचरण जी वो वाणी को सक्लित करके पाठका के सम्मुख लान का बहुत 
बुठ श्रेय भ्राप ही को है| इनका दहात चेत्र वदी ५, सोमवार, वि० स॒० १८४२ को 
भीलवादा मे हुआ था | 
नवलराम जी का सम्पूण वाणी 'नवज्नसागर”? नामक ग्रय मे सकलित है। 
इगके अतिरिक्त इनका *्रवगसार! नामक एक ग्रथ भी बहुत प्रद्चिद्ध है। “बप्रवगसार! 
एक सप्रह ग्रथ है जा सत साहित्य के अनुसधित्सुआं व लिए बडा ही महत्त्वपूणा है। 
नाचे इनबी रचना क॑ कुछ नमून दिय जाते है ++ 
राम र॑ राम रमहीत भरपूर है दूर क्‍या जाय नर खाइ गाता। 
बूक्ि गुरुदव कू सुक्ति ताकू पढे ,सूम्ति विन सकल जग फिर राता ॥ 
कोइ बहुकाम नरकामना हत जू चेतर चित्त हरि नाम ल्‍्यावे | 
झान हा आन बहु मान सू पूजिक झाप नर मान बहु दुख पावे ॥ 
देस परदेश श्र८ सुरणय पातात म भरम अधीन भव दुस माही। 
नवल लिवास्स पद राम वा नाम हैं सुमरि झठ जाम य दुरनाही ॥3 
झ्रान धरम का श्रास क्‍वहें नहिं कोजिय। 
रामनाम निरबाग प्रीति कर लाजियग 
१ जयारथ बोच (गगनाय) 
३२ भरठारा से बयाल समत चेताट पाचे 4 
सोमवार बदि पाप दिवय मध्यात्ष सुराच ॥॥ 
मगर भीलेडा माह समागम द॑स्णे प्रेम] 
जगताय कर जाड़ि क्ह्यौँ तसाका तमा॥ 


प्रात उठाड ता दिन नया सब वा “पी प्राति | 
नवल सांत स॒जि राम मति यथा जमाया जाति ॥| 


-+जपराव कृत महिमा के खा< 
३ थी रामस्नही सम्प्रदाय, पृ० २५५ 


१२० रामसनेही सम्प्रदाय 


सुखदानी सन्नय सदा हो झाप हे। 
परिहा, नवल राम दुख दाव झान की जाप है । 

मेरा सिर पर राम निरजण एक है। 

दूृजा मातृ हाहि हमारी टेक है। 
टेक बिना नहिं भलो जोव को होय रे। 
परिहा नवलराम सत राम कह सब कोय रे ॥" 


स्वाति सदा समझूप प्रभु तुम हो परपूरण काम सदाई। 
काहूँ सो बर विचारत नाही बडे ही कृपाल नही कपटाई ॥ 
जो तुम कू तजि शौर भ्ज ताहि को मूरख जानीए लाई। 
सस्‍्वान वी पूछ समाइ के साइर क्से तिरे जग होत हसाई ॥* 


हरिदास 
ये शाहपुरा झआचाय-पीठ के पाचर्वे पाठाघीःवर थे। इन्का जम मेवाड़ के 
झागूचों नामव' स्थान पर वि० स० १८६० मे हुआ था ।३ स० १५७२ में बारह वष 
की श्रल्पावस्था म हा इहोने दीक्षा ला थी।४ चोथे पीठाधीश्वर नारायणदास के 
परमघाम पघारने के पश्चात्‌ वि० स० १६०४५ मे, इहें झाचाय पद प्राप्त हुआ। 
इहोंने चेत शुक्त शप्टमी, वि० स० १६२१ को श्रममदेश के किये प्रस्थान 
किया ५ 
हरिदास को बहुत कम कृतिया प्रकाश मे आई है। इनको वाणी की भाषा 
साधारण राजस्थानी है । बीच बीच में सस्द्ृत शब्टां का भी प्रचुर मामा मे प्रयोग 
हुआ है | इनकी बारी पर भ्रद्गत वेटात को गहरी छाप है। इनका पूरा साहित्य 
अभी प्राप्त नही हुआ है । 
हरिदास जी की रचना वे कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं -- 
नमा श्रदत भ्रनत बक्‍हत वेदात बखान। 
झस्ति भन्ति प्रिय विपेषन करत प्रमान। 





श्री रामस्नेही सम्प्रदाय पृ० २५४५५ ( नवल सागर ) 
श्रदंग सार--चारी पवा विधान, छ० ७८ 

श्री रामस्नही सम्प्रचाय, पृ० ४४ 

बही, पूृ० ४४ 

उगखणीस इकासे चेत सुट तिथि भप्टमी गुरवारा। 
परमधाम प्राप्ति भये थी हरिदास निराकार ॥ 
“-समाधि के शितालेख से 


मद अब! व 0 >> 


साम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार १२१ 


बरस द्वादय वाक्य था कि महावाक्य रहावे। 
करत विषेष निषेध वेदसो भेद न पावे। 
ज्ञेय घ्येय प्रमेह नहीं नहिं प्रमाण प्रभात । 
नमो नमस्ते देव तुम वह हरिंदास सुनाथ ॥* 
जाग जाग जन कहते हैं लाग लाग हरिनाम | 
त्याग त्याग संसार बू , भाग मिल्या निजघाम ॥ 
भाग मिल्या निजधास काम जायू ध्षिघ होई। 
मात पिता परिवार लार लागे नहिं बोई॥ 
बहै दास हरिदास जन फिर फिर घारे चाम। 
जाग जाग जन कहत है, लाग लाग हरिनाम ॥*े 
झूठा जग झूठा हिया, फिर्‌या झफूठा दयाम । 
खूटा घन खाली गया, लूटा नहीं हरिनाम ]॥ 
लूटा नहीं हरिवाम वाम दामा संघ घूठा। 
पड ले गया दून पूत घर का कर कूटा ॥ 
तय्रे सार वी चाच कर खब ताड तन चाम। 
हरि गुरु विन साहिक का है हरिदास जताम ॥है 


हिम्मतराम 
शाहपुरा पाट गादी के सातवें पीठाघा वर हिम्मतराम वा जम झाश्विन इृष्ण 
१४ सम्बत्‌ १८८३ को धानणी ( साकर ) नामक स्यान पर हुआ था।* य॑ जाति वे 
माह चारण थे | इहोने सम्बत्‌ १६०७ म श्री हरिदास से दांक्षा लो, और उनके परम 
घाम पघारने के पश्चात्‌ वि० स० १६२१ म झ्राचाय पद को सुशोभित किया | ये 
सस्कृत के भ्रच्छे चाता थे | इनवा गणना अपन समय के प्रवाण्ड पढ़ितों में होती थी | 
ये चन्न शुक्ल तवमी, शनिवार, स० १६४७ को परलाकवासी हुए [५ 


श्री रामस्नही सम्प्रदाय, पूृ० २०६ 

बहा, पृ० २०६ 

वही, प० ३३० 

बही, पू० ४४ 

श्री गुरु हिम्मत राम महाराज सिरताजा। 

वषु त्थायें निज राम धाम आचायपदराजात] 

संम्बत्‌ सत उग्रणीश उपरि सेंतालिस जानो। 

चेत्र छुबुत नवमी सनो बासर कह पयानों॥ 
-समाधि के शिला लेख मे 


मद न ० 0 ७ 


श्२२ रामसनहों सम्प्रदाय 


इहोनि दा ग्राथा का प्रययन म्या--“्रइनोत्तर प्रदाश” भौर “गान बत्तोसो! | 
दोना ग्राथा वा प्रतिपाद्य विषय, ग्रह, माया, घोव, जगत तथा निगु ख भक्ति है| 
प्र नोतर प्रकाश का रचना व्यावर, ध्जमर भौर सीतामऊ ये! कक्‍त्तिपय भाय 
समाजिया के दाशनिक प्रश्ना वे उत्तर रूप म॒ हुई हैं। 'भान बत्तोस्री! एव स्वतञ्र 
आ्मानुमूति व्यजब ग्रथ है| 
हिम्मतराम प्रछे विद्वान थे । भव उनका वाणी पाहित्व से भरो है। इनवे' 
साहित्य म॑ भावा को गम्भारता तथा सम्दृत निष्ठ परिमाजित भाषा ने' द'न हाते हैं। 
भाषा भाव झौर भभिव्यक्ति सभा हष्टिया से हिम्मतराम को वाणी सन्‍्द साहित्य मे 
उच्चासत को झ्धितारिगी है। उदाहरणाय झुछ छठ नीचे दिय जाते हैं -- 
वि वपद वाय तांत्वाचक, झनव पद। 
सत्य व समध विना मत्पता न सेस है॥ 
रामपद वाच्य ताव वाचष प्रभूत धाट। 
भाषार वी सत्ता पाइ साथ म प्रवेश है॥ 
ऐसी उपचार जावे उर म विचार करे। 
घार 'ुद्ध भाव तात मिट्त क्‍लग है॥ 
मालवेश पाखा मे प्रमाण एमा वहयो बद । 
बेद साइ राम मन्न जावा जपत महृश है॥"* 
पूरव महान ऋषि भय ते वलान गये। 
पार नहीं पायो ताते भोर बौन परावगो॥ 
जसे महासागर ते बूद एक्पान बिये। 
ये तो ही पिपोलिका के उद्र म समावेगो॥ 
प्रौढ़ झपयायं ज्वाल माला ते फुलिंग एक । 
लाय तेज पुज का प्रमात कस झावगों॥ 
होमत वखान कियो भान को झलप झगा। 
सकल कहयो न जाय तादू चेद गावेगां॥ं 
कटी कम्मपासी मार्यों मोह सो मवासी 
भई ऋद्ि सिद्धि दासी शुद्धि ब्रहा सावकासी है| 
झनद उपासी भन्ञ निद्रा को विनाशी, 
बोर घोरज घरासी जावो सातिता सुघासो है। 


१ ज्ञान बत्तीसो, छ० स० २४ 
२ ज्ञान बत्तीसो, छ० स० २६ 


आम्प्रदायिक साहिय भौर साहित्यकार श्र 


झसत प्रपच जासो, थिरना रहासी तामू , 
भयो हैं उदासी, पायो सुख भ्रविनासी है। 
दे सिख दृपाप्ती, दिव्य ज्योति की उजासी, 
व्योम सविता प्रमासो, जाकी वीरति प्रकासो है।'* 
मुक्तराम 
भुक्ताराम भगवानदास के शिष्य भौर रामचरण क प्रश्षिप्य थे। ये भरु दे के 
निवासी थे ।* तेरह वप वी भ्रल्पावस्था म॑ इहोंने दीक्षा ले लो थी। इसकी झोर 
सकेत बरते हुए वे एक स्थान पर लिखते हैं -- 
बाल पग्रंवस्था बरस जु तेरह। 
ता लिन भाग खुल्या है मरा॥ठ 
दीधा लेने के उपरात ये काफी समय तक भ्रमण करते रहे। बाद मं 
ओकानेर का इहोंने स्थायी रूप से झपनो साधना भूमि बतायो, भौर जीवन पयात 
चहा रह | वाकानेर म इहें बडा सम्मान मिला। तत्कातीन बीकानेर नरेश सूरत्मिट 
इतको साधना से बहुत प्रभावित थे, भौर समय समय पर इनका दशन करते रहते थे । 
इनका देहावसान फाल्गुन, सुदो १८ शनिवार, सम्बत्‌ १५७२ को हुप्ाः । 
इनको सम्पूण वाणी सह््या १४१८१ इलोक है। इहाने वीस पग्रयां का 
श्रणयत्र क्या जितकी सूचा निम्नलिखित है. -- 


१ गुरु स्तुति ११ तिथिनामु 

२ नाम प्रताप १२ विचार बोध 

है कवका बत्तीसी १३ म्यान प्रकाश 

४ वबेराग बगीचो १४ मन चरित 

५ भक्ति महिमा १५ प्ानाद निवास 

६ ग्रथ चातावरि १६ भक्त विस्दावली 

७ ग्रथ सार अझसार १७ झुरु समाधि लोन जोग 
८ ग्रुढ उपकार १८ कया सवाद 

६ गुरु मिलाप १६ कवित्त 

१० ग्यान भग्यान पारस्या २० आरतो 


३ ज्ञान वत्तीसों, छ० ८ 

२ श्री रामसनेहो सम्प्रदाय, पू० ४४ 

३ वहीं, पृ० ५४ पर उघत 

४ समत अझारे सौ सततरा बुद फागण शनिवार । ह 
तिथि चौदस मिध्यान मे सत भये निरकार ॥| 


--धमाघि के शिला लेख से 


स्र्४ रामसनेहा सम्प्रदाय 


इनकी रचना साखो सवया चद्धायण, मूलना, कवित्त, कुडलिया भझौर पद 
श्रादि छदो म हुई है। 
मुक्त राम जी की बाणी, भाषा, भाव भौर प्मभिव्यक्ति सभी दृष्टियो से 
महत्त्वपूण है । इनवी भपरोलानुभूति, सशक्त भाषा झौर सहज भभिव्यक्ति का सहारा 
पावर साकार हो उठो है। 
नमून क लिए कुछ छद नोचे दिये जाते हैं -- 
नूर लहँगो परमातम वो, जब झातम ब्रह्म सवै दरसाया। 
सूक्ष्म स्थुल॒ से सचराचर, व्यापक नूर निरजण रायावां 
ज्यू रवि ज्योत प्रषाशक कु भ म, है घट माहि जु पूरि रहाया | 
दास मुकत कहै एइमटर ये ब्रह्म का रूप अरूप समाया॥" 
चाद को चाह चकोर कर, पुनि दीपक ज्योति चहै जुपता॥ 
चात्रग मोर चहै धनघोर कू , स्वाति का बूद कु सीप चहै जु उतगा | 
प्रीतश होय ज्यों परदेस पधारत नारी को सुबंख व्बहूँ होय भगा। 
मुक्त हह राम विलाप कर नित भाप विना नहि लागत रगा॥रे 


भरम माहि सधार भूलि गया राम कू | 

पूजे पत्यर देव सब जड धाम पू । 

सरजावत वकू ताडि चढ़ाब जड़े कू | 

परिहा बिन सतगुर के म्यात भकक्‍ल नहि सुढ कू ॥ 

पूजे अ्रघी लोध दवता गारका। 

कह घायो घात वार भौर जड़दार का। 

ताम नहीं जीव परीव कहां पाव हो। 

परिहा मुक्ता भजन विना नर नारिवाद ही जावही ॥४ 


सग्रामदास 
इनके जीवन वृक्त का बुछ पता नहीं चलता। भव तस्साक्ष्य वे भाघार पर 
इसनना ही पात हो सका है, वि ये मुरलीराम के टिप्य थे।४ मुरलीराम रामचरण जी 
ब विप्यो में से थे। सम्रामदास राजस्थान क सत महात्माप्रो म भ्पने कु ढलियों क॑ 


था रामसनेहो सम्प्रदाय, पृ० २६७ 


! 
२ बी, प० २६७ 
३ वही, १० २६६ 
६ | 


मिनए झमारों ने भल गरुद पाया मुरसस | 
--सप्रामदास वी बु डलिया, पृ० ४६ 


साम्प्रदायिक साहित्य ओर साहित्यकार 


१२५ 


लिये बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कु डलिया का एक संग्रह के० आर० महता, नागौरो द्वार 
जोघपुर से प्रवाशित हो चुका है 


इनकी कु डलिया में राजस्थानी लोक भाषा वा निखरा हुआ रूप दखाजा 


सकता है। यत्र-तत्र क्हावता तथा मुहावरों के प्रयाग ता सोने मे सुगाध का काय 
बरत हैं | सम्रामदास की भाषा वा यह रूप साहित्यिक एवं झाकपक होत हुये भी 
अय प्रात बालों के लिए सहजग्राह्म नहीं है | नमून के लिए बुछ कु डलिया नीचे दी 


जाती हैं 


कहे दास सगराम गरीबों में गुण भारो। 
राम गरोव निवाज जहान जानत है सारो॥ 
जाणे सारी जहान परम राखो क्णिसू जाय। 
वेरसिया आडो किर॑ मात बडाई खाय॥ 
मान बड़ाई साथ बरे बुर यान “यारी। 
वहै दास सगराम गरीबी में गुण भारी॥१ 
कांगद सारो वाचियां श्राय पीछ जाब। 
सिरे आक दोठा नही सगराम दास कहै दाय ॥ 
सगराम दास कहै दोय आखिया फूटी थारा। 
साहिब र दरवार माहि भुगत ला भारीत 
पहला कह दू हैं घन या बंड अतरप हाथ । 
कागद सारो वाचिया आगे पोछे जोय ॥* 
अ्र्य छाण्या जलम पडे परमात हो जाय | 
मारे जीव असख हा पाछे रोटा खाय॥ 
पाछे रोटी खाय कुवध या कूणा सिखाइ। 
नव लाख जात सू बर पर है सुझ र भाई ॥ 
बावो लेखा वूमसी जद भुगत ला क्णि माय | 
अरख छाप्या जल म पड परभात हा जाय ॥5 


स्वरूपावाई 


स्वरूपावाई का जम भीलवाडा म हुआ था। ये रामचरण के प्रसिद्ध गृटस्थ 





शिष्य नवत्तराम वी पुत्री थी। भक्त-दम्पति की सतान होने के कारण स्वरुपावाई 
१ सम्रामदास को कुडलिया, पृ० ६४ ६५ 

२ वही, पृ० ६५ ६६ 

३ वहो, पृ० ६५६६ 


१२६ रामसनेहो सम्प्रदाय 


बचपन स ही राम भक्ति म भ्रनुरक्त हो गयी । सयाती होने पर उनको इच्छा के विर्ड 
उनका विवाह कर दिया गया । ससुराल पहुँचन पर वहा याले इनवे भगवद्धजन 
मे बाघक सिद्ध हुए । कहते हैं एक दार स्वन्पावाई के पति ने इनको नित्यापा् पुस्तव 
और गुस्वाणों को बू य मं डाल दिया | मत्य पत्ति के द्वारा परमपति वा भवादर 
देखकर स्पत्पावाई का हृदय क्रोच, धणा भौर उदासोनताबी भावना से भर गया। 
परिशामम्रश्प इ होंने पति का परित्याग करवे गराहस्थ्य जीवन से मुक्ति ले ली भौर 
रामचरगा ज। से दीला लेकर झाहपुरा म हो साधनापूणण जीवन व्यतोत फरने लगीं | 
इनकी ज-म-मरण तिथि का कोई निश्चित पता नहीं चलता क्ततु इतना निश्चित है 
सम्यिस १८५५म बंतमान थी, क्योकि सत रामचरण की मृत्यु बे समय इनवे 
उपस्थित रहने का पुष्ट प्रमाए उपलप है | 
स्वष्प्पाबाई ने झनेक ल लत परटो वी रचना की है। इनत पद बडे ही सरल 
भोर भावपुण है । इनका हस्तलिखित वाणी शाहपुरा रामद्वारे म शुरलित है, जो वेवत 
बूलडोल महोसव के झ्रवमर पर खाली जाती है। नमूत बे' लिय इनके दो पद नीचे 
दिये जाते हैं -- 
मुसदात। रातगुर जो मेरा रामचरण भवतारी हो। 
जनम सुधारण याज घस्पो तन पार विय मर नारी हो ॥ टेर ॥ 
भ्रधम जोच वा पायत कैरिया सब हो दया विचारों हो । 
दुप द्वाटरता मेंट दिया सव सुपर उपजायो भारा हो ॥ 
चरण रेणु ले मस्तक धरिये बाम बुबुधि होइ “यारा हो। 
जे नर झरल सवल विय संतगुद जग म जस विस्तारी हो ॥ 
ये जग वठित महा भरति दुखकर मुख नहीं बहूँ खगएरो हो। 
सुखटायक संब वे हित बछा रामचरण सछपारी हो ॥ 
तुम गुण सापर थाह न कोई को बरणे सलाछ सारो ही। 
हास सन्‍्पा शरण पड़ी है बार-बार बलिहारी हो॥ 
झाज सो गुरु कोया चल्लाबों यो दुख सद्या न जावगा। 
छाती फाद जीव सहाव मन माया पढहि भावगा॥ टेर।ा 
सालाबलो सगी जीव में मुरछ मोरछा खावगा। 
रामघरण जी जसा सतगुद भव बुछ फर मिलावया॥ 


१ गुढ़प्रधारटि थे वसत जे मांही बाई सहया सररे घाई। 
सब यध्धो बू न यह छायो भाई, राम जन ब्यो सरपा बाई व 
“+-अह्यसमाधि सोन योग, छ० १३४ ३४५ 


| श्रो रामस्‍नहो सम्प्रशाय पू७ २४६ 


आम्प्रदाषिक साहित्य भौर साहित्यकार १२७ 


और दुख तो सब सह सेस्‍्यू यो दूख कहां रामावेगा। 
हिरऔै नाम क्‍ठ के माही छाती छ्वास न मावेगा | 
सीच्या ज्ञोत चरणामृत बेरा बालव ज्यू बतलावेगा। 
ऐसी हम नहीं जाणी सतग्रुरु कवर पदों ल जावेंगा॥ 
नवतराम णो निज घर धाल्या सो तो दुय विसरावगा। 
यो ता दुख झाकरा दोतो बहवा मे नहीं झआावगा॥ 
घर झागण आछो नहीं लागे बावन विरह सतावैगा। 
दाससरूपा विरह विलवी, वोलत बाच ने आझाबेगा॥"* 


मनोरथराम 
भनोरथराम, स्वामी रामचरण वे प्रशिप्प भर निह्चलराम (निशचलराम) 
के शिष्य थे |* इनका साधना भूमि राजगढ़ थी $ साम्प्रदायिक स्रोता से इनवी जीवन- 
यात्रा विधयव कोई महत्त्वपूणा सूचना नही मिलतो | किन्तु इतना निद्िचत है कि ये वि० 
म॒० १८७१ मे वतमान थे, कक्‍्याकि इही के सत्सग म रहगर सदाराम नामक कसी 
दादूपभी साधु ने पौप जुतल २ स० १८७६१ वो “सानसमुद्र”! नामक महान सग्रह ग्रथ 
तैयार क्या था |है 
मनोरघराम कृत “नानसमाधि' नामक एक ग्रथ भ्रौर प्राप्त है जिसमे सत्मग- 
महिमा, साधुललश, नयघामक्ति काम माया, जगत्‌, धम, नाम, प्रादिका 
विशद वणन है । इसकः झतिरिक्त इ'हांने फुटवर अगबद्ध वाणी की रचना भी की थो, 
जिनकी सख्या १८२६ है | इनवी रचना के नमूने नोचे दिय जाते हैं -- 
आसरा प्रडिग जमाइ क नासा निरति लगाई | 
राम राम मुख उचर सुरति र सवद मिलाइ॥ 
राम राम मुप्त उचर जग सू होय एकत। 
मना मनोर॒थ छाडि करि एवाग्रह करि चित ॥ 
साम उसासा ध्याइऐ निस दिन ऐकौ राम | 
मन विकार सव ही मिट सरे मनोरध काम ॥[४ 


१ था पच रल स्तोत्र, पृ० १३५ 
२ कलियुग माही प्रगद्या रामचरण महाराज। 
जिनके निह्चल राम जी किया हमारा काज ॥ 


--मनोरथराम की वाणी गुरुदव का श्रग, छ०-२ 
हे ज्ञान समुद्र, प० स० पड 


४ शानसमाधि--चौथी समाधि, छ० २४ 


श्र रामसनेही सम्प्रदाप 


मन रे झाणद माहि विचरणा | 

बादि बिवाद विषमता त्याग्यो ध्यान आखडित घरणा ॥ ठेक ॥ 
आसरा झडिय जमाग्रो नोको राम हो राम उचरखा। 

नासा निरत टरे नहिं कबहूं चित चितवन नही करणा ॥| 

पापी झमर भया जन जुग सम मंटयो जनम र मरणा | 

ऐसो भ्रमृत पीकरि छकिया भ्रणमभ वाणी बकणा। 

तरक करक रहो जग सू “यारा श्रति मोहबति नहि करणा ॥ 
छुघा निवारण भूख भ्जगरी जलन नित प्रौणा भरणा। 
मनोरथराम सतग्रुर क्रिपा ते भव सागर कू तरणा॥९ 


जगत वध बू त्यागों सतो, जगत बध बू त्यागों रे॥ ठेक॥॥ 
करम पाप तो हसि हि करि है सीख्यो लबो लवो रे। 
मोह माया मे गरक फ्रित है मन म॑ वोहौत सीहात्रो रे ॥ 
काम दाम को मारया डोले त्रिसना दुख श्रपारो रे। 
बगडी में कोई बलभ नाही सब ही द दुरकारो रे॥ 
भेली करि करि बौहोता मूवा संग न चली लिगारो रे। 
लका से कोट कचन के छाजा रत्ो न चाली लारो रे॥ 
मूठ कपट पापड कक्‍रीया लिया सीस पर भारों रे। 
लख चौरासी जाम मरसो कही याह्य कुन थारो रे॥ 
रामचरणा जी कहे भौतारी सुरि/ ज्यों पिंडत ग्यानी रे। 
राम राम रसना रस पोवी ब्रह्म मिलाव “याना २॥ 
निहचत राम जी सतपुर सूरा दत सबद भरपूरा रे। 
मनोरथराम निस वामर रटि है जा मुख भलक नूरा रे॥९ 


सगति कीज साध की दिन मसौ सौ बार 
जे एुता नाही वण तो दि। म॑ कर दो बार॥ 
तो दिन मे कर दो बार नाहि तो एक ही बारा | 
एक थार के माहि चूक्ऐ नाहि लियारा॥ 
मनारथराम सतसग मैं उपज भगति करार | 
सग्रति कीजे साधु वी दिन म सौ सी बार ॥7 

१ सबद, स० र४ 

२ मनोरथराम का सबद, स० ५ 

३ मनोरघराम को वाणी---साध सगति को झग, छ० १० 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार श्श्६ 


सिहयल-खैडापा शाखा के साहित्यकार 


हरिरामदास 

हरिरामदाम जो सिहयल-सेडापा-शाखा वे झ्ाचाय थे। इनका जम बोकानर 
राज्य में स्थित सिह्यल नामक ग्राम मे हुआ था। इनके पिता का नाम भाग्यचद्ध 
था। ये गुदल ( चमार ) जाति के चे। झतस्साक्ष्य से भी इनका गुरुडा होना सिद्ध 
होता है ।" इस जाति के लाग मेघवाल ( चमार ) जाति के गुरु हाते हैं | उनवे' विवाह 
आदि सस्कार कराने हैं और अपने को जाझ्नी ब्राह्मण बताते हैं।* शायद इसीलिए 
5द्री रामस्नेह धम प्रकाश! और “झ्राचाय चरितामृत* मे इह जोशी ब्राह्मण या 
चैष्ण॒व गृटस्थ वहां गया है। इनकी जमतिथि का ठोक्‍-ठीक पता नहीं चलता 
किन्तु यज-सत्र इस बात का उल्लेख झवद्य मिलता है कि इहोंने अल्पावस्था म वद 
आस्त्रादि का अच्छा चान प्राप्त करके सम्बत्‌ १८०० म गुरूदीक्षा लोथो ॥" इससे 
यह ब्नुमान लगाया जा सकता है कि दाक्षा के समय इनकी प्रवस्था कम से कम 
चचीस-तोस वष अवध्य रही होगी | झ्त इनका ज-म वि० स० १७७० के आस-पास 
माना जा सकता है | 

हरिरामदास बडी ही प्रखर वुद्धि वे थे। इहोंने थोडे ही समय म वेद, शास्त्र 
ज्योतिष झ्रादि का ग्रच्छा तान प्राप्त कर लिया था। शिक्षा प्राप्त करन के उपरात 
इहोंने ग्रहस्थाश्रम म प्रवेश क्यि। | इनका धमपनी का नाम चापाबाई था [४ 

इनके गाहस्थय जीवन मे तान, भक्ति और कम का सगम था। गृहस्थ-जीवन 
व्यत्तौत करते हुए भी य भगवद्ध क्त में तमय रहत थे | इनकी परमतत्त्व को प्राप्त 
करने का जिसासा निरतर बढ़ती गयी । घोर घीरे इहूँ एक योग्य गुरु की झ्रावश्यक्ता 
१ जाति पाति है गुरु हमारो, नाम दिया हरिराम | 

पिया हमार भागचद्ध है ग्रह विद्ा ग्राम ॥ 
गुरु परीक्षा, छ० २३ ( बडा बाणी गुटका, प० स० ७२) 


राजपूतान का इतिहास, भाग १, जगदीश सिंह गहलौत, पृ० ८२ 
श्रो रामस्नेहघम प्रकाश, पृ० ४ 


झाचाय च रेतामृत, पृ० ११० 
हरिया सम्बत्‌ सत्रहसे वष सईको जान। 
निधि तेरस भाषाद वदि सतग्रुद पड़ी पिछान ॥ 


घघर निसाग्या ( हरिराम दास ), साखी स० ड 
६ पुनि अर्घागी चापा माताा 


सोता माता जसे राम ॥ 
“ ग्गाराम कृत परची | 


मद न खा ल0 


3५ 


१३० रामसनहो सम्प्रदाय 


बा! पनुभव होते लगा | एक दिन जब हरिरामदास जो इसी प्रश्न पर विचार कर रहे: 
थे, रामसर निवासी उदयराम नामक एक व्यक्ति झा गया। प्रसगवश उसने दुलचासर: 
निवासी श्रो जयमलदास के विषय म बताया| हरिराम जी उदयराम के साथ 
दुलचासर गय और जयमलदास से भेंट को | वहीं आपाढ कृष्ण १३, वि० स० १८६०० 
म इ होने दीक्षा ले लो | दोक्षोपरा त ये सिह्थल चले आये झौर विदेह भाव से जावन 
व्यत्तीत करन लगे | 

हरिरामदास बहुत बड़े गुट भक्त थे | दुलचासर मिहथल से १४ मील पषी दूरी 
पर स्थित है। ये नित्य प्रति सध्या के समय दुलचासर जाते थे और गुर दशन घरवे” 
प्रात काल लौठ झ्राते थे। यह नियम त्िरतर ६ महीने तक चलता रहा क्रितु 
इसके बाद गुरु के आग्रह पर य प्रत्तिदिन झाव-जाने का नियम वाट करवे हर दसवें टिने 
जाने लग। थोडे ही दिना के उपरात गुर प्रेरणा से इह इस नियम का भी परित्याय 
करना पडा | फिर आपने महान मे एक बार गुरुदशन करन का नियम बनाया 
आर आजीवत इसका पालन करत रहे | 

इनके सम्बंध मे झनत्र चमत्वारपूण घटनाएं प्रचलित है। कहा जाता है वि 
एक बार शिप्या ने इनका जीवित महात्सव मतान का निश्चय किया। उत्सव का 
तिथि से १५ दिन पूव ही इहान देह त्याग दिया । इससे शिप्या को बडा दु ख हुमा । 
भरत मे ये एक महाने के लिए पुन जीवित हो गये । इसो बीच अपनी ध्त्य॑ष्दि क्रिया 
की पूण व्यवस्था करक चेन्र गुक्ल ७, 'ुरवार, वि० स० १८३५ को इ'होने परमगर्तिः 


प्राप्त की । 
झ्रव तक इनक॑ € ग्रथ प्राप्त हुए ह जिनवी नामावली इस प्रकार है-- 


१ घटपरचा ५ घघरनिसाणी 

२ नावपरचा ६ प्रश्नोत्तर 

३ निजनान ७ श्रक्षर अण ग्र तर 

४ पदबत्तोसी ८ सोल्हे तिथा बो विचार 
€ गुर परीक्षा 


इसके प्रतिरिक्त इहान अगवद्ध वाणो वो रचना भी बी है। इसबो भाषा 
शतरस्थाना मिश्रित हिंदो है | बटीचही पर अरबी, फारसी श्रौर पजावी घाटा का 
भी प्रयोग हुआ है। 'घघर निमाणा? इनवी प्रसिद्ध रचना हैं। इसम हृठवाग साधना 
बा भ छा वर्णन हुप्रा है| 





१ राबत भदारह जाय व पुनि शुभ पेंतीस | 
चेन्र गुशत सत्तमा मिले परमात्मा ईस ॥| 
श्री हरिरामदास व परची (गगाराम)-(रामस्नहधमप्रवाश पृ० ३३६) 


थी परघुराम जी 





श्री रामदास (खडापा के पश्राद्याचाय) 


श्री दयालुदास जी 





श्री हरिरामदास (सिहयल के आद्याचाय) 





क्िि+ज+++ ++ 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार ३११ 


साजन धर प्रावी भावत मैं क्नि सग खेलू फॉग |. 
तो कारण निस भर नहीं सोऊ जोई पलपल जाय 
बया जानू कब आावे करता रहो अनेसे लाग 

स'ऊ तो सप्त सुख देखू जाग ता जक नाहि। 
ज्रोतम फारए विरहन ठाडी को दरएणण दिलपाएहि 
बेग मिलौ प्रभू अतरयामी झवसर दौतो जाय । 
जन हरराम राम कर श्रपनी हाथ लिवौ विलमाय ॥* 
प्राणी कर लो राम सनही 

विनस जायगी एक पत्रक मैं या गंदा नर दही 
राती मातौ विपे स्वाद मैं पर फूजत मन माही 
जीव तणा भ्राय जम क्विर पकड ले गया बाही 
मूरख मगन भया माया मैं मरी कर कर मान 
अतकाल मैं भई विडाणी सूतो जाय भसान करे 


रामदास 
रामदास जी वा जम जौधपुर राज्य व वीकोकौर नामक ग्राम म पाल्गुन 
इंप्ण १३, स० १७८३ को हुआ था ।? इनके पिसा का नाम सादू (बादल) भौर 
माता का भ्रएभोवाई था ।” इनको जाति के रुस्वघ म नि।चत रुप स बुछ नही 
१ खायटे की बडी वाणी, प० स० ७६ पद स० १५ 
२३ बही, प० स॒० ८०, पद स० ?६ 
३. सम्बत सत्तरह सौ जाने बप तथास्थों कहिए। 
(क) फागणा यद त्रयाटणी रामदास जन मइय॥) 
गे नदास कृत रीडर ( रा० घण प्र०, पृ० १६) 
(छ) जम भयो सन्नट समत वष तयास्था जान | 
भा ददि तेरस सुनिन घिन थिन समय प्रमान॥) 
- पुर प्रव॒ख्य परद्ी, २६६२ 


हा न 
(ग) सशतल एवं पर राप्त्रप्ट त्रिय मिल है बरप। 


डद पएए त्रियोट्सी ग्रहे सदहा मित्र हरपो 
+ बावक्शस बृत परचो 
४. सादू ग्राम लवार उिधना घिए्र घित्र पिता पुत्र उमता। 
अ्रणामा उतर लिया प्रयतारा बापू क्ायर यगर मनारा ॥। 
पयुर प्रत्श्ण परचा, पृ 


१३२ एमसनेही सम्प्रदाय 


महा जा सबता | प० मातोलात मेनारियां ने इहूँ मपवाल जाति का बढाया है।* 
अय सातों स भा इनका मघवात होना पुष्ट हाठा है ।* दयाउुलास इृत 'गुए प्रपराण 
परचा! में भा प्रयना पते इष्म ऋषि जानो? कहुवर “प्रवना-याठ' प्र्धात्‌ मप वी भार 
सबत किया गया है ।* राजस्थाद मे मपवाद चमारों का एक जाति है ] इस जाति व 
सोग मोची वा वाम गरत है [7 स्वामा दयानाद सरस्वता न इ ह डेढ़ ( चमारावा 
हा एक जाते का ) मात है ५ जा हो इतना तो निश्चित हैं कि प्रधियाण नियु शिया 
सन्‍्ता दा भा त य भी समाज व निचल स्तर से श्राय थे। इ'होंने स्वयं भी प्रपने का 
निम्न जाति गा बहा है -- 


पात होण कुत हीए है, हए हमारी जात | 
होय चसलवे रामदास तुम उजल बरा रपुनाप ८ ॥ 


मे बहुत छोट थे हभा इनशो माता था देहात हो गया । इस घटवया के धाद हो 
हिना बाठ बीकागार मे भयवर भताल पड़ा | समय सोग गाय छोह-छाट कर इधर उपर 
भागन लग । सादु भा टीयु रामटास ये साथ प्रपनी समुरास सडापा में भा पर बस 
गय। यह प्रथा यादे हो हिल दोते थे कि प्रवानक सांप मे शाटन से सादगी मूरयु हा 
गई। वास्साय था रहा सहों छाया उठ जान से इनब सासारिश दषा ढाल पढ़ा 
सगे | विस्तु गृहृशपाश्रम का स्याग बारे लिए सम्मव ने था, का मरणासयावस्था 
में पिता ने इद्द विदाह बर लेते व लिए बयनवद्ध बर लिया था। प्रतः विवश हार 
इहूँ “विगत पिता या इच्छा पूरो करनों पढा। इन बियाह हा गयां। पल्ला का 
नाम सुदखाई घा। 

या तो भक्ति घौर वराग्य व योज रामहाग के हतय में बा यरापष में का 
प्रदुरित है ये थे हतु सातूपिता थे महयुजनित प्रभुन रख परनिगि पत्र हारर 
ये धाप्त हो पल्ल व हो गद। इ्टीत एड शक्ति मठ उतस्वा को घरता पु दादा 
रिखु शात मत मा प्रते इसे हूत्य में शाप्र हो पाया के भार उतन्‍ले हो गए । 
पत ये यार गुश बा शान मे पर उपर मटरत सलो। थे ढ हरि हसन बर्तल 
पष्फोग गष बस प्रस्या में बारह गुह बनोह वर हु गा गे भा सहाब 





३ राहरयाए भे पा मोर गादिए, है? ३०७ 

9. शाजस्दारी जावर्रो बी शाज, पृ* ६२ 

के. गुर प्ररशा परषा, पृ० २ 

*]। 6 (.पाव३+--४ गीत585, ? 39 
४. धादाप प्रवा7, १९ २३९ 

॥ रामदायमक यार घर स# ७३ 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार १३३ 


हुप्रा) | अन्त मे सथागवश एक दित ये वाकानर गये | वहा एक गृहस्थ वे मुंख से 
हरिरामदाम वा एक रेखतार सुनकर ये बहुत प्रभावित हुए और सिहयल जाकर 
वेशाख गुल ११, वि० स० १८०६ वा उही स टीला ले लो |3 अतस्साध्य से भी 
इनका इसी तिथि को दीक्षित होना प्रमाणित हाता है [४ 

दोक्षा लेकर इ'होने मारवाड वे महलाशे नामक ग्र।म से अपनी कुटी बनायी | 
यही रहकर कठोर साधना करते हुए इ ह सिद्धि मिलो ।* फिर इच्हाने बुछ दिता तक 
अम प्रचाराथ भ्रमण किया | धरे धीर इनकी प्रसिद्धि दुसूदृर तक फेत गई | उनके 
अ्यक्तिल से प्रभावित हाऊर जाधपुर नरेश राजा विजय मिह और बवीवानर नरेद्ष सूरत 
सिंह ने इहू विशेष सम्मान दिया था| इनको साधना स प्रसन हाकर हरिरामदास ने 
अपने जीवेनकाल मे हा इ हू पथक गद्दी स्थापित बरत की ग्राज्ञा दे दा | 

इस प्रकार इनकी क।ति बढ़त दखदर विराधिया वा बची इर्ष्या होने लगा। 
उन लोगा न जोधपुर नरेश से शिकायत वी | राजा न निदको को बात मे आ्राक्र 
'फाल्गुन शुक्त॒ ६, वि० स० १८४६ का इह श्रपन राप्य से निष्कासित कर दिया | 





१ पूरा पुरुष कहूँ नहिं पाया लोने द्वादश गुर को जाय | 
जटा विभूति घरया बहु बाना काज सरया नह नाते काय ॥ 


जाती रामस्त धमग्रकार, पृ० ३४६ 
३ अगम ग्रायाघ में चान पोथी पढ्या भम अतान दू दूरिडास्था) 


दूं 
हाम निधार भ्राघार मरे भया गहर ग्रुम्मान सन मोह मारया॥ 
तीन चकचूर करि चित्त चौथे गया नाभि अस्थान धुनि धम्मकारा | 
इवास उच्छवास से वास निरभय क्या रम रह्या एक झातम्म यारा | 
सहज मे दयाम सुख रास ऐन मड रोम मे राम ररकार जागे | 
दास हरिराम ग्रुस्टेव परतापत हह का जाति बहहू जागे॥ 
“रू प्रकरण परचो, प० ६ 
3३ समत अठारो भव भव आयो नौ के वप पदारथ पायो | 
मास बगास युक्त पथ मारते एकाट्शी तिथी सुर दाही ॥ 
“पुर प्रकरण परची, ७॥२२ 
४ बरस नरोतडी वसाख मास, सुर इम्वारस जाए। 
रामा कू सतगुर मिल्या भागी मन की काण ॥ 
समत अठारे नरोतड जगी राम सू प्रीत। 
पचसट दीन दृष तोन मैं सु ण्यी सुन की रात्त ॥ 


“जाम फारगतोी, छः १२ 
४ शो रामस्नेहधमप्रवागा, प० २० 


श्रड 


रामसनेही सम्प्रदाय 


आदेश पाते हो रामदास जो सब कुछ छोडकर बटोही को भाति हाथ म बूबरी शौर 
क्धे पर क्बल रखकर चल पड़े | निप्कासन-काल म दहाने देवगढ़ नामक स्थान पर 
प्रयाध कया | कुछ समय के दाद नरेश को अपनो भू का झनुभव हुआ | उन्होने 
इहे बुलाकर उचित सम्मान दिया और त्रुटियों क लिए क्षमा याचना का ।* 

रामदास का देहावसान लगभग ७२ वध वो आयु भोगने के उपरात भाषाद 
वृष्ण ७, मंगलवार, स० १५५५ वा सोडापा रामघाम मे हुआ ।* 

इ'हनि छाटेनबडे कुल २४ ग्रायो तथा विविध छदो म भ्गबद्ध वाणी को रचना 
वो | इनके ग्रयो की न/मावला इस प्रकार है - 


१ 
हे 


बी द्ू #0 #द ७ ७ 


ड 
१० 
११ 
है 


चान विवेक 
गुरु महिमा 
भक्तमाल 
चेनायनी 
जमफारण्ती 
मन ( स ) राड 
जग जन 
रणाणात 
अमर बोज 
मूल पुराण 
उभय सान 
आदि बोध 


श्र 
श्र 
१५ 
१६ 
१७ 
श्द 
श्६ 
२० 
र१ 
4 
र््‌रे 
स्ड 


आकाश बोध 
नाम माल 
आतभसार 
ब्रह्मजितासा 
पटल्शण 
पट बत्तोसी 
बातबोध 
पचमात्रा 
सोलह बला 
आत्मवलि 
निरालव 
नीमाणा 


उपयु क्त सब ग्र थो का प्रतिपाद्य विषय मत मदानुवूल है। इनका भाषा मे 
ठठ राजस्पानो शब्दों शी बहुतता है। भाष्याप्मिक विरह-बशना म ये सूपी विरद् 


बणन-पद्धति से प्रभावित प्रताव होते हैं । 





३ लिख पत्र भार भत्ती समत दे भेंट पठाय सत्तहत | 


नै 


हा 


+ 


सत विराजे सन में आनाद में गुन गाता 
_+श्रा रामस्नह घमप्रकाण, पू० २१२२ 
२ समत झटठारे तास संघ वष पच सुर जोब ) 

तिथि सानम भाषाद बरि सामवार दिए साथी 


नै 


के 


& 


रामदास निजपुर चलो पूरण समय सुताना॥! 


ग्रुरुप्रा रणप परचो, पृ० ११३ 


साम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार १३५ 


नमूते के लिए इनसो रचना वे कुछ ठद गौचे दिये जाते है -- 
तुम ही तीरय तुम भ्रसनानो तुम ही प्रुन तुमैही दानू | 
तुम हो त्यागी तुम ही भीगी तुम हो जगम तुम हो जोगो॥ 
तुम हो सतगुरु तुम ही चेला तुम ही सगी तुमी झकेला | 
तुम ही बाहर तुम ही काया तुमहां मारे तुम ही साथा ॥। 
तुम ही हिंदू तुरक कहाया तुम ही तानु लाक समाया। 
तुम ही पिता तुमही माता तुम ही बधु तुम ही जाता || 
सुम ही सगा तुमही सोइ तुम बिन भरे और न कोई । 
तुम हौ सब घट साइया तुम बिन शौर न कोय ! 
दुतिया मिट्यो रामदात उत्ट श्राप मैं जोय) ॥ 


साहब सिरजन निरजन राया नाथ अनाथ भ्रजात अजाया | 
राम रहाम करीमह कसा, क्रम निरालव कात नरसा। 

नाम ने वेवल बेवल यारा, रामदास मित्या तहा प्यारा ॥ 
निराजव मिरलेप है राम निरंजन राय | 

रामदास सब संत जन मिल्या तासु में आय ॥ 

ब्रह्म विरठ है रामदास छाया माया हाथ | 

उलट मिल्या सात ब्रह्म मैं जा माया नी कोय* ॥ 


ब्रह्म था सत ससार मैं आविया, घार भ्रवतार भूलोव' माही 
घरण अबर बिच माग मुगता किया जगत श्र भेष कु गम नाही 
सतगुछ सवद ले उतट सु न मैं मिल्या निर्परि बात तिहुतोक जाणएी 
परपसी जन काई भ्राद अनाद का सुरझात सतत सबद भरणमभत वाणी 
जगत कू चूर कर उरड झागा धस््या सिवर महाराज महाराज हीई 
जीव भर सीव अब द्वार दसवें मिलया रामीया ब्रह्म ऐजोज साई ॥ 
गुरु मेरे ऐसी कदर बताई ताते सुरत झब्द घर झ्ाई | टक | 
रसना नाम नेम करि लोया, निशिदिन ओरोति लगाई | 
हिरदे माहि प्रेम परवास्या आतम को गम पाई ॥| 
नाभी माही नाद परकास्था राब ही बन गम जाणा | 
पक्षिम ट्सा की वाटो सूली मेरु दड हुए जाणा ॥| 
१ भादिबोध छ० प४ ८८ 
२ निरालब, छ० ३२ ३५ 
३ रेखता, छ० ५६ 


१३६ रामसनेहो सम्परदाव 


सहजा उबद झादि घर श्राया तिसवेणी के तीरा | 
रामदास सुन सागर माही चुगत हस जह हीरा" ॥ 


दयालुदास 
दयालुदास रामसनेही सम्प्रदाय की सेडापा छापा के प्रवतक रामदास जी क॑ 
पुत्र घेरे | इनकी माता वो यम सुद्र बाई था३ | इनका जम मागश्ीय 'ुकल ११, 
मुगुवार, वि० स० १५१६४ वो प्राधुतिक नागौर जिले मे मंडता परगतातगत बड,५ 
नामक गाँव में हुआ था | उस समय रामदस जो घम प्रचाराय भ्रण्ण करते हुए 
वड,गाव म हरे हुय थे । रामदास थी मृप्यु के पश्चात माघ शुअल ६, सम्बत्‌ १८५४ 
खडापा ग्राचाय पीठ मे मह त॑ टुये और लगभग २७ वध तक राय भार सभासने न 
का य उपरात माघ बदा १०, स० १८८२ को श्रपना ऐहिद' लोला सवरण की रे | 


१ हरणस, प० १४ 
२ रामदास पितु पाय छिन 
“-प्रूरणटास करत जम लोला (रामस्नेहपम प्रकाश, पृ० ३ ०) 
३. सु दर माता बूस भत । 
“-वही (रामस्नेह मर प्रकाश पृ० ३०) 
अज्भु मदास बृत 'पूब जम? से भी इसी बात को पुष्टि होती है. -- 
माता सु दर फुल भल, थ्राल लियो अवतार | 
रामदास पितु पाय घित जीवा करण उधार ॥ 
-रामस्वेहधम प्रकाश पृ० ३११ 


४ समत अवारह जान वरप पोडश परवानों 
ता मध मिगसर मास झुबर एकाटरि जानो 
मुंगुवार परसिद्ध गेकटी नसत भणी जे 
सब सोभ ग्रह 'ुभ ठार पर दाल लिय अवतार तब॥ 
“जम लाला (रामस्नेहघमप्रकाश, पृ० ३१) 
५ बड़, गाव शुभ परास रही इक सदन कहोजे | 
नमो द्याल तहा जम प्रथम परदी सुतहीजे ॥ 
“वही, (वही प्ृ० ३१) 
६ (प्र) समाधिव लिला लेस से । 
(ब) भरा भव जो लिंग जिज़य करवे' वरप गुनतर बीतिया ( 
इक सास ऊपर प्रगट पुलिता दिवस पनरे पर भए 
तब फरो इच्छा मोल को निज लाक को चितवन ठए 
तहा मापतद तिथि भद दशमी मध्य दिन मशि आविया 
तब स्प्ष कर उचा सेचि के निज सुरत शब्द मिलाविया ] 
“+जम लीला (ओऔ रामस्नह धम प्रकाश, पृ० ३५) 


साम्प्रदायिक साहित्य शोर साहित्यकार १३७ 


रामसनेही मतानुयायी सतो म से अ्धिकाश ने गाहम्थूय जीवन व्यतीत करत 
हुए साधना मांग पर चल कर जनक के आदश का जीवन में उतारा था। दयालुदास 
भा एस हो सहज माग के पथिक थे। उनकी घम पत्नी का नाम यगद्योदा बाई था। 
ये महाराज अपने समय क महानु तसस्‍्वा चे। सेडापाझाखा वो सुन्यवस्यित और 
सुमस्कृत रूप देने वालों मे झापका वडा ही महत्वपूणा स्थान है। 

रामसनेही सम्प्रदाय मं दयालुदास के समान वाणी का बाइशाह कोई दुसरा 
नही हुआ | इन्होंते उनोस ग्र था और झनेक छदो म झगवद्ध वाणी वी रचना की। 
इनका रचनाभों को तालिका निम्नलिखित है -+ 


१ भक्तमाल १० बरुणासागर 

२ मन प्रतिबोध ११ पिता-पुत्रसम्बाद 
३ चेतनवोघ १२ निरण मायासार 
४ सुरजन का समाजवोध १३ रक्षा बत्तीसो 

५ प्रगट बोध १२४ अ्ररदास वत्तोसा 
६ निणयवाघ १५ चिताबणी 

७ झ्रातमग्यान १६ वद्रयुची 

मई अदुभुत विलास १७ शब्ट प्रवाश 

&€ भ्ररथ ततमार १८ क्रणावोय 

१६ गुरु प्रकरण 


दयालुदास का समस्त रचनाझा का वण्य विषय निगुणा भक्ति के विभिन्न 

अगा वा विवेचन है । 'मक्त्माल? इनवी सर्वोत्कृष्ट रचना है। परवर्ती सत साहित्य 
के ग्राध्यत्ताग्ना के! लिए यह ग्रथ वडा ही उपाटेय है। नीचे इनकी रचना के बुछ 
नपून दिय जाते है -- 

वालमीक त्रेता महीं ज्यू कलयुग तुलसीदास घिन 

रामरसिक रस प्रीत राम प्रण चित्त उपासी 

रामायप्य ततसार सुगम भाषा परकासी 

दरसन दियो दयाल कहया सो क्यो सिहायक 

नर थो विप्र विजाय नाम प्रताप लिखायक 

पतत श्रनत पावन भये ब्रह्म हित्या जिव मेट तन 

दालमीक त्रेता मही ज्यू कलयुग तुलसीदास घिन* |] 

न चैः ने 
१ भक्तमान, छ० २७५ 


शै३८ 


रामसनेही सम्प्रदाय 


भोय रसौलो वेट मिल परम रमइयो राम ॥ टेक || 
सांसा तरगरा भ्रजग चित रोय रोय जोक पथ । 
परवत बनी निहार निहारे शभ्रूज 7 भ्राये क्य ॥ 
सरव सिगार श्रगार भय हैं पारी दसू दिसाह॥) 
पीतम परमातद प्रित भारी भई तिसाह ॥ 
पापा श्रवर वर सरव तन होयो चल मसान | 
जोगण हाय हूृइ नवत क्य न मिले भगवान | 
परवा विजर वार # बल बल बह बार! 
जन रामा प्र हन अत व्यावुल हरमरख दो भस्तार* । 
जाग र वड़भागी जाब साधु सूर ऊगो। 
चान पस्ि सुरत श्रवण हाज्ट भादि पूणों॥ ठेर ॥ 
सत पथ चलत ब्रद माक्ष द्वार खूलो। 
जगत शभ्रगत मेट स्वप्य र्वष्व दूर भूलों॥ 
लिशा भूत जम का दूत मिटी राम माया 
निणक दे प्रभात भयो राम भाम यगराया॥ 
झान चोर जोर भाग भरम जलद नाही। 
कमल सदल उश्मकार दरस परस माही॥ 
भवन काय बीज पश्राज जनम दरद जावे। 
परिपूरण परम तत्व रामदास गावे॥रे 
परशुराम 


थे रामसनहों सम्प्रदाय के विविष्द साधवा म॑ गिते जाते हैं। इनका भाविभान 


बौकानेर राज्याततगत बीठनोकटी नामद ग्राम म॑ क्ातिक म्रष्ण १४, वि० स० रै८२४ 
को हुआ था ।४ ये ज्ञाति व परसवशी वढई थे।+ बाद म ये बीटनोक को छोडकर 


१ हरजस, १० २४ 


२ 
डर 


श्री रामस्नेह घमप्रवाश, पू० ४६५० 
बीकानेर मुल्क' पुन कशिय बीठनोक्पुर तामे लहिए। 


अं सतगुर भ्रवतारहिं घरियो ॥| 


--भवकक्‍्राम कृत परत्री ( बाणगे गुटका, पृ० १३०० ) 


समत शठारा सौ चौबीसा कार्ती दृष्ण पक्ष चवलीसा। 


सात्यू गोत उधारण कारण इकौत्तर पिरिया को तारन ॥ 


“वही ( वही पृ० १३०० ) 


बरसवश वी पावन करियो। 


- चह्ी ( वही, पू १३०० ) 


पाम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार १४३ 


साई मरे पूरन सकल प्रकासा | 

देव मुनी रिप नाग सवे जम करे तुमारी भ्रासा ॥| ठेक ॥ 
छुम एक्स रहो उर सवब' वास ग्रह वनवासा | 

आस अनत करें अवग॒तरी अनत एक निज आसा ॥॥ 
स़िवरे झ्रादि मत जन देता आत्म प्ग सहेता। 

'सिवरत सिवरत तुझे समाना पार न तोहि लहैता ॥ 

त्तोरा पार लहै छुन तारव अपरम विरद कहाई | 

सा हरिदेव जानि हरि न्रपनौ करि हो हमे सिहाही ॥* 


पूरणदास 

पूरणदास डा जम मालवा प्रात के मेलकी नामक ग्राम से चैत्र इंप्ण २, 
रविवार स० १८२८ को घुभ नक्षन मेरे हुआ था | ये जाति वे वेश्य थे । इनकी माता 
बा नाम सामा श्र पिता का ज़सवत था ।४ व दाना ही उदार एवं धामिक प्रद्ृत्ति 
व थे | अत अ्रपने नवजात शिणु को रामदा्स जी के शिष्य पाथलदास को, जो रतलाम 
मे निवास करते थे, समपित कर दिया ।४ दान वष" वी आयु म इहें पीथलदास ने 
खेलापा पीठाचाय दयालुटास की सवा मे भेज दिया झौर उसी वष सम्बत्‌ १८-०८ म 
“कूल डाल! के णुभावसर पर दयालुदास ने इंह दीक्षा दे दी [8 

पूरणदास गराहस्थ्य जीवन व्यत्तीत करत हुए भी, साधना रत रहने वाने सतत 
थे। इतनी घमपत्ती का लाम लक्ष्मोवाई था। इनक एक पुत्र भा उत्पन्न हुआ था जा 





१ श्री हरिदवदास ती गहाराज वो बाणी, पृ० २५२ 

२ समत प्रठार प्ठाइसे चेत वट तिथ बीज हो। 

हस्त नसतर वार सुम पूरण! जम लही जहो॥ 
“अज्ु न दास इत्त जमलीला, छ० ५ 

३ सामा जसवत ग्रह जान जनमे पुन भाई। 


>-वही, छ० ५ 

४ मात पिता हरि भगत करयो पीचलसुत भरपन। 
>>वही, छ० ७ 

५ भये बरस छुग पच इम गुर पोथल के घाम ही। 
वही, छ० ७ 


“६ अडतोसा सुद प्र में समत श्रठारों जान 
बाल सत सतगुर मिल्या फूलडोल परवान।॥। 
- वही, छ० १० 


रडड रामग्नेद्दा एव 


बात में भ्रज्भु नदास नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनकी मुयु के उपरांत प्रावग 7 
को सुशोमित किया । 

ये बडे हो सदाचारी भौर सत्यनिष्ठ महात्मा थे | इसकी सदुवृत्तियो वो देशकर 
दयाजुटास ते इंह अपना परमत्रिय शिप्य बना लिया | दमाजुदास की मृत्यु के पश्चाव 
सम्पत्‌ ८६१ मे ये गद्दी पर श्रासौन हुए और सात व ने प्रल्प समय के उपरात 
कातिक गुक्‍्ल ४, स० १८६२ को परमधाम वासी हुए ।१ 


प्रणदास न निम्नलिखित ग्रथो का प्रणयत क्या -- 


है गुरुमहिमा ४ घुमिरण सार 
२ भक्तमाल ४ करुणा छत्तीस्ती 
३ जामलीला ६ शिक्षा बत्तीसी 


इसके झतिरिक्त इहोने साप्ती, चद्भायशा, ज्वित, पद, प्रादि छ्दों में भ्रगवद्ध 
वाणी वी रचना को । 'जामल!|ला! को छोडकर इनको समस्त रघताएँ झभी 
भभ्रकाशित है | भीचे इनकी रचना दोली के कुछ नमूने दिये जाते हैं. - 
ता दिउ ते भा देह धरी दिन ही दित पाप कमात्रत हारौ । 
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचाल भ्रचार विचार वुद्वारौ॥ 
झोगण की नहीं ओर कहा लग एक भरोसो है भरास समारो | 
हो हरिया विनता इतनी तुम मुष थु कही पूरणदास हमारी ॥ ९ 


धर घीरज ध्याव प्रशाने सदा मत धीरज पाव विचार घरे। 
धुत ध्यान अ्पड घरी भय वायक वायव दा तिह्ें तप रे ॥। 
घिन धारण वारण पार उतारण धाम पराग्रह्म काज सरे | 
मरिये गुर श्रम यटा नित प्रूरण सकट बध्ड सन छु टरे ॥3 


कोई राम विया घर लाव रे । 

तलफ्त प्राण दुपी भ्रत मेरी प्रता भगन बुझावे रे ॥ टेक ॥ 
है कोई मित्र हमारो एसो जाय सदंसी शुनाव रे। 
विरहिन कू श्रति झ्ांतुर ऐस जागत रख विहाब रे ॥ 





१ बुत समत झठारों सो कह्ात, वाणवा वरस्त का तोज मात । 
कर दीप माल उछव सवार, मा जी प्रत्ति कानों निमस्कार॥ 
+-अज्ु नदांस ढृत जमलीला, छ० ७४ 
२. प्रणदास की वाती-- बिनदी को भ्रग, छ० रह 
३. शिक्षा वत्तीसी, छ० २१ 





श्री प्र्जुपदास जी 


श्री भावनादास थो 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार श्ब्र 


तलफ तलफ तन तालाबेली सास क्लप सम जादे दे। 
नौर बिना मछो क्यू जीवे बीछडिया दुस पावे रे॥। 
अब तौ ह्पा करी तुम मोहन दरसन वेग दिखावे <। 
जन पूरण विरहिन अति व्याकुल मरतय झान जिवाज रे ॥९ 


मनीराम 

मे सूरपूरा नामक ग्राम के एक जागीरदार थे | इनका जम रापपूत भाटी 
कुल म हुप्रा था । सम्प्रदाय म प्रवेश करत से पुव इतका नाम मतहूप सिंह था।* 
इनके श्रीविश्रन सिंह नामक एक मित्र थे जो रामदास के शिष्य थे । एक बार रामदास 
जी श्रा क्चिन के यहाँ झाये | मदरूप सिंह को भी यधासमय उनस सत्संग करन का 
अवसर मिला जिससे ० बहुत प्रभावित हुय | कहते हैं, एक वार ये कसी तालाब रू 
स्तन ब्र रह ये | सहसा इनके पाँव फ्सिल गय झौर य डूवन लग। सब॒ट को इस 
स्थिति म व्यादुव होकर इहान रामदास को स्मरण किया। रामतास ने तत्काल 
ईलिव्य रूप घारण करके इनकी रक्षा की | उसी दिन इहाने खडापा जावर उनसे दीश्ग 
ले ली | इनकी साधना भूमि बडतू थी। 

मनीराम के पाच शिष्य हुए--इृपाराम, देवादास, दयाराम, सूरतराम, श्रार 
गगाराम | इन लगा ते अ्रपला रामद्ारा सम बयठू, सापीण ( देवादास, प्रौर 
दयाराम ) खागटा और वडोदा मे स्थापित क्या | इनको शिष्य परम्परा झब भा इन 
स्थानों पर चल रही है। इनका देहावसान आपाढ इृष्णा ७, स० १६६० वा खटापा 
चाम में हुआ है 


इनके द्वारा विरचित साहि८य का विवरण, जा प्रस्तुत लखक वो राजस्थान 
का शोध-थाज्ा बे पदचात्‌ प्राप्त हुआ हे इस प्रकार है 


१ अनात बोव ५ सु मरणसार 

२ महिमासार ६ गभ चेताववी 

३ जजा निसाणी ७ आतम परदी 

४ झातमसार रे गुह माहमा 
& हरजस 


इसके झततिरिक्त बहुत से फुटक्र पद और साखिया भी इहोन लिखी | दण्फा 
भाषा मे राज्स्थानी का पुट है। इनक कुछ छल नीचे टिय जाए हैं. -- 
१ हरजस, पृ० ७ 
२ ब्रात्राय चरितामत, पृ० २२ 
३ श्राचाय चरितामृत, पृ० २२३ 


१४६ रामसनेही सम्प्रदाद 


यो तन जावसो रे चेत सक तो चेत, 

मनुप दह यह दूलम है रे, करिले हरि सो हेत ॥ देव ॥ 
पघब जीव दीस जावतारे रहा न दीसे एक। 

बाल न छोड़े जीव वा रे कहा जगत बह भेक ॥ 

माता पिता सिल बीछुडे रे बहुरि न मिन्नना हाथ | 
जीवन जम ले जायसी रे राष सके नहिं काय || 
इस प्रवमर चैत्यों नहीं रे मूरण महा श्रणान। 
भरत समय जम मारसों र बहुती हासो हान॥ 
झनत कोट सत कहत है र सतगुरु कहे बजाय। 
भनीराम मिल दब्ट मे र जहा वाल न पहुँच जाय ॥" 


प्रीतम प्यारा हो भ्रावा घर । 

तुम बिन सुप्त ससार का सत्र लागत खारा हो ॥ ठेका 
तुम बिन मैं दुख देसिया जावा भार न पाराहा। 

लख चौरासी में फिरिया बारम्थारा ठगाया हो | 
मूरव भूल न चेतियो हीरा हाथ गमाया हा। 
बाजी देख ने भूलियौ वाजीगर “यारा हो॥ 

घट में लेषो बोलता ता का सकल पसारा हो। 
मनीराम वी वीनती सुण सिरजण हारा हा॥ 

तुम घर प्रावो राम जी कीज भो पारा हो॥* 


मोटी माया मतीराम किनक कामणी दोय। 
जोगी जता स यासी तपसी सब कू दाना खोय॥ 
माया जालम मनीराम तीम लाक के माय | 
सुरग मरत पातात्न में जीव सकल कू खाय॥ 
माया डावण ममीराम डकणायो ससार | 
अ्रक्‍्ल जीव कू सात हैं, हरतन उतरया पार ॥३ 


अजु नदास 
ये खेडापा गद्दी के चौथे पीठाधीइदर थे | इनवा नाम कार्तिक प्रणिमांबोग- 


१ श्रीहरियत-मू जूपा, प० २२५ 
२ खागटे की बडी वाणी, प० स० ७२६ 
३ वही; प० स० ७१० 


साम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार श४ड७ 


बार, वि० स० १८७७ को हुआ था |* य खेडापा आचाय पीठ के तासर पीठाचाय 
श्ञापूरणदास के पुत्र थे ।* इनकी माता का नाम लक्ष्मोवाई था। य अपन समय के 
बडे महात्मा थे | जोधपुर वे राजबच्य म इनवी वडी प्रतिष्ठा थी। पूरएणदास जो का 
मृयु के उपरात थे स० १८६२ म झ्ाचाय पद पर आसीन हुए आर जीवनपयन्त 
कुष़लतापूदव काय भार सभालते हुए वेशाख इष्ण ७, रविवार, स० १६५० को 
परमघाम पधारे | 

अज्जु नदास ने 'जम-लीला' झौर 'पूव जम? नामक दो ग्रथो की रचना वी | 
“जाम लीला? में पूरएदास की जीवनी वर्णित है और 'पुव-जाम? भें दयालुदास के 
पूउ-जम का कथा है । दयालुदास छत 'क्रुणासागर' ग्र थ की टीका भा इनहान लिखी 
शो | इनके तान पद और चार फुटक्र क्वित भी प्राप्त है। इनकी भाषा राजस्थानी 


मिश्रित सरत हिंदी है । वाणा म॑ साहित्यिक्ता का अभाव है । इनका रचना के कुछ 
नमून नीचे लिये जात हैं -- 





१ सुभ समत झठारो सुबठ सोय। 
सखि बरस सिंततर भनहिं लोय ॥ 
शुभ मांस जासु वाती सुदेष। 
सुद सुक्ल पक्ष पूनम पेष 
भल चाद्रवार कृतका नक्षत्र 
शक, चैः भर 
झज़ु न लिए झवतार तब्व 
--हरलालदास इृत जम सीला, छ* १० ११ 
ने पूरण ब्रह्म अवधता है अज्ञु न ताको पूता | 
++निग्रु ण भजन माला, छ० १८ 
३ समत उगनी सो जु कहिऐ 
(क) बरस पचास वेसासहि लहिए 
तामघ सातम थाव सारा (रविवार) 
घटिका रात रहो हो चारा 
तामघ लगा समाधि प्रपारा 
प्रान समाय जोति मभारा 
जम लीला, छ० ७७ ७८ 


कर न न 
(से) खरा नाट वृष 


४५ रामसनेही सम्प्रदाय 


सखी री झाज दिवस भल झायो। 

चातक मोर पपदया बोले घन घमसाण लगायो ॥ 
मोटी बुद घटा घन ब्ररसत्त सारग सबद सुहायो । 
चद्दू दिस बीज चमक अ्रति गहरा भरना अभ्रजर छायो | 
दान उपाल कृपया अब कीज मन बेछत फ्ल पायो। 
पूरण ब्रह्म गुर है मेरा उरजन य जस गाया" ॥ 


जिय सवगुर बिन प पाव रहारे नना नोद न आवे ॥ टेर ॥ 
दे परम सुय के वासी झत् याह सू भय उतासी । 

थे अमरलाय न पूता भव राम जना यहि जुवता ॥। 

अप वा सूरत क्य पाऊ मैं रात दिवस प्रिललाऊ। 

मैं एवं घडी दिन रेता वे बापत्त इसत केता ॥ 

भ्रव धीरज दू न बधावे मोय राम इम्तत कु ण पाव | 

व्‌ पूरस् प्रह्म भ्वधूता है उरजन जाक पूता ॥ 


हरलालदास 


हरलालदास श्रद्धु नदास के शिष्य थे। इनेवे प्रारभ्भिक जोवन और दीक्षाताल 
के सम्बंध म निश्चित रुप से शुछ नहीं कहा जा सकक्‍ता। हाँ, इतना प्वश्य है कि थ 
रा० १६१३ भाद्पद सुदी १ के पूव दोक्षित हो चुक॑ थे, क्योदि इसी तिथि को 
अज्भधु न॒दास द्वारा मिहेयल पीठाचाय चेतनदास को लिखे हुए एक पत्र म सेडापा के 
सता में इनका नाम इस प्रकार झाया है -- 


5 और अठे साध ब्रह्मदास जी, स्वरूपदाम जो, तुलसीदास जी, 
अज्लाटदास, जावाराम जो, जगजीवनटाॉस जी, जेतराम, रामरतन, भात्माराम, 
हरवाल, नागाराम भादि का दडवत परिक्र्मासहित राम राम मालूम 


हासाऱे [7 

अज्ु नदास वे परमधाम पधारने के परचात्‌ इहोने राम्दत्‌ १६५० मे भावाय 
पट को ग्रहण किया धौर भठारह व तक छाय मार सभातने व पद्चात्‌ सम्बत्‌ 
१६६४८, पौप दृष्ण ६ को परमगति को प्रास हुएए 





अद्'ु नदास का वाणी, पद स० १ 

अजु नटास की वाणी, पत्र स० हे 

श्री रामस्नेह धम प्रकाश, पृ० ३६ पर उघत पत्र से 
श्रोनाट बूल 


मर बए 20 >> 


व्राम्प्रदायिक साहित्य भौर साहित्यकार भ्डह 


इनके द्वारा विरचित जम जोलट नामूवृ, जैजल- २ एक्प चरआतहै। इसमें 
प्रजु नदास का जीवन वृत्त लिया गया हैं। यहग्रथ हस्तलिखित रूप म॑ खेडापा 
रामढारे के दयालु पुस्तकालय मे छुरलित है | इसके अतिरिक्त इनके लिखे हुए कुछ पद 
भी मिलते हैं। इनकी रचनछ्णेली के उद्यहरणस्दरूप दो छद नीचे दिये जाते हैं + 


दीन दयाल दया के सागर अब तो विलम न षीज हो ॥ टैर ॥। 
मैं भ्रनाव तुम पतिता पावन भव मोरी सुध लीजे हो । 

मो निरवल को बल नही कोई रसक विरद बदीजे हो || 
दिपमी वेर धणा है मोर्म भ्रव मोहि बाहर कीजे हो | 
चरण सरण मैं परयो राज री गुन! मोय बगसीज हो ।॥ 
हरलालदास की याही विंनती चरण सरणा नित दीज हो" । 
रे नि चः 

इम निराकार निगु ण श्रभेद | 

छवि दृष्टि माहि भावे न छेद ॥ 

इक अमर अड्जनी हो भलेख | 

सत भनदत नात पुनि चेद शेज्ध ॥॥ 


लालदास 

लालदास हरलालदास वे द्षिप्प और खड़ापा श्दी के छठे आाचाप॑ से । 
इनका जम हूढाड राज्य के घाढ नामक ग्राम मे सोचकों सरदार कुल में हुआ याते। 
में व्ि० स० १६६६८ में गद्दीपति हुये और भाद्रपद कृष्ण ४, स० १६८२ को भदवर 
जगत से सदैव के लिए माता तोड कर परमघाम वास़ो हुये | 

इडोंने कोई स्वतत्र भ्रध नही लिखा। इनके बहुत से पद “श्री हरियश 
मदूपा), श्री हरियश्-मणि मझूपा! भ्रादि साम्प्रशायिक भजन-सम्रहों मे सकतित हैं। 
इनकी वाणी के भ्रध्ययन से रामसनेही सम्प्रदायातगत एव नयी प्रवृत्ति का पता 
चलता है भोर वह यह है कि सम्प्रदाय के परवर्ती सतो ने भ्राय देवताप्रो की उपासना 


प्रारम्भ कर दी थो | उदाहरणा् इनका एज पद उद्घृत किया जाता है जिससे इनको 
छ्िव निष्ठा व्यक्त होती है-- 
+-+-+----_-+->- 


१ राममदिर खेडापाधाम म॑ रखा हुआ वाणी गुटका-हरलालदास की बाणी; 
प॒०स० १ 


२ जम लोला, छ०9 ४ 
३ थो रामस्नेहदम प्रकाश, पृ० ४० 
४ श्रीनाद वृक्ष 


१५० रामसनेही सम्प्रदाय 


जोगी मेरे द्वारे श्रायों बावरों निहंग ॥ ठेक ॥ 

बैल वी सवारी विभूति ललाट चद | 

दखण को झायो तेरे इष्ण मुखारविदु ॥ 

कु डी लिए खाक में लगाय नाथ बाघछाल | 

लाल ज्ञाल लोचन विशाल गले रुण्ड माल ॥ 

आवक भौ धतूरा वा डोली भर लीनी सग | 

सेर सात हू की ये सग्र में लिए हैं भग ॥ 

साप थी णतोई लगोटो दाजु झाडबद भूरो सौ जदा म गये | 
सामने गरीश सा सैव्डों लपेट बढे भेर कोतवाल सग ॥ 
गोदी मैं ले भायी बाल, लायवे दिखाया लाल | 

देके परिक्रमा सिंगी फू क बोले जयगोपाल (| 

लालदास शिव गावे ऐसा सुत जायो नदराणी तोको र्ग"॥ 


बदे रहना रे हैक्षियार, नगर मे घोर भावेगा ॥ देव ॥ 
तुपक तीर तरवार न बरछो ना बंदूक चलावेगा। 
भावत जावत बहू न दीस घर म धूम मचावेगा ॥ 
गढ़ नहिं फोड़ किला न तोर्डो ना काई रूप दिखावगा। 
नगरा सेती काम नहीं है तुझे पकड से जावगा॥ 
वा तेरी फ्ण्याद न चाले ना कुछ कारी लावेगा | 

बेठा बुद्॒म्ब चीज ले जावे खोजी खोजन पादेगा ॥ 

जो कोई चतुर विवेकी होवे राम नाम लिव लायेगा। 
लालदाम भगवान भरोसे खुली किवाडी जावेगा।।* 


मनोहरदास 


मनोहरदास का जाम वि० स्० ८८४ यातिकय शुक्ल २ को मल नक्षत्र घेरे 


१ थ्री हरियण मजूपा, पृ० ३४७ 
२ वहो, पु० २८७७-८८ 
३ ममत पझठारो बरस यसु वेद बचानों। 
सुटि बाठिक द्वि ठियि धरा पर जम धरानो || 
>-जादा थी मरोहरदाय जी महाराज की याणीशरिषय, पृ ५ 


साम्प्रदामिक धताहित्म भौर साहित्मवार १५१ 


बीकानेर राज्या'तगंत मण्डाण नामक कस्बे क।निक्ट मोदोलाई नामक ग्राम में हुआ 
था| इनके पिता का नाम चौथरी रायचाद्र भौर माता वा फत्तबाई था।" ये जाति 
के जाट थे | मूल नक्षत्र मं जम लेने के कारण विचासें की हृढ़ता श्रोर ईश्वर प्रेम 
आपके स्वाभाविक गुए थे जो दाल्पकाल से ही परिलक्षित होने लगे थे | युवाव॒स्था 
प्राप्त होने पर इनका विवाह सम्पन्न हुप्ना, जिससे काला-तर म इरहे दो पुत्र रतन भी 
प्राप्त हुए। 

सम्वत्‌ १६०६ में इहोने रामसर निवानी सत गुमानीराम से दीक्षा ली थी ।* 
इनका शेष जीवन भगवदुभजन, सत्मग भौर धूम घूम कर धम प्रचार करने म॑ व्यतीत 
हुआ | फान्गुन इृष्ण ५, सबत्‌ १६७२ को ५८ वष की श्रवस्था भोगकर ये परम तत्त्व 
को प्राप्त हो गय | 

इहाने साखो श्र कुण्डलिया छद म॑ झगवद्ध वाणी वी रचना करने के साथ 
हो न निश्यय दोष' भौर 'हाडा दोष” नाभक दो लघु ग्रथ शोर स्फुट पद एव 
कवित्त भी लिखे | इनकी रचना वे कुछ उदाहरण नोचे दिये जाते हैं - 


राम राम सोई घ्यान है रामा राम समाघ, 
राम राम रसना रहे तो तुरत कहावे साध | 
तुरत कहाव साथ और ऊपाधि मिटावे, 
कनक कामणी त्याग क्रोध को मूल उठावे। 


१ पिता रापच“द चौधरी फत्ता माता पाठ | 
+>बाबा मनोहरदास जी महाराज की वाणी-परिचय, पृ० ४ 
२ (को प्रबव पुष्य प्रभाव भ्रगंद भये प्‌ उपकारो | 
शुभ सवत उजीस पष्ट में भाष शुक्ल पचमि मही । 
जाल छाडि भक्तो भिले गुल गुमानीराम गही ) 
>-बही, पृ० ८ 
(ख) भात्मक्थन से भी इनका गुमानीराम का शिष्य होना प्रमाणित होता है- 
गुरु गुमानोराभ को "दास मनोहर बाल 
भवसागर म ड्ूबतो काढ़ि लियो तत्काल] 
चही, (० ३५ 
है दच्छाकरी उन्तीस बद्दोत्तर ध्यान स्वरूप मनोहर घारण। 
फायुन वदी पचमी के दिन छाहि बपु मिलिये प्रस्मु कारण | 
नचहो, पु० २३ 


१४२ ऋ्‌ राममनही सम्प्रदाय 


निटा करे न ईरपो आया दृष्णा याघ, 
राम राम साई ध्यान है रामा राम समाघ॥ 


प्रौर उपाधि सवै तजि दीनी झु, टेक गहो इक नाम उचारयो | 

तोरथ ब्रत एकादशी झ्रादिक, राम बिना सदर प्लान निवार॒यों ॥ 

सूरज तेज ज्यू शीतल चः ज्यू , ध्यान ग्रखंड भूतेश ज्यू घारया। 
सो भ्रुद्देव नमो परमानद, दास ग्रुमान मनोरेकों तारयो॥* 


कतीराम 


कनीराम परीयोदास के प्रमुस विप्यो मे से थे। इतको साधना भूमि रतलाम 
थी | गुर की यूत्यु वे उपरात्त व वि० स० १६५१ में रतलाम रामद्वारे के महत 
हुए भौर भ्राजोवन काय भार सभालते रहे | इनके उत्तराधिकारी उदयराम थे । बनी 
राम के जाम मरण भ्रादि के सम्ब'घ में साम्प्रदायिक सूत्रा से कोई प्रकाण नहीं पडता । 
इनकी सम्पूण वाणी सख्या ५,१६३ है जिसम घार प्रथ भी हैं। दुर्भाग्य से इमका 
साहित्य उपल नही हो सवा [ भ्रत साम्प्रशायिक मजन-सग्रहों मं इनवी जो रचनायें 
सकल्त है उही से सतोप करना पड़ता है। 


नीचे इनवी क्राव्यदीसी व कुछ नमूने दिये जाते हैं. -- 


प्राण सनेहीं राम को निडिटिन मंग जोअ, 
प्रावन वी श्राया लगी छिन भर नहिं सोक ॥ देक ॥ 
केते युग देत गये बेई जनम बटीत | 
प्रव के भवसर चुक वे मत रहो न चीते ॥ १॥ 
छोडो हठ बठोरता परसन हुय श्लावों ! 
गुण भोगुण को वातढी मन ते विप्तराप्रों ॥ २॥ 
यो तन बोतो जात है प्रव क्या मन भावे | 

$ वचन मोक्तो राम जो दिया बग झ्राव॥३॥॥ 
जगत पति पशजणा ज्यो विरटारा भारा | 
बनोराम बा दाजियो भव दरस तुमारा॥ ४॥ाठे 





३ याबवा यनाहरदास की वाणो, वृ० ४० 
२ यही, पृ० ६२ 
३ थी हरिमश-मझुपा, पृ० १३८ 


साध््दापिक साहित्य और साहित्यवार रशर ७०5 


पतित उधारण राम जो शरणांगद् तरी। हद 
डूजत हूँ भवगूप मे वैमा गहों मेरी टिका) | 
सुधम कऊु संध्यों नही जधम मन्‌ दीनो। 
अथ म्‌ सा यो एक हु अनर्थ बहु कीनो ॥१॥ ल्‍् 
हम सम #पता व नहीं सब जप फिर देखो 
अयत पाप की पोलो, करिये कहा लेखों ॥शा 
ऐम जधम अनाथ को तुम विन बुण राखे । 
गशरणाई सावार हो सत्र शास्त्र साले ॥ऱे। 
एसो सण शरणो गए मावै सो कीजों। 
कनीराम का कतती निरमय पद दीजो ॥ै४)१ 
६ सेवकराम मन 
प्र्महस सवक्राम रामसनेही सम्प्रदाय को विरक्त शाला के प्रवतेक परशुराम 
मी के शिष्पर थ | इलबा पूरा जीवनबूत जतीत व अधवार में विलीन हो गया है | 
सास्पदापिक परश्षण मे उतर ववन इतना ही ता है कि इ द्वावे जापाई परुण्तिणा छ० 
१८६१ को दीत ली थी और पाप शुक्र अष्टमा, शुक्रवार, स० १९०७ को अथोर 
सतार से सरेव के लिए विदा हो गय ।* + 
इ «नि कुद जा भर था वी रचना की, जी निम्कलिखित है +>« .. 
१ भगत प्रभाव ५ परसराम जी की परची 
२ शद प्रक्राश ६ विधवा विचार 
३ निष्पक्ष विशय सांद , ७ गुर शिष्य उम्दाद 
४ परमहस प्रकाश ८ हरियश पं 
इमक अतिरिक्त इनकी फुट्कर रचनाएं भा मिलती हैं, जो हंस्तलिखित )शप 
मे, पूरमागर रामशरा (जोपपुर) मे सुरसित हैं। सवकराम की वाणीः बडी ही भधुर 
और भाषा अयाद गुरापूण है। इतका सरल जोवन अद्ृत्रिम भाषा मे मखरित हो 
उक् है। इनका रबना के कुछ नमूने नीचे दिये जात हैं. -- 
कोड जात न पात कुटब तरा, घर धाम घटा रह जावगा रे । 
अर मात न ताव ने ज्रात सगी, सृत दारा यारा यायगारत 
जब जम जोरावर बाम घेरे, तव जाड़ा काऊ नोंह जायगा रे। 
कहे सवगराम समार साई, ऐतो जीव जकेलाई जाया र॥॥ 
0 +-४-++-त+3+तत 
१ था हरियश मजूबा, पृ० १३७ 


३ जोपपुर स्थित समाधि के शिवासेख से 
# है 


पा 


ईं शमसनैही सम्प्रदाय 


गह सुप ससार सुपन जैसा, सो तो जागत जाय विलायगार | 
जैसे छाहि बादर की जोर बनी, तो सौ नक न थिर रहायगा रे ॥। 
पुन सीत का कोद सूरज उटैे, नौर जजरी नाहि ठहराया रे ॥ 
कहे सेवगराम सभार साइ, जैस जिंद तेरी चल जायगा र॥"* 
कुजर मियां कुपीत करे तन, मिध सर्व भय जावे। 
मिलिया अद्दी अत हुय्र तन का, चोर मार मुम खाबे॥। 
राकस मिल्या रहै नहिं बावी, मूल आदि ले जावे। 
छोड नहीं आर बस प्रुगत, सोइ धके चढ़ खावै॥ 
गज है चाय जान कर वंसर, वेनी नागिन कहिये। 
काम चोर बस हैता माही, बदन एकसी लहिये॥ 
यह सब प्राण लेहकर छूटे समज्या तो नहीं जावे। 
नारी तरक जीव ता भुगते, सवा नरक ले जावे ।रे 


ऐसे साधु संगंति मिल घेलो री होरी। 
साधु संगति अज सकर चाहै, सुर तर नाग सकोरी ॥ब्शा 
चोरासी फ्रि नर तन पायो, पूरब पुएय मिलो रो। 
छूट गया पीये पछितासा क्यू न सफ्ल करलो रो॥। 
परहित सत्त पुकार कहत हैं यो जग जाल तजो री। 
कोटि निनाणू राजा रमिया, सो पुन साख भरों रो ॥ 
गुरु गम फायर खेल हुये सतम्ुख, ज्ञानगुलाल गहो री। 
प्रेम सजल पिवकारा छूटत, न सिख भीजि रहो रो॥ 
घित चंदन गुर गाल अरगयो, चोवा भान चुनो रा। 
सूधा सुरत लगाय रेन टिने, जनहंद नाट सुनो सीता 
भक्ति परा जिद पाव परम पद, निश्चल होय रहो रो। 
जनम मरण फेरा मिट जावे, नव तत देह दहो री॥॥ 
अनंत कोटि रम पार पहुँचा, ग्रुद भोविद से जोरी। 
सेवगराम सतगुर संग सेले, जोसर साज समोरी ॥* 


निर्मेलदास 


इनका ज-म राजस्थात क॑ ग़सतरो नामक किसी ग्राम मे हुआ था। इनके 
[ता का नाम झ़ृपाजी और माता का सहजावाई था। ये जाति वे गोड ब्राह्मण ये। 
ल्यकाल म थोडी शिक्षा प्राप्त करक॑ इ होत एक घिद्ध योगी से उपदेश पाकर से यार 


वाणी गुटका--जेतावनी को अग छु० ५०६। २ भक्त प्रभाव---अष्टम प्रभाव, 
छल २४ २७॥ ३ निगण भजनभाला, प७& ११६ 


सम्प्रदाधिक साहित्य और साहित्यकार १५४ 


ले लिया । उस समय से ये मारवाड के पाली नामक ग्राम मे रहने लगे थे | एक बार 
रामदास जी के शिष्प लालदास धर्म प्रचारार्थ पाली गये थे । उनके म्रुख से अनुभव 
वाणी सुनकर य दहुत प्रमावित हुए और खैडापा जाकर अगहन शुक्ल २, सम्तत्‌ 
१८४४ को उतसे दीसा ले ली। कहते हैं कि दीसा देने समय्र जब रामदास जी इनके 
गले गे कठी वाँधन लगे तब एहाने परीसा लेने वे अमिप्राय से अपता गला बढावा 
शुरू किया । रामदास ने इसके मन को वात जान लो और वे भी अपनी कठी बढाने 
लगे । जात में उहोंने इनके गले पर मुष्टिक प्रहार करते हुए इहेंडाटा। 
परिणामस्वरूप, इनको सिद्धि जड़ हो गई । फ्वत इ हनि उनकी शरण 
ल्कर क्षमा मांगी । दीक्षोत्रात ये क्र पाली चले गय और वही पर आजीवन 
साधनारत रटे। इनका ८हाववान चेत शुतल्न १, रविवार, स०) १८८रे को हुआ। 
इनकी शिष्य परम्प । आज भा पाली से चल रही है । 

निमलटाप की व णी सस्या १०,२५२ श्वोक है, जो पाती रामदारे मे सुररलित 
है । सूरसागर (जोधपुर) रामढ्ारे कं वतम न महंत परमहस जमयराम के सोजय 
से बेवल वाणी का विवरण मात प्राप्त हो सका है जो तिम्नलिखि+ है. -- 

साधी--३७६० । सवैया-१२५ । इदव-८४। मनहर-४१। रखता-२५७। 
किवत जग २२-३०९) किवत प्रसंग ४८२६॥ पुटबर-९० | कु डलिया बगे-८४- 
८३४ | चद्रायय अंग ८४५०० ॥ हेरिजस राग ३० २६६ ॥ भूलना-६० । इसके 
अतिरिक्त इ हति ३४५ ग्रयो की भी रचना को है । 

भावनादास 

उतगदी शवाब्ता के राजस्थान व प्रसिद्ध महा माबा मे महात्मा भावनादास का 
भाम अग्रगएप है । दइवका जाम सम्बत्‌ १८८५ क॑ आस-पास हुआ था। प्रबतन करने पर 
भा इसका जा म-भूमि जौर ज म तिथि चात न हो सकी । इल्क ग्रुढ का नाम दामोदरदास 
था ।१ दोमोटरदास जैडापा जाचाय पीठ के दतोसर पांठाधाश्वर पुरणदास के शिष्य थ ।९ 


१ भावना हमार गुरु दामोदरदास हीर । 

धीर धर्म घारी बार पूयय पद पायो है ॥ 

--अमरकोप टीका भ्रस्तावना, पृ० १। 

३ त्निति श्रगट दांस पूरन प्रमानियतु । 

घूरन ज्यो चद प्रेम पुरन प्रकाश है । 

जिनकी लुनाइ प्रमुताई साघुताई ताहि । 

हरत जन ते होते हिय मे हुलास हैं? 

दामोटरलाम ता# दीन पति दवियतु ॥ 

मो गति घद का प्रनामी भव पास है । 

एाओं भागवत एकाटश भाषा टीका (गुरु भ्रनानिका), प० छ० ९१। 
ऊ> 
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इनकी साधना-भुमि जोधपुर थी। जांधपुर म जूनीनगर चामक स्थान पर आज भी 
भाववादास का रामठारा वतमान हैं जहाँ इनकी परम्परा चल रही है। इनका 
देहावसाव वि० ० १९६७५ महुजा ९ 
भावनादास एम पहुँचे हुय मह'<मा, प्रभावशाली उपदेश और कुशल प्रवचन- 
कर्ता थे । ये सुस्त वे प्रकाड पंडित और हिंदा व॑ सिद्धह्म्त कवि थे। इहोने 
'श्रीमद्भागवत' दे एकादश रक थे, श्रीमद्भागवत यीता! तथा मत हरिशवक अय का 
पद्यवद्ध अनुवाद बडो सफलता स किया है। “चाणउ्पनोति' जौर 'अमरकोप! को भी 
हिंदी में छद्यद्ध झूपमे प्रस्तुत करने काश्रेय इंद्ी को है। इनके भजना 
का एक सम्रह 'भ वतन भजन रल्ावली” नाम मे प्रकाशित हो चुका है। भावनादास 
की समरत रचनाओं को बूदान श रघुवोर सिंह वी री साहिवा ने प्रकाशित 
करवाया है । 
अनुवाद ग्र या में भावनादास जी की भाषा परिमाणित्र और सस्द्ृत पदावली 
से सुसग्जित है, कितु भजनादि में राजस्थाना वी छटा दशनीय है । ब्रजभाषा, अवधो 
राजस्पानी और सस्ह्ृत पर आपका समान जधिकार था। “नका रचना के कुछ नमूते 
मीच दिये जाने हैं -- 
उपदेशत सिख मूढ कहूँ, विभिचारिनि ढिगवारा । 
अरि को परत विसास उर, विदुपहु लत बिनास ॥४॥ 
भामिनि दुष्टा मिन्न सठ, उत्तरटायक भृत्य । 
भहिजुत बेसत जगार म, सब विधि मरिवों सत्य ॥५॥ 
भत गहि रावहु विगत हित, धन ते बनिता बोर | 
तजि बनिता धन को तुरत सब्र्तें रबहु शरीर ॥६॥ 
बुल हित त्यागिय एक का, गहहु छाडि कुल ग्राम । 
जनपद हित ग्रामहि पजहु, तन हित जबनि तमापरे तछा। 
मद मद हासन तै बदन अनद दय ॥ 
सरल तरल नन बेभव कला वर्दाहि। 
पूह्रुप भरी से बेने बरमत हुलास हीय । 
नूतन विलास उक्ति रबना भली रचाहि। 
गोन के अरम्भव में रभहू अचभ गाते । 
लीला के समाज होन जाहिर मबे जनाहि ६ 
जवै तसुनाइ मृगनैनिन के छाइ तन । 
नाहा रमनीय तत्रै तिएसी दिवरोक माहि (न 





१ भातत भजन रहतावती--भूमिका | २ पौच्श चाणक्य नीति, ए० ३० | 
३ भतृ हरि शतकतय--शज्रारमज्ज री, छ० ३० ॥ 
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बाई भूलो मूढ़ गवारा, वर लगे उुठेया लाय ।टेरा। 

मात पिता तिरिया सुत बधू, सही लोग ठगारा ॥ है 

सूटत हैं चहूँ दिश ते तोदू , दगाराज सपाय ॥२॥ 

तू कर पाप बुद्॒स्‍्य को पोषत, तो शिर बंधे भारा ॥३॥ 

जय जम आय पकड से जामी, दूर हुतो सुत दारा॥ा 

कर चलते की प्यारि वूच वा, तो शिर थुरत नगारा ॥५॥ 

वरना सो अब ही कर लीजै भावन हुय हु सियारा! ॥8॥ 

खेताराम 
सैताराम मरुपषर देशस्थ भाडीसर नामक ग्राम के निवासों थे। इनका जाम 

कार्तिक शुबल १४, स० १९४५ वो हुआ था। ये बचपन से ही स॒त पश्रह्ृवति के थे । 
जाठ वधके भी नहीं हुये थे कि इहोंने स० १९५२ में गरुर्दीक्षा लेली। इनके 
दीशा-गुरु खेडापा पीठाचाय हरलाल जी थे । य वेशाख शुक्ल १४, स० १९५४ को 
परनोकवासी हुए । ;$ 


थैताराम एक कुशल संगीतकार और प्रद्रिद्ध धर्मोपदेशक थ। |अपने इन्ही 
गुणा के कारण, य मारवाद्ट मेवाड, गुजरात, मालवा, बरार आदि प्रदेशों में प्रविद्ध 
हो गय । इनके भजना का एक हस्तलिखिस सम्रह बीकारेर के रामदारे में सुरक्षित है, 
जिपमे से कुछ पद “श्री हरियश मज्जेपा! म सकतित किये गये हैं । इनकी का य शैली 
के उदाहरणस्वरूप दो पद नीचे दिये जात है -- 


तेरी कुदरत पे मुर्वान भेद तेरा किध्ती न न पाया । | 

+ तेरी कुटरत पे वलिहार ॥टेक।। 
पल मे बहते अथाह सम्रु दर, जिसका वार तन पार। ह 
पल में ढ्ेंढा मिले न पानी, लीला अपरसार॥ 
पल मे पुष्प खिले बांगा मे, फूल रही पुलवार। 
पल में पलट गई सत काया, सूख गई सब डार ॥ हट 
पत्र म माता पुत्र ग्रोद में, लेकर करती प्यार।  ' 
पल में रोती खडी पुत्र बिन, शित्र न यन हजार ॥ 
पल मे जो मानुष महराजा, परजा पासनहार। 
पल में राज सिहासन छूटा, तिखर गया घरवार ॥। 
याते सममक विचार देख लो, यह जग स्वप्त असार | 

खेताराम क्दटे कर जोरे ऐपरा जग क्रतार ॥९ 


(१) भावन भजन रत्लावली, पद रेर, ० ३३-३४ । हु 
(२) त्री दरियश मजुषा, पृ० ३२३-२४ । 


। 
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कोई विरले मिनख सफर दिल के ॥टेक।॥। 
योगी यति से यासी जेते, देख लिए सबके खिलके। 
परणिडत कवि जन ग्रुणी गवेया, भेस साधु देखे मिलके ॥ 
सब घद करत जियाड शत्रु थे, काम क्रोव उपर दिलके । 
घोर अविद्या अधकार म, चित उज्म्वल कैसे बिलके ॥! 
मल विक्षेप आचरण नाही प्रेम नूर मुख पर मिलके | 
खेताराम खरी यो कहता, मन राजी जिनसे मिलक॑ ॥।१ 


प० उत्साहराम 

प० उसाहराम का ज म राजस्थान के बाडमर जिले क॑ भऊ दिया नामक ग्राम 
में चेत शुक्ल १४, वि० सु० १९५५ को एक साधारण क़्सित परिवार में हुआ था। 
जब आप बहुत छोटे थे आपके माता पिता अर्थ-हच्छुता के क रण घर छाडकर जीविंका 
की खोज में जोधपुर को ओर चले आये और दुर्भाग्य से इसी वीच जापो ६, ७ वर्ष 
का छोडफर चल बसे | पिता को खोकर जाप इस बायावस्था मे ही १रमपिता की 
खोज मे लग गये । सौभाग्य से < है हिम्मतराम जेस उदार महात्मा का आश्रय मिल 
गया । इहीं महाराज से जायने स० १९६२ में दीशा ग्रहण का । तनिक बड होने पर 
इग्होने विद्यारम्भ किया और सम्बत्‌ १९७५ तक जे ययन करते हुए याक्रण, साहिए्य, 
दरशन तथा आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । इसके उपरा-त आपने धर्म प्रचार वा 
बीडा उठाया । यह गुरु काय करते हुए आपने अहमदाबाद, पूना, नागपुर, अमरावत्ती 
आदि स्थानों का भ्रमण किया । हिम्मतराम के देहावसात क॑ उपरात स० १९६६ से 
आप जाधपुर म स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं ॥ जाप धर्मोपदेशक होने के साप- 
साथ अच्छे वेद्य भी हैं । 

पंडित जी इस समय रामसनेही सम्प्रदाय के एकमात्र कवे हें। राजस्थ न के 
प्रसिद्ध कवि बाकीदाव के साहचय में रहकर य काय-रचना में प्रवृत्त हुये ।* इनके 
काव्य में व्रजमाषा वी माघुरी देखने योग्य है । अभी तक इ'्होने निम्नलिखित छ प्रथों 
का प्रणयन किया है -- 

(१) नल दमयाती चरित्र 
(२) इृष्ण देत्य प्रसंग 





> 


श्रो हरियश मजुपा । 
२ रादा सुहावन सरवडी बिर निवास शुम थात । 
राम प्रताप विट्ग्ध वर कविवर बाकीदान ॥॥ 
दिन प्रदय कविता तनो चाव लग्यो मुझ चित्त ॥॥ 
नयभ्री दयायु लिव्य चरित्र, ५० १५३ (कवि का आत्म निवेदन) 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहिद्यवार 


(३) दयाजुदिव्य चरित्र 

(४) बलहस का कनरव 

(५) वीर बावनी 

(६) श्री रामस्नेही मत- दिग्दशन (गद्य) 


इनकी काथ्य लैला के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं -- 


कौच कमनीय रूप निय थुति थधारिनो तू, 
शारदा सयानी भने वीणा तुक पानि ना 
पुष्प पुराण वधू पदुमणा परे मा सखि 
सतमत ज्ञात संत पथ अनजानी ना 
नाहीं तू भवानी जमत्म्या जयजानी सोइ 
ब्रह्म विद्या मपा वोके दश कछु हानो ना 
रूप मदसानो ज्यों दिवाती वन माहि डोले 
बोले वया न वानी दवि तोहिं पनिचानी ना।॥१ 


नूरन क॑ मुख सूर बढ रण तूर सुने न मर प्रण मेली 
भीषण त्या भूटकी भकुटी बसिके यमराज रहे रण खेली 
संजय साहस के सहसा गलमाल घरे जय श्री अलवेली 
कम दृपाणन कानत से कमला क्लहस करे नित केली ॥९ 


सतत सांतव के हम सेवक 
सत्य सनातव मारंग मामी 
राम निरणन को जप जाप 
भेये निष्पाप मिटी सब खामी 
छोडि सवे विपयारस छीलर 
है अब आनद सागर रवागी 
कोई हमार विगारि सके कहा 
साहद रव्ठक है घतनए़ी रे ४ 


३ भरी दयायु दिव्य चरित्र, पृ० ४७ ४८ 
२ वीर बावनी, छु० ५० 
हे श्री दयालु दिय चरित्र, पुर ५३ ५४ 


४ ६१६० रामसनेही सम्प्रदाय 


रेण-शांखा के सीहित्यकार * 
दरिया साहब 


रामसनेही सम्प्रटाय की सर्वाधिक प्राचीन शाखा रेण के सम्वायक दरिया 
साहब की वाणी में क्री भी एसा उल्लेख नहीं है जिसके अधार पर उनको जम 
तिथि अयवा उपस्थिति शाल का तिणय किया जा से । इस सम्बंध में हमे 
बहिस्साक्ष्यो पर ही निमर रहना पड़ता है । दरिया साहय के प्रशिष्प और पुरणदास के 
शिष्प पदुमदास इत 'ज'म लीला! के अनुसार दरिया साहब का जविर्माव भादों क्रषण्ण 
अष्टमी, वि० सं० १७३३ को हुआ था ।" इनते एक दूसरे शिष्प विशवेदास के प्रयौ। 
शिष्य मदाराम ने भी दरिया साहव का जम काल भादेपद बृष्ण ८, स० १-३३ ही 
माता है।* जयरामदासर एवं आत्मारामर्े इृत लावशिओ से भी इसी तिथि की 
पुष्टि होती है । आचार्य भितिमोहन सन" डा० रामकुमार वर्मा , १० परशुराम चतु- 
बेंदी*, १० पोतीलाल भेनारिया प्रश्तति विद्वानों ने भी इसो तिथि को स्वीकार रिया 
है । दरय्यां साहब भी समाधि पर भी यही विधि अक्त है । 

रेणपीठाचार्य श्री क्षमाराम द्वाप प्रकाशित “श्री स्व० टरियाव महाराज वी 
अनुभव गिरा” मे इनकी ज मृतिथि इस प्रश्र दी हुई है ,-- 





१ सतरा से के समत बरम तेंतीमा भारी । 
मास भादवा चद अष्टमी तिथ इदकारो ॥ 
“जज मे लीला 
२ समत मत्रा सो जाणल्यो पुन तैतीसा सार । 
बंदी भाटवा अष्टमी जन दरिया अवतार ॥ 
“-दरिया साहब की प्रची 
३ सतरासै तेंवीस का जम अष्टमी जण 
जे म लियो ८रियाव जी, रोप्या भक्ति निनाण 
+-जावणी, छ० से १ 
४ सतरा सौ के समत माही तहतीसा की साल 
भादवा बद अष्टमी शुभ कारी 
जावणी, छ १ 
कै[९१दबशबों खच) हधाटाआ जी पग्रवाब-क 35 
दिंदी साहिए्य का आनोचनात्मक इतिहास, पृ० ४०२ 
उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ५७८ 
“'जस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ३०५४ 


|| 


ह् 


। 6.0 मद 





वाप्लदामिक साहिय जौर सम्प्रदाय १च१ 


सतरा सौ की माल म॑ वर्ष बतरीसों जान । 
माल माद्र बदी अप्यमी प्रगट कृपानिधान ॥7 
उपयुक्ति उद्धरण के बनुमार दरिया साहब वी ज म-तिथि भादपद दृष्ण ८, 
१७३४ ठह्दरती है। उपयुक्त दोनों तिथियों म॑ दिन और मास का अतर न होत 
हुए भी पूरे एक वर्ष का अतर पड जाता है। इनम से स० १७३३ की 
विधि ही अधिक समोचीत प्रतीत होती है। इस सम्बंध में निम्नलिखित तथ्य 
विचारणीय है --- 

(१) दरिया साहब की समाधि का तिर्माण उनके समकालान जोगो द्वारा 
हुआ है इसलिए यह विधि अवश्य ही उन लोगों द्वारा समधित रही 
होगी । 

(२) पदुमदास और मदाराम दरिया साहव क॑ प्रशिष्पो म मं थे। इसलिए 
इन लोगां के साध्य अधिक प्रामाणिक मातर जायेंगे । 

(३) सभी विद्वानों ने इसी तिथि का समथन क्रिया है 

(४) 'मनुमव गिर मे छत हुए जीवन“चरित्र के लेखक और रचनाक्ञाल का 
कही उल्लेख नही है । अव इसको प्रामाणिकता संदिग्ध है । 

दरिया साहब के ज॑ म-स्थान क॑ सम्बंध म विद्वानों मं मतभेद नहीं है । 

हट पक स्वर से जेदारण को इनकी जम भ्रूति स्वीकार किया है। जम लीला? 
परची'३ से भी इसी मत की पुष्दि होतो है। “अनुभव गिरा के अठुार 
दरिया साहब की प्रातति उनके पोयक मानशाह को द्वारा मे, समुद्र तट पर रुवान करत 
३८ सागर की लोल लहरियों में क्रीडा करते हुये शिशु रप्रम॑ हुई थी।* कहने 
आवश्यकता नहीं कि यह कल्पना साम्प्रदायिक भ्रवृत्ति के लतिवाद स॑ प्रेरित 





१ सव० श्रो दरियाद जी महाराज को अनुभव गिरा, ए० ४६ 
२ नैतारण में आण प्रगदूय। दरिया दाट । 


श “जम लोना 
३ मारू देस विख्यात नग्न जेतारण भारी। 
जन दरिया महाराड आप आया वषुधारी ॥॥ 
परची 
४. बढ़े पजर की बर, गया द्िघु तट नारे । 
सलिल हा जद माने केन मुत में रुशाने । 
ली'ह पुत्र उस लाय हर॒प मन सवन सिघाय ॥॥ 


$ >जनुमवगिरा, पृ० ५१ 


| 


साप्रदामिक साहित्य और साहित्मकार १६३ 


प० मोतीलाल मेनारिया विद्वानों की दरिया साहब वी जाति विषयक इस मायता का 
प्रत्यास्यान करते हुए इ है इतर जाति का बताते है* जो कि सर्ववा आातिपूणा है। 
वस्तुत साम्प्रदायिक साहित्य ने एक स्वर से दरिया साहब के धुनियाँ जात्योसन होने 
वी पुष्टि वी है । 
दरिया साहब की दीक्षा क॑ सम्बंध में मतैवय नहीं है।प० मोतीलाल 
सेवारिया ने इनको हिंदी, सस्दृत, फारसी आदि का अच्छा ज्ञाता बताया है।* 
सम्प्रदाय की ओर से प्रकाशित वाणी मे छतते जीवव-चरित के अनुस्तार उन्होने काशी 
में जाकर, न वेवल सस्हृत भाषा का अध्ययन क्या था बरन्‌ व्याकरण, पुराण, 
शास्त्र, ष्योतिष, का-यशाल्र, दशन आदि विषयों का भी पर्यात ज्ञान प्राप्त किया था। 
इसके अतिरिक्त इहोंने कुरान के एब-एफ़ कलमे का मदन भी किया था।* कल्याण 
संत अक! में दरिया साहब को निरक्षर कहां गया है ।* ऐसी स्थिति मे इनकी शिक्षा 
के सम्ब"्य मे निश्चित रूप से कुछ कहा नही जा सकता है। इतना अवश्य है कि इनकी 
बाणी कवित्वपूण और भाषा सु-्यवस्थित है, चाहे वह सत्सग का ही परिणाम क्या 
नही। 
दरिया साहब के गुरु का साम प्रेमदास था। प्रेमदास जी बीकानेर राज्य मं 
स्थित क्विपातसर नामक स्थाव के निवासों थे । वे बालकदास के शिष्प और सतदास 
के प्रशिष्म थे । सम्प्रदाय वाले अब प्रेमदास को सतदास का शिष्य बताते हैं जो 
तप्पाधारित नहीं'है। साम्प्रदर्षिव परम्परा के प्रसग मे, इस सम्न्बध म विस्तृत 
विवेचन किया गया है। दरिया साहव का दीसा-काल कातिक 'शुबल ११, वि० 
स॒० १७६९ है ।* 
दरिया साहब की साधना-भूमि आधुनिक नागौर जिला तगत स्थित रेण 
नामक स्पाद था| जब ये केवल सात वष के थे, इनके पिता का देदात हो गया। 
जलाशय | (4 


राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ३०८ 

वही, पृ० ३१० 

अनुभव गिरा, पृ० १२२ 

कल्याण सन्त अक, पृ० ६२१ 

(क) समद सतरे भया रया सतरे मैं एका। 
मिले प्रेम दरियाव ग्यान का करण वमेका ॥॥ 

“जम लीवा 

(ख) तेंतीता को जनम गुणातरे दीला ली टो। 

काती छुद एकादशी प्रेम जी किस्ा को हो ॥ 
जपस्ची 


स्तर बन! नए >० >० 


श्ध्ड +». -मसनेही सम्प्रदाय 


तभी से ये अपनी मात्रा के साथ ननिहाल रेश म रहने लगे । _दगुक[ पालन-पोषण 
नाना कमीस ने किया ।! विरक्त होने पर इसी स्थान को दरिया साहब ते अपनी 
साधना-भूमि बनायी । जाज भी रैण मे दरिया साहब की समाधि पर निर्मित संगमरमर 
का भ य स्मारक उनकी घवल कीति का गरुणयान कर रहा है। दरत्या साहब ने 
मरुधरा के इस रेगुकामय रेण मे ज्ञान, भक्ति, और योग की ऐसी त्रिबेणी प्रवाहित 
कर दी कि कुछ लोगो ने 'रैणु को ही दरिया का उद्गम मात लिया । इतना हू! नहीं, 
दोनो का ऐसा घनिष्ट सम्बंध स्थापित हां गया कि रेण दरिया की रेणु बन 
गये और दरियां साहब बन गय उस भस्भूमि के दरियाव। 
दरिया सा८ब ने 5३ वष से कुछ अधिक आयु भोग क्र, मागशीर्प पूर्णिमा, 
सम्बत्‌ १८१४ को अगम देश के लिय प्रस्वान किग्रा ।रे 
दरिया साहव विरचित कोई रबतत्र ग्रथ नहीं मिलता है। इनकी वेवल 
अगवद्ध बाणी ही प्राप्त है जो सख्पा म॑ वहुत कम है। कहते है इ होने 'बाणी/ 
नामक एक बहुत बडा ग्रथ लिखा था जिसमे १०,००० के लगभग पद द्वोहे आदि थ 
किसु अब उसका कोई पता नहीं चलता | इनकी वानियों के दो सम्रह---एक बेल- 
वेडियर प्रेस इलाहाबाद से और दूसरा प्रधान पीठ रैण (राजस्थाव) से क्रमश दरिया 
साहब (मारवाड वाले) को बानी” और “स्व० श्री दरियाव जी महाराज की अनुभव 
गिरा नाम से प्रकाशित हो चुक है। फाकर (राजस्थान) विवासी आनल्लराम रामसनेही 
द्वारा प्रकाशित 'रामस्नेही सत वाणी? मे भी दरिया जातदव को कुछ रचताए 
सकलित है । 
दरिया साहब की भाषा मे बडी ही सरलता तथा अभिव्यक्ति मे पर्याष्त 
सजीवता है । उदाहरण स्वरूप कुछ छद जीचे दिय जाते है --- 
साधो एक अचभा दीठा + 9 अल 
... ऊड्वा नीम कहे सव कोई पोये जाको मीठाडेव॥-........... 
0७ उकाप अल आर पे 4 कि है; 
१ (क) वृष संप्त का भया पिता परलोक सिवाबा । « 
जैतारण से चाल मातु सग राहण जाया ॥॥ 3 
नाना नाम कमीस भाग मोटो अति भारी | “अनुभव गिरा, १० २५ 
(ख) कल्याण (संत अक, पृ० ६२१) मे दरिया साहेब का यालनन्योपण उनकी 
दाटी कमीरा के घर पर होने का उल्लेख है। यह मत सर्वथा आञामक प्रतीत 
होता है क्योकि वाप वी मा को दादी कहां जाता है और बाप एवं 
दादी के दो घर नहा होते । यट हो भी तो ऐसा नहीं कि दोतो रैण और 


जैतारण जैसे दूर स्थित स्थानों पर रहने वगे। 
२ समाधि के शिवा लेख से । 


ईद रामसनैही सम्भंदाय 


राम भज, राम भज, राम भज रे मना 

राम ही राम भज सत जांबे 
जीव हर जात सब॑ काल की नीोरणी 

सतगुरा शरण सिख प्रेम पीबे 
मर की सेरिया संत जन सचरै, 

गुप्त को गली मिल जाये दीनां 
जोग की जुगत सू पुरुष आसव किया 

अगम अस्थान घर जाय लोना 
सरणा दरियाव की दाप्त पूरण कहै 

ब्रह्म ही ब्रह्म मिल ब्रह्म चौना ।* 


जात समय वी चेर शोक तही कीजिये, 

माह ममत का जीव राम भेज लीजिये टेट) 
अत जो दयागे दहू, तहा नहीं रोईये, 

नेता डार भीर पाप बह हाईय ॥१॥ 
जो कोई करे विलाप प्राणी दुख पावशी, 

मोह ममता के हत नरक जीव जाबशों 
अत का उसव मात वडाई पराइय, 

हस गगे मिज धाम काटे पहछिताइय 
राव रक सरदार गया सब छोड रे, 

भूठो है संसार रहण नहीं होय २॥ 
पूरण गुर दरियाव दया जय होवशी, 

संत का अर्थ विचार परम पद वावशी ॥* 


किसनदास 


किमनदास दरिया साहब के शिष्य थे । इनका जम दामोजी और 
बेदी नामक मेंधवशोय (चमार) दम्पत्ति के घर भाव हृष्ण पचमी, वि० स॒० 
१७४५ को हुआ था ! इनकी ज-मगूमि रण तिकटस्थ हू कला नामक स्थान 


१ बही, एृ० १०३ 
३२ श्री रामसनद्दी सातवाणी एवं सवन सम्रह, 9० २४९ 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार ब्श्दृहू 


है ।१ हृ कला को ही आपने अपनी साधना भूमि बनायो। इंति २८ वर्ष को 
मदस्था तक गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करने के अनतर वेशास शुक्ल ११, स० १७७३ 
को दरिया साहूय से दीसा ली थी। इनके विरक्त द्वोने का कोई विशेष कारण नहीं 
क्षात होता । दयालुदास ने इहें भक्त-अश से आविमृत बदाने हुए णगतु-जल से 
पदुम दल की भाँति तिलितत कहा है ।* 


किसनदास जी वी १९ रचनाएँ और साखी, क्वित, कु इलिया, चंद्धायण, 
रेखता, अरिल बादि छुन्दों मे लिखित अयवद्ध वाणी प्रस्तुत लेखक ने जोधपुर नगर 
में गुलाब सागर विकस्थ रामद्वारे के वाणी-सप्रह्यलय मे देखी हैं। ग्रथो की तामवानी 
निम्नलिखित है -- 


(१) गुरु महिमा (७) निरभ ध्यान 

(२) भक्तमाल (८) ग्यान उदास 

(३) गोरख छ* (६) सुमिरण ध्यान 
(४) भरतरी उपदेश (१०) अगोचर पुराण 
(५) जमविराड (११) सप्तश्नोको गीता 
(६) चाणक बोध (१२) अगाध बोध 





१ राह्मण पामो द्वक्लों किसने पुरुष को गाँव। 

सप्तदीप नवखएड में सो तो सावा नाहि। 

सो तो सावा नाहि जाप हरिदास जी आया। 

होता आदू ग्शव ध्याव घुन वही समाया।। 

पतित केतो पावन कियो रठयो ज हरि को नाम 

राषद्यण पासो द्वकलो किसन पुरुष को गाँव ।॥। 
--मदाराम इत मक्तमाल 


२ भगत अश परयट भये किसनदास महाराज घधिनय 
पदम गुलाब सकूल जनम जग जल सू यारा ॥ 
सीप आस प्राकाश समद अप मिले मे खारा। 
परगढ राम प्रताप अधघट घट भया भकासा हा 
अनुमद अगम॒ उदोत ब्रह्म परचे तत भागा। 
मरुंघर पावन करी गाँव टूकले वास जन ॥ 
मगत जश परगट भये किसने दास महाराज घिन | 
-भक्तमाल, (द्रयालुदास) छाद १३५ 


१७० 


१ 
२ 
डे 


रामसनेही सम्प्रदाय 


(१३) नाव बोध (१७) सुखमण ध्यान 
(१४) वि ताबणी (१८) हरजस 

(१५) उपरथ बोध (१९) शमरक्षा ॥ 
(१६) अचल बोध 


इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिय जाते है -- 

राम राम अमर अवनामी सव घट नन्‍्यात्क स्वामी। 
अघट अतोल अमोल अररजल अविगत अतरजामी ॥॥ 
दीनदयाल दयानिधि देवा सेवा सिवरण सारण। 
पूरण ब्रह्म परम प्रमानद आणंद अधम उधारण।॥॥ 
क्ेता तिरया तिरैगा केता सतगुर सबद अराध। 
मि“मा सुफेर मरहिगा नाही संध्या सु होइगा खधघ ॥॥१ 
नीटडलोी नहिैं आवबैे रमइया पिला । टेक] 
निस थासर मरी पलक न लाग जागत रैेण पिहावै 

सास उसास राम घुन लागी जप तप मारो जावे 
जावश कह गया अर य जाया विरहा कु एण विल्मावे 
न्‍याकुल विरह भई तन देहा धन जावन नें. भावै 

तन मत वार वर कर डाझू पति दीदार दिखावै 
क्मिनेदास विरहिन की वाता सदगुर बिन कु ए धावै ॥९ 
का5 मथ्या निऊ्स अगन, दधि मंध निकल धीव ३ 
राम रदया से किसनेटाप्त, जहा होते है जीव ॥ 
सुब्ष चादों तो राम कशे, सब म॑ राम अराध 
किसनदास जामण मरण, दोवा मिटे वियाध ॥ 
मन सुल्ला मस्सोत मैं, ऊमा करे अवाज 
किसवदास निज नाव को, नसल्नि परे निवाज ।॥॥ 
किमसनटास सदगुर दिया, छकिरपा करके पीव॥ 
खसे राम न्‌ जो लख्यों विपै भुलायों जीव ॥६ 
प्राखंड पातक ने मिटे, जब ला रटयो न राम $ 
क्सिनदास सिवरण सही, खरी खरी को काम ॥है 





अचल बोध, छद २-४० 
गादण का पद, सु० १३ 
रामस्नेही सत वाणी और मजन सग्रह, पृ० १२७ 


साम्प्रदायिक साएिय और साहित्यकार १्छर्‌ 


दिन दिन जम बीतो जाय। 

भरम तज भज राम रमता, वद्यो सतग्रु जाया । टेर। 
कांव हेख फिरे निशदित, जुरा जोबत खाम 
सास जाय फ्रि आवत नाहा, माम बी यंज समाय ॥॥ 
जतने तरा किया जामू रहो क्‍यों रे रिसाय । 
कह्यो मेरों मात मूरख, रास वेग मनायतवा 
राम साम उदार रसना, मजन कर एक भाय। 
जाय मिल जहाँ घणी तेरे, जामण मरण मिटाय॥ 
एटो मोपर बोहोर नहीं, र वारता बह जाय। 
भजन कर भत्रा होय तरा, नाम नर हरि गाय | 
होग छचेत अवेत मत रहे, जाग जीव जगाय। 
स्मिनदास तिटँ लोक तारण, नाम नाव चलाय ॥॥7 


नानकदास 
दरिया साहव के शिप्यों मे नानकदास प्रथम पाक्तिय हैं ॥६ इनक 


जम झभौर मरण की तिथियाँ अभी तक चात नहीं दो सकी हैं, किन्तु इतना 
निश्वित है कि ये सम्बत्‌ १७७८ म वतमाव थे ।* दरिया साहब 
के समकानीन होने के कारण भी इनका समय विक्रम का १वी शताजदी 


प्रमाणित होता है । इहोंने रेण (राजस्थान) को अपनो साथना भूमि 
बनाया ।४ 


सम्प्रदायातगत नानकटास कौ स्याति एक सिद्ध भहात्मा के रूप 


भ॑ रही है । पदमदास ने, क्सिनदास, सुखराम और पूरणदास 


१ 
रे 





रामस्नही सत वाभी, पृ० २२६ २७ 
अन्तस्माश्य से भी इनवा दरिया साहव का शिष्य होना प्रमाणित होता है-- 
दाता गुरु दरियाव सही गुरुदेव हमारा । 
राम-राम सुमिराय पतित को पार उतरा ॥॥ 
+-युर महिमा 
सतरा से चोतर की साला, ताही समय पड़ियो दे काला 
पूरण नानक कीये चाता, ड्ूगर विरघा से कियो हाता 
“-दरियाव जी महाराज की लावणी, आत्माराम, छ० ८ 
पृरण नानक पास नेतसी गुलाबी दाघ 
इपाराम बगतराम देवीचद रग मे 
उतरे ये सतजन रेण के संग में। 
-रियाव साहब की अनुमव गिरा, पृ० ३१६ 


१७२ ४ रामसनेही सम्प्रदाय 


के साथ इहे भी भक्ति को प्रकाशित करने वाला बनाया है ।* दयालुदास 
वृत्त 'मत्तमाल' के निम्मखिखित छद से भी इनके व्यत्तित्व पर विशद प्रकाश 
पडता है -- 


राम सिवर निरिमल भया सुध मन सानकदास जन । 
सूर वीर सधोीर टेक गृरु बानाकारीता 
काहू लिपत ने छिंपत भगत पणा ब्रत को धारी। 
घट बिच अधटा प्राप जिकुडि मैं आसण वीद़ा॥) 
जतम मरन भव भेद जाय निरभे घर लीता। 
भगत भोम का घर सकल गुर दरिया परताप मन॥। 
राम सिवर निरमल भया सुध मन न्ञानकदास जन धर 


अमो तक नॉनकटासे विरचित फ़ुटक्र साश्ली और पद के अतिरिक्त “गुरू 
महिमा! नामक एक लघु इृति हो प्राप्त हुई है। "गुर महिमा” आनादराम 
रामसमेद्टी हारा प्रकाशित, श्री रामस्नहां सतवाणी एवं भजन सग्रह नामक 
पुस्तक में सकलित हो चुक्की है। उदाहरणार्थ इनकी कुछ पक्तिया नोचे दी 
जाती हैं -- 


जामण मरण राग है मोटा) 

सतगुरु थिता चान सब खोटा 
गुरु बिन चान कहाँ , से सूमै, 

सुरु बिन भरण्या पराथर पूजे ॥ 
गुरु विन जोव अग्रति अधिकारी, 

शुरु बिन भक्ति मिले नि प्यारोत॥ 
गुर बिन पार ब्रह्म कुण पा, 

१६ बिन जीव जगति मैं जावे॥ 
गुरू बिन वेद शामतर बाँधे, 

ग्रुद जिन पड़ित झूठ अराधे ॥ 
गुरु बिव तोरथ क्नत फ्रि आबे, 

गुड बिन ठीक ठोड सौंह पांव ॥॥ 


१ किसनटास सुखराम उजागर पूरण नानकदास ॥ 

सिख चारों प्रगट दरिया के, क्री भक्ति परकात । 
५... ्मल्तेही सतवाणी पृ० ३५२ 
२ भक्तपाव, च ७ ३८ दे 


साम्प्रदापिक साहित्य और साहित्यकार १७३ 


गुरु विन होम यज्ञ बहु थापे, 
गुर बिच क्रिया कम कुण कापे ॥* 


कर मन आरती राम तनिवाजै, गयव मडल घुन अनहृद बाजै। 
प्रथम पूज ग्रुरा का पाया, दीन दमाल दयाकर आयाव। 
रसना भजन हृदय हरि वाया, नाभि केवल निज नाद प्रच्यसा। 
मत का पुहुष भाव की पूजा, अलख विरजन जौर व दूजा॥ 
इंडा पिगला सुपमत मेला, पाँछू पुरुष खिवुटी सेला। 
सुरत नितत में जाय समावै, सानगदास आरती गावै।े 


चतुरदास 


यह भी दरिया साहव के शिष्य थे । अन्तस्साह्य स भी इनका दरियानाहब का 
शिष्य होना प्रमाणित होता है ।१ य एक गृहस्थ सत थे । य बट चतुरदात है जिनकी 
बहन से सत हरखाराम के पिता विजवराम का विवाह हुआ था। स्मरणोय है कि 
चतुरदास का पूरा परिवार दरिया साहव का अनाय भक्त था जिसके कारण उिजयराम 
जैन धर्म का परित्याग कर रामसनेही सम्प्रदायातर्गत दीवित हो गय थे । चतुरदास 
में अपना सम्पूर्ण जीवन दरिया साहय के साहचर्प मे रहते हुए रण मे व्यतीत 
किया था। रचना-शैली के नमूने के रूप मे इनको गुरु महिमा! से दो छुट नीचे दिए 
जाते है । 


सतगुर जन दरियाव पर वारू सतत मं प्राण। 
पतित जीव पावन किया जादू अपणा जाण 
आदू अपणा जाण प्राण मोहि शरणे लीया। 
बालक के मुख माहि डला मिसरी का दीया ॥। 
मुख छोटा वड चीज किसी विध पाई जावे। 
घुसे झोली रीत जीम ताको रस जावे।ई 


विधी रोत कैसे बसे (जहाँ) प्रेम प्रीति को प्यार । 
सकल सूझ साइ के सारे ई को किसो विचार ॥॥ 


१ श्री रामस्नेही सत वाणी एवं भजन सग्रह, पृ० १४२ 
२ श्री दरियाव जी महाराज वी अनुभव गिरा, २८5९-९० 
३ चेला चतुरदास दरिया को दरिया बास वसाशो । 


+-ग्रुर महिमा, छु० ४ 
४ श्री रामस्नेही सतवाणी एवं भजन संग्रह, पूृ० १४८ 


शृजड 


ईको किसो विचार भार सब उनवों छाजै। 
उलटा विरद विचार और सब सुल्दा लाजे॥ 
साथा शिष्य दरियाव का सब सुणली यो काउ । 
कहुँ महिमा गुर्देव की मेरा मुख उतमान ॥ 


मसतसारास 


रामसनेही सम्प्रदाय 


सनसाराम भी दरियासाहव के शिष्य थे ९ इ हान "जस्थान के साँजू-्वामक 


स्थान पर निवास वरते हुए साधना की थी ॥९ साम्प्रशायथिक साहित्य से इनके जीवन- 
वृत्त पर स्वल्प प्रकाश पत्ता है। इनका वाणी में नाम साधना, साधु-लक्षण, जीवन 
की नश्वर्ता आदि का विशद बणन हुआ है ( उदाहरणाथ इनकी दो कुएडलियाँ नीचे 


दो जाती हैं -- 


रुस्कार महाराज की, महिमा कर महेस। 
नारद नौ जोगेसरां, ग्सि दिन ध्यावे सेस। 
निस्त दिन ध्यावे सेस, पार ब्रह्मा नहिं पावे । 
सनकादिक शुक “यास, सिपत्त भ्र्‌ व नामो गावे । 
पैगम्बर अवतार सब, कह्यो समो आदेस। 
रुखकार महाराज की, महिमा करे महेस ४ 
साथ साध स३ कोइ कह, साधू विस्ला कोय । 
सालच लोभ न मात मद साधू कहिये सोय 
साधू कहिये सोम मोल वा भारण साथे) 
सब मंत मिथ्या दख, एक ही ब्रह्म, अर थे । 
नान घटा बरस सदा, सगत सीतल होते ॥ 
साध साध सब कोई कहे, साधू विरला कोय ।४ 


श्री रामस्मेही सतवाणी एवं मजन संग्रह पृ० १४८ ४९ 
आभा वाई ने अयना शिष्य सम्प्रदाय नामक रखता में दरिया साहब के बहुत्तर 
शिष्या मे मनसाराम का नामोजख किया है| 
जादूराम हरीदेव अभीराम मनसाराम 
मोताणी ये साँजू माँथ खत शो प्ठ खेमे जी ॥ 


“धिष्प सम्प्रदाय, जमा बाई छु० ४ 


श्री रामस्नेही सतवाणी एवं भजा संग्रह, पृ० १५० ५१ ।॥ 
वही, पृ० १५११-४२ 


म्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार 


चेमदास 
रामसनंद्वी सम्प्रदाय की रंण शाखातगत टेमदात को ब्ठो श्रद्धा बे साथ 
स्मरण क्या जाता है । य दरियासाल्‍्व के शिष्य थे। इनकी साधना भूमि डीडवाना 
थी । पदमदास इंत एक पद में कतिपय आय राममनेही संता क॑ साथ टमदास को 
गुद-निष्ठा का वणव करते हए उस जन मीन के सस्प'घ से उपसित किया गया है।* 
इनका जावन आज वितम को १८वीं एवं १९वी शा के मध्य माना जा सकता है। 


इन्हाव अगबद्ध वाणी और पदों को रचना को है। इनके दवरा विरच्ित आरती का 
एक पद नीचे दिया जाता है. -- न 


भमी नमो गरुस्देव को सत्गुद्द सर ही सुत । 
जन टमटात वदन करे नमो निरजन कद ॥ 
आरतनि राम गुराँ की कीजे। 

सुरति लगाय दरश सुल तीज ॥॥ 
आदगुर शब्द लिया ततसारा। 


ताते छूटा जगत पमारा॥ 
मिट गया मरम भया उजियाता 


सहज जा सुया मुक्ति का वाबा 
बार पार स सुरदा बी 


श्छा 


दिल का कई सह भागे ॥ 
हृदय मा्दि वरह्म का बाण | 


कयटि मनु का (२ 
भया पद 
सेवन स्वामी एक होइ।. | 


टेम न इसे डूबा कोई ॥३ 
उैवरामदाम 


सुखरामदात का ज-म भेदता 


के लोहार थे ।* छसेवी साधना भूमि पोमत ग्राम्र मे हुआ था | ये जाति 


हि पक 80227: कम ये प्रोष्ठ साधक थे 
१ मतसाराम सेम जन हेमा, का बपने समय के श्रेष्ठ साधक 
हिंल मिल दृत युरराँ का चस्दा जज हम । 
ना है मीन ॥॥ 
२. श्री दरियाव मद्दाराज को ब्लाक वाणी, पृ० ३५२६ 
३ जम सुसरामा जात सोहारा । ३ २०० ३० ११। 
लिव हुस्थाघथ सगाय़ा। 


१७६ रमसनेही सम्प्रदाय 


और दरिया साहव क॑ शिष्परों म॑ अप्रगश्म माने जाते थे । इनकी साधना का परिचय 
दते हुए दयालुदांध जी लिखते है -- 
गुरू दरियाव स हू पारस पद सुरूराम राम पीवक पिया । 
मन गजभस मिट जहर, निमल नश्न चल मुख घारा। 
आरत विरह उदोत, लिगन प्रिय प्राप्त पियारा | 
+ आसण अचल सघधोर, सदा सिवरण दिस सूरा। 
लिव कुरसाण लगाय, काल द्रम कीना दूरा। 
जीव सीव मिल अमर पद, चरण सरण जावक पिया। 
गुरु दरियाव साह पारसपंद सुसराम राम पीवक पिया ॥१ 
इनकी सिद्धि के सम्त्र घ में अनेक किवदतियाँ प्रचलित हैं। प्रसिद्ध है कि एक 
बार भारवाड-तरश बस्तमिह विसी असाध्य रो से पीडित हुये | उहनि दरियासाहब 
को प्रस्तिद्धि सुनकर उनस बृपरा को माचना की। दरियासाहव ने सुखरामदास को 
भेजा । सुखरामदास के उपदेश स ब्स्‍्तर्िह पुत्र स्वस्थ हो गये । इनका दहावसान 
फागुन शुबल ११ स॒० १८२२ को हुआ । 
सुख्तराम”ास की वाणों बडी ही प्रौद सरप्त, और भावपूण है। इनकी 
निम्नलिखित १५ रच एए प्रप्त है -+ 


(१) भक्त बशावली (५) जात्म बोध 

(२) वि तामशि (६) अगाधवीध 

(३) चाणक' बोध (१०) अपमे बोध 
(४) भरम तोड (११) ब्रह्म निसाणी 
(५) विचार बोध (१२) ध्यान मूल 

(६) ग्यान दीपक (१३) नाव निसाणी 
(७) ग्यानधार (१४) विचार निसाणी 


(१५) वुपति बोध 
इन भ्रथों के अतिरिक्त साखी, किवत, चद्रायण, रेखता, पद आदि छन्‍्दों मे 

अगबद्ध ओर पुटकर वाणी की रचना भी इहनि की थी । इनको रचना के कुछ नमूने 
नीचे दिये जाते हैँ -- 

निशदिन जोऊ बाट पीव घर आइये। 

चाहि तुम्हारी माहि दरश लिखलाइये । 

कैसे धरिये धीर पीर है पोव की। 

हरि हाँ । विन दरशन सुसराम किसी गत जाव को ॥ 


१ भक्तमाल, छ० १३६ 


शाम्प्रादायिक साहित्य और साहित्यकार 


तलफ्त रैण विहाय दिवत जाय तलफ्ता । 
बीत गई सब जायु विरहनी कलपता। 
दया न जावे तोय खबर नहीं लेत है। 
हरि हा ) यूं' विरहन सुखराम संदेशो देत है ॥॥ 
आवो दया विचार सलोना श्याम जी॥ 
आया हो सुख होय सरे सब काम जी। 
जेरी अपणी जान दरश पिव दीजिये] 
हरि हां ] सादर कहे सुखराख पिलम नहीं कीजिये ॥९ 


चलो सब सतगुझे जो के दरवार। 
चलो सब ग्यानी ग्रुद के दरबार ॥टेरा। 
किया करम सवही कट जावे, जम सुफ्ल मर नार ॥ १ 
सब कू' दान मोल का देव दरिया सा दातार ॥२॥ 
ग्यात भक्ति वैरान ऊपजे दरिया के दीदार ॥हे॥। 
अर्थ धर्म अर काम मोल फ्ल देत पदारथ चार ॥॥४॥ 
अब सुख्तराम परमपद पाते जीव होत भव पार ॥शा 


तन भद धन मद राज मद, पृथ्वों लागे पाय। 
जम को झाद बुरी हे राजा सब्र मद उत्तर जाय ॥] 
मामा मद भूले भती जम शिर खरदी खाय ) 
सुद्ाराम साची कहे केता गया विलाय ॥ 
राम सिवर सुखराप कह मरणो एकण बार। 
एकण मरणो मुक्ति है, एकण जम की मारता 
क्षमा क्षमा सब कोई कहे हुकम सकल पर होय । 
जम पकड़े सुखराम कह तो दिन सग्रो न काय 


बया तू जदा बघावे रे, क्‍या तू घुरड मुद्ावे रे । 
कया तू नित उठ न्हावे रे, क्या तू राख लगावै रे । 
जया तू तब मन नागा रे, क्यू' गुर सबद न लागा रे । 
क्यू तू फिरे उदासी रे, यू तेरी कटे न पासी रे । 
क्या तू दूधाहारी रे, क्या ते सुध-बुध हारो रे। 





३ श्री रामस्नेही सतवाणी, पृ० १३० 
२ श्री रामस्नेही सतवाणी, पृ० २२९ 
३. सपदोध, छ० ११-१४ 


१७७ 


#७८थ रामसनेह सम्प्रदाय 


व्यू तू उडे आावासा रे, क्यू तू जाइ निराशा रे। 
क्यू तू घरणी धेंसे रे, व्यू तू मर मर कक्‍सैरे। 
क्या तु देवल दरवरणा रे वया तू भवा न परसण रे। 
वया तू फेरे माला रे, यो तरा कटे न जावा रे ।* 


निगम का अथ संसार सारा कहै 
जगम को अर्थ कोई सतत पाये 
निगम हट वद विधि सिध सत्रह्ी कहैँ 
क्षणगम हर प्रह्म ज्यों सत णावे 
नाव की थओोट जम चोट लागे गही 
सु का सबद सू सुरत लागी 
चढ्या आवास कभ वास सजही मिटी 
प्रगदया सुरत जब जोत जागी।।* 


हरखाराम 

हरखाराम का जम आधुनिक नागौर जिले के फिडौद नामक गाँव में, वि० 
० १८०२, भादपद इृष्ण १२ को हुआ था । इवके पिता वा नाम विजयराम और 
माता का बालाआई था। ये जाति के खटेलवाल वैश्य थे। हरखाराम जाम से ही 
रामसनेही थे । इस सम ध॒ में ज्ञातय यह है कि इनके पिता विजयराम पहले जैन 
धर्मावलम्बी थे । इनका विवाह रेण में चतुरटाय की वहन से हुआ था। चतुरदास 
दरिया साहय क॑ शिष्य थे। एक वार विजयराम ससुराल गये । वहाँ दरिया 
साहब वा उपदेश भृत पान करने का उह अवसर मिला । उध्से प्रभावित होकर 
ये दरिया साहव के शिष्य हो गये | बाट में इनका पूरा परिवार दरिया साहब का 
अनुगामी हो गया। हि 

हरखाराम पाँच भाई थे--तेमचन्द, जयचद, श्रीचाद, लक्ष्मीच'द 
और वे स्वय। इनम हरसाराम सबसे छोट थे। ये पाँचो भाइ दरिया साहव 
के शिष्य थे । 

बडे आत निजञ्ञ नेम विध्णु पद बहु विधि गाते। 

द्विज जे चाट घट ग्यात राम भजि राम रिकज़ेता 

दठूतीये श्रीचद राम सबने के आज्ञाकारी। 

चतुरथ लक्ष्मीचद वृद्ध की किरपा भार 


१ अ्रमतोड छ० स० १०-१३ 
ह वाणी गुव्का, प० स० २२५, रेखता छ द २४१-४२ 


साम्प्रदामिक साहित्य और साहित्यकार १७९ 


हस्खाराम लछु सबन सू करी मंगत विरुदावली। 

सतगुर जन दरियाव की सव ऊपर किरिपा भली ॥? 

हरखाराम को साधना-भूमि नागौर थी।' नागौर वे राजवश में इनवी बडी 
प्रतिष्ठा थी । जोधपुर के राजघरान मे भी इनका बड़ा सम्माव था। वहीं से इृह 
+रामदामी महात्मा की उराधि मिली थी जो जग तक चली आ रही है। इनकी 
महिमा का वणा बरत हुए दयानुदास कहने हैं -- 

रामनाम की ठेव पर हरखाराम सधीर मत । 

जात “यात जग राज सूख मिल पंच पच हारे) 

किमकी रसान सके राम जन राम पियारे॥॥ 

क्ेठण यातव राज बल देव दबाई। 

सो हम छाडी सकल साध संगत जिन जाई॥॥ 

वित्रमराम मजमस पुतर पण राख्यो महाराज सत। 

राम नाम वी टेक पर हरखाराम सधीर मत ।॥रे 


अगषद्ध वाणी और पुटकद छदा क॑ अतिरिक्त इनकी निम्नलिखित १७ रचनाएँ 
उपलब्ध हैं. -- 


(१) गुरमहिमा (६) करुणा सागर 

(२) मुजगी गीत (१०) नाम विपार 

(३) गभ चितामणि (११) नेपैसार 

(४) गम चितामणि (छोटी) (१२) भ्रमवि बस 

(५) भक्तमाव (१३) भ्रमतोड 

(६) शब्द भेद निसाणी (१४) अजामित की परची 
(७) ब्रह्म विलास निमाणों (१५) नारायण लीला 
(5) नाम निसाणी (१६) करुणरस बत्तादी 


(१७) चान समुद्र 


नमूने के लिए इनके कुद छद नीचे दिय जाने हैं -- 


रामनाम ततसार, सर्व ग्रथन में गयो। 
सन्त जनत पिछाण राम ही राम सरायों॥ 





१ भक्तमाल, छंद ६०८-१० 
२ जमगूमि पीडोद चाल नागौडे आया। 


विजय राम को पुत्र विजय निसाण बजाया ॥॥ 
३ भक्तमाल, छद १४० 


१८० 


/, रामसनेही सम्प्रदाय 


वेद पुराण उपनिषद कह्मों गीता में ओही। 
ब्रह्मा विष्णु महेश राम नित ध्यावे सोही॥ 
ध्र.व॒ प्रह्माद कबीर, नामदे आदि प्रमाणी। 
सनकादिक नारद, शेप जोगेश्वर सारा जाणी॥ 
सो सदगुरू प्रताप तः क्रियो ग्रथ विस्तार । 
जन हरका तिह-ुं लोक में राम नाम तत्सार॥। 


रमता रमैया हो, म्हारी क्यू नहिं सुणो पुकार 
सरणे आयो अब मैं स्वामी जाऊ किणरे द्वार ॥ठेरा। 
या जग में कोई सग न साथी देल्या निजर निहार | 
सुख माहे स्वारथ का स॒गी सव मतलब का यार ॥ 
भवसागर भव-जल श्रम भूल्यो मृग तृष्णा ससार । 
जाहा जीव जाग कु नाही देख्यो सुरत विधार ॥ 
चुक कसर मुज मे बोहौ तरी पग पे को गुतायार । 
अब मैं तोकूँ कदे न ,तज़ूस जीत होव भावे हार ॥॥ 
सब जन जारे ए जीवतारग मैं पतितन को दृहार। 
मेरा करम सकल सू घिठा जाकों वार ने पार॥। 
गांत क्यों याती जाती घर धन देस दुवार। 
तरे कारण सव॒ तंज दीना राम घणी करतार ॥ 
मरा औयुण करा लग वरणु तुम गुण अपरम्पार । 
दो महाराज अरज सुण मेरी अपणो विड॒द विचार ॥॥ 
सब जिव तरे आपरे बैठा करे इकतार) 
हरकाराम कहे हरी आवो इण ओऔसर इण ब्हार ॥।*ै 


वया जामा क्‍या पागडी, क्‍या तूबी लगोठ | 
राम गिना उतर नदों, घिर पापा की पोढ॥ 
प्र पापा की प्ोद, खोद तो दह में भाई। 
कपडा में क्या दोष दोस कर दो झउतराई॥! 
हरका हर विन ना मिठे, जम जालम को चोद। 
बया जामा वेया पागडी, क्‍या तुदी लगोढ ॥र 


१ दरियाव जी की अनुभव गिरा, पृ० २२३७-२८ 


२ रामसनेही स त वाणो एवं भजन सप्रह, पृ०२४२-४३ 
३ रामसनही सन्तवाणी एवं भजन रुग्रद, पृ० १४८ 


साम्जदविक साहित्य और साहित्यकार श८१ 


ह भदाराम 
भदाराम वा आविर्भाव फाल्गुन शुकद १३, स० १५२५ को राजस्थान के 

आलसयासर नामक ग्राम में रागौर क्षत्रिय वेश में हुआ था । इनके गुरु का नाम बुधा 
“राम या बुघसागर था। बुघाराम किशतदास के शिष्य और दरिया साहब के प्रशिष्य 
थे। इन तथ्या के समर्थन मे डेह रामद्वार के सत श्री गोपालदाम द्वारा प्राप्त निम्नांकित 
दोहा उदुत किया जा सकता है-- 

जात 'पांत राठौड़ भे, जम जालणयासर ग्राम 

बुधसागर के सरगो रह्यो मदाराम है नाम ॥॥ 


इन्होंने बोस वर्ष की अवस्था में, वि सु० १८४५ के आपाट मास में, दीक्षा 
अहण की थी । इनकी साधता-भूमि डेह थी जो नागोर से लगभग १२ भील पूर्व में 
स्थित है। ये भादपद कृष्ण अष्ठमी बुधवार सम्बत्‌ १६१० को जीवन-लीना समाप्त 
कर परमगति को प्राप्त हुए । 

अब तक मदाराम विरचित बुल पाच ग्रथ और कुछ फुटकर पद ही प्राप्त हो 
आके हैं । इनके 'भ्रश्नोतर' नामक एक छठे प्रथ का भी पता लगा है. किन्तु अभी तक 
थह्‌ प्राप्त नही हुआ है । प्राप्त ग्रथा का नामावलो निम्नलिखित है -- 


(१) दरिया साहवे वी जमलीवा (३) गुरुमहिमा 
(२) बुघसागर की परचा (४) दा अष्टक 
(५) मक्तमाल 


अेनवी रचना दीली के कुछ नमूने नीचे दिय जाते हैं -- 
रज्जपाट धन मोय न भाते, दाती तरी नाम वडाई। 
सुरग नरक की सासे नाही सदसगत सुखराम गुसाई॥। 
जहं जह जाऊं राम ही गाऊं ओदत राम सदाई पाऊँ। 
अदाराम की अरजी एंवी ओोदत दौजै क्रिया सहती॥ 


मन रे जगत 'भूठो जाण। 
चूण तेरा तु कुण कामू ज मिलीचै आण। टेक | 
जैसे मारग बीच में मिल्या बढाऊ आण॥ 
क्सि विध प्रीव ज कीजिए आप आप दिस जाया 
जैसे पछी रैशा का तस्वर बैठा छाग।॥॥ 
दर मोर भया उंड जायगा किरण सु नेह लगाय। 
ऐसो यह ५ ससार _है ससो तू नहचें घार। 
जैस मेलो हाद को किण सु कोदे प्यारता । ५4 


रफरे डे रामसनेही सम्प्रदाय 


आवत था यो एकलो -जाता सगी नाहि। 
ऐसी जप तप हावी समझ देपष मन माहि॥। 
भंहजा ही सासा चले सहजा सिमरण होय। 
सहजा ही निरष्यो करे, कथा जापणों सोय । 
कथा आउणो सोय सदा नेणा के माही॥ा 
सोवै नैणा और बाहर लाभी फुब नाहीं।आा 
महाराम साथी कहें काची नाही कोय।! 
सहजा हो साचा भमिल्ले सहजा स्मरण होथ ॥। 


सहजराम 
सहजराम जी राजस्थान के चाडी नामक स्थान के निवासी थे । यह मेघदास 

नामक किसा महात्मा के शिष्य थे। अतस्साष्य से भी इस तथ्प् की पुष्टि हाती 
है ।५ इनके बहुत से पद यत्र तन सकचित हैं । इनकी 'सतग्रुद महिमा! नामक, १४ 
छदो को एक लगू रचना भी प्रात होती है। नमूने के लिए कुछ छाद नीचे दिये 
जात हैं । 

राम गुण गायले साजा थका शरीर। 

पीछे याद न आववसी रे पिजर व्यापै नीर ॥ टेक ॥ 

जोदन थका भज लीजिये रे जेज म कीजे वीर। 

केर बुटापों आवृत्मी रे नैना दरती नीर॥ १॥ 

अवसर बीतो जात है रे ज्यूं अजलो को नीर। 

फेर न हस्ो आवधी र इण सरवर के तीर॥ २॥ 

भाग भला सतगुरु मिल्याँ रे पड यो समत से सीर। 

हसा होय चुग लीजिये र नाम अमोलक हीर॥३॥ 

सब दवन को दंव है रे सब पीरन को पीर। 

“सहजराम! मज लीजिय॑ रे दुख मेटण सुख सीर ॥ ४॥३ 


बेत चेत मज रामसनेद्ा अवसर बीतो जावेर 
महा पदारथ मिनखा देही बार वार नहिं पादे रे ॥ टेक ।॥ 


ह जम जम को दालदी मूखो निपट कृगाल। 
घनवत कोनो सहज कू सतगुर मेघ दयात्र ॥॥ 
>-खतगुर महिमा, छन्द २ 
२ श्री रामसनेही सत वाणी एवं भजन सप्रह, यू० र६८ 


साम्प्रदायिक साहित्य और साहित्यकार श्घर 


पावणडो है यो तन अब के आज काल मे जाव रे । 

भज ले राम[मुक्ति के दाता सतगुरु भेद बतावे रे।॥ १॥ 
एसो दाव बहुरि नहि आवै गीवि-ट वया नहिं गावे २१ 

आयो दह्वाथ जमोलक हीरा सो जनि वाद गमावे रे ॥ २॥। 
राजा प्रजा एकण मारा अतकाल सब जावे रे। 

भजन करे सो पार पहूचे बंमुख् परले जावे २।॥। ३ ॥। 
जमे साईं थिर नहिं कद जो दास सो जावे र। 
छरियादिक बचे सो नादो जमरो सवकूं खाबे रे ॥। ४॥। 
एक बेर चारो युग माही यह मिनखा तन पावे रे ॥ 

सहज राम भज रामसनही प्राएा परम गति पावे रे ॥ ५॥।६ 


आभावाई 


राजस्थात के नारो सतो में जाभावाई का ताम बडे हो सम्पान के साथ 
लिया जाता है। इनके भौतिक जीवन का वृत्त अतीत के अधकार में विनीन हो गया 
है। भातस्सात्य से प्रकट होता है कि इनका जम किसी राजवश में हुना 
था ।* ये दरिया साहव के अरमुख शिष्य टेषदास की शिष्या थी।रै इनकी साधनाभूमि 
डीडवाना भी । अभी तक सनकी दो रचनाएँ--“गुरु महिमा! और “शिष्य सम्प्रदाय 


तथा कुछ फुटकर पद ही प्रात हो सके हैं । इनकी रचना के कुछ नमूने नोचे दिये 
जाते हैं -- 


सुराज्यों सिरजण हार, दीव होय क्टत हूँ। 
पूरण ब्रह्म विधाव सरण मे रहते हू। 
पालो पोखों आप तात तुम मात जी। 
मस्तक राखो हाथ विरजतव नाथ जो। 
विडदतुमारो आद लज्या है आपने) 
छोर होय कपूत सरम है वाप ने। 


१ झ्रीरामसेही सत वाणी एवं भजन सग्रह, पृ० २४१ 
२ राजनांति से गरक थो नी दास की रीति। 
पर उपकाये गुरु ।मल्या कीडही साचो प्रीति ॥। 
गुरु महिमा, छ० २२ 
है जन अमा सतगुरु सिया परशन हो गयो मन्च । 
बलिहाये गुर टेम जी तपत बुकाई तन्न। 


नही, छ० ३१ + 


हुपड रामसनेही सम्प्रदा 


सुरत निरत मन ल्याय ध्याव घु न ध्याइये | 
सास उसासा राम अखंड लिव लाइये। 
भाठो पहर अखड़ भजों एक राम जी ॥ 
मन का मर्ोरष राम सारो सब काम णी। 
करो बिडद की वार वेद कहे साथ जो। 
बकसो मेरा खूब ग्रुहा अपराध जो। 
दया करी जै दयाल गढर भरुञज ऊपरे। 
जन अम्मा भजों राम मनोरध सब सरे॥९ 


डूस॑ विध देव की आरती कोजै। 

तन मन जरप चरन चित दीजे ॥टेरा। 

मने माला संबा सतगुर वी की हा तपन मिटे सर ते की ॥१॥॥ 
ध्यान का धुत मन कर अगार चित कर चदन तिलक गभीर ॥३॥ 
आऋलर सुरत शब्द कर डका वाजे नाद लघे गढ़ बका ॥३॥ 
सुपमत-क्षीर शकोदक छाजै शान को घण्टा गगम में वाजै ॥४॥ 
पाँच कर वात़ी पुष्प चडाउ दास अभा मिल हरि ग्रुण गाऊ ॥॥५॥६ 


कर संतगुरु जी रो सग याद कर पीव ने ॥देक॥। 
गरमबास की धार भार बहु जीवमे ॥॥ 
सुत बनिता के हेत पच्यो दिन राव र। 
जम जोरावर लार, करे नित्र घात रे ॥॥ 


मोह रयो लदाय लोभ वश पड गया । 
जोड या पंच प्रचीस अठे घर गांडिया )! 
तेरों सगी नाम स्वारथी लोग है। 
सुण सता वी सोख भजन कर जोग है ॥ 
छुरा पहुँची आय नीर नैना भरे। 
या तन की नर आाश अज़ू नहि परहरे ॥ 
सात कह्यों समकाय ज्ञान हृदय घरो। 
जलन अभा भज राम दुर्मती परिहरो 





१ श्री रामस्‍्नेद्ी सत वाणी एवं भजन सम्रह, पू० ३४६०-४७ 
२ दरियाव जी की अनुभव गिरा, पृ० ३१० 
.... श्री शमस्लेदी सतवाणी एवं मजन संग्रह, पृ० २४७ 


शाम्पदायिक साहित्य और साहियवार श्र 


ग्रथ के क्लेवर का हृप्टि मे रखते हुये इस अध्ययव मे रामसमेही सम्प्रदाय के 
अभा साहिप्यकारो का जीवनवृत्त नहीं प्रस्तुत किया जा सकता | गत अय सन्त कवियों 
को गथिप्त दिवरण मात्र टेकर इस अन्याय का समाप्त करना उचित होगा । 


क-शाहपुरा शाखा 


क्रम म० साहित्यकार | समय स्० |. गुर््माम [. साधना-म्म | रचनाएं 

१ तुलसीटास मू० १८८४ रामचरा ता वाणी कौर पद 

२ काहटास मृ० १८६२ रामचरगा जालावार है 

३ चैतनम्वस १<वी शती रामचब्ण कोटा थ 

४ उमावाई १€वी शत्ती रामजन 5 9 

२ चत्रटास १५८०९-१ै८८७  दृल्हेराम शाहपुरा के 

६ नारायगात्मम १८५३-१६०५ मूधरदास शाहपुरा $), 
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श्ष्प राममनेही सप्रम्दाय 


कालवाद वैशेषिक केबल चान वटात । 
बताठास हमरे मते सकल पर भत सत ॥॥ ञ 

ऐसी स्थिति से स्वभावत यह प्रश्न डा है क्तिसत भ्राहिय का दाशनिक 
अध्ययन करना समीचीन है अथवा नेहा ? निगुणिया सतत दार्शनिषः नहा थे, यह मानने 
मे घोई आपत्ति नहीं हो सकती । उनके साहित्य म किसी व्यवस्थित विचार-धारा का 
दशा नही होता, यह भी सत्य है | इसके बावदद इस तथ्य स इनकार नहीं किया जा 
सकता कि ये धामिक साधक थे । ' धर्म मुष्य की अनुभूतिया, विचारों भावनाओं और 
कियाओ या व प्रक्ष है जि द्वारा पह अलोक्कि सत्ता स समस्थव स्थाापत करने का 
अयास करता है* । तात्पव यह कि धम क॑ माध्यम से मानव उसो परमसत्य या वलौ- 
किक सता का अवपरा करता हैजो *शन का मूल मन्त्र है। इस प्रकार दर्शन और 
घमं म॑ बहत निकट का सम्बंध है । दशन आध्यात्मिक साथना वा सिद्धात्त पश्न है तो 
चम उमर व्यावहारिक रूप । बिना धामिक आचार क द्वारा वार्यादवत्त हुय दशन की 
स्थिति निष्फल है और विना दाशनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हुए पर्म की सत्ता 
अप्रतिप्ठितर । दोनों का सासजस्थ ही आयात्मिक साधना का चरम उत्कर्प है। 
अत्त परमय्त्य के वान क हेतु मानव-अस्वेषणण का अग्र हाने व॑ कारण धर्म का दार्शनिक 
जष्णप्रन अयन्त आवश्यक है । 

सन्‍्ती वो दाशतिक विचारधारा पर अपना मत प्रकद करते हुए डा० पीतास्षर 
दत्त अल्यवाल कहते हैँं-हम उनमे (सन्ता भ) कमस कम तीन प्रकार की दाशनिक 
चिचा रधाराओ के भ्पप् रर्शन होते हैं।खेटात के पुराने मतों वे नाम से अदि उनका 
निर्देश कर ता उह अत, भेशमेल, और विशिष्टद्तत्त कह सकक्‍त हैं। पहली विचार- 
खार के मानने घालो में कबीर अधान हैं ।लादू, सुदरदास जगजीवनदास भीखा, और 
अत्रंक उत्तवा अनुगसभ करते हैं। नानक और उतने अलुयायी भेटाभेटी हैं और शिव- 
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दार्शनिक दिवार १८६ 


दयाल जी तथा उनके अनुयायी विशिष्ठाद्वेती । प्राणनाथ दरियाद्वय, दांन दरवेश, 
दूल्हेशाह इत्यादि गिवदयाल की हो श्रेणी मे रसे जा सकते हैं! । इस सम्व घ मं यह ध्यान 
रखना चाहिए कि इस प्रकार का पूयाग्रह लेकर सन्त साहित्य के अध्ययन करना खतरे 
से खाली नही है। सावमत का दार्शनिक अध्ययन सर्वथा स्वततर ढग से करते हुए विभिन्न 
पद्धतियों से प्रभावित स्थला की ओर सकत सात्र कर देवा पर्याप्त है। डा० बडथवाल ने 
जा विचार-सरणि प्रस्तुत की है उसक अनुसार रामसनेही सम्प्रदाय विशिष्टाइतवाद के 
अन्तगत आता है किन्तु वस्तुम्थिति यह है कि परम्परागत रूप से रामानुज की परम्परा 
मे हाते हुए भी इन सता क॑ दाशनिक विचारों पर अद्वेत के साथ अय दशनों की छाप 
है । इसका कारण यह हैं कि सन्‍्ता न काई क्रमबद्ध दाशनिक अध्ययन नहीं किया था। 

उनम जा कुछ टाशानकता थी यह सत्मग की देन थी। अत सत्सग द्वारा सकलित भाव 

मे अनेक- रूपता और विविधता का होना बहुत ही स्वभाविक है । 


ब्रह्म 
निगुण पथ का परम्परागत मायता क॑ अनुसार रामसनेही सम्प्रदाय के 


आचायों न 'राम को ब्रह्मका पर्याय माना है और उसे ही परमतत्त्व स्वीकार किया है । 
साम्प्रटापिक साहिय मे उस हर रसरे रामनिरजन 3 राम, ग्रोविट,* रामरसायन,६ 





१ हिंदी काव्य भ निगुण सम्प्रदाय पृ० ११४ 
२ रामटास हर रस पिया अप्वा गवण मिटाय । 
पाक कक्‍्लस बुम्हार का चाक ने चतसी आय ॥! 
““हामलास की बाणी, प० स० १४५ 
३ (क) राम निरजन निगुण “प्यारा 
“+नाम परचा (हरिरामचास), छ० ३६ 
(ख) देख्या राम निरजन राया 
-+श्री रामसनह धर्मप्रकाश, पृ० १५२ 
४ शाम बिता फीका लग सब किरिया शास्तर ज्ञान । 
दरिया दोपक कहा करे उत्य भया निम्र भान ॥ 
“-रामसनेहा सन्त वाणी, पृष्ठ ४८ 
+ गोविन्दा मित्र हमारा र. 
माँने जग लागे खारा रे। 


प्‌ 


ह-ाटी पृष्ठ २३६ 
६ राम रमायन परीया प्याना 
जैसे अवधू होय मतवाला । ५ 
--हहीं, पृष्ठ ३७ 


१६० रामसनेही सम्प्रदाम 


बाब्ट,* ररकार,* हरि, घगदीश,ध नारायण, रमायतिई माधव» खालिकरें 
िलोकीदाव* _ सारड्भपाणि"_ आदि विविध भारतोय नामों के साथ ही 


५ ९ से: आयकर जन 





॥ (द) शब्द सरूपी राम उपज विनशेऊ नाही । 
_ सकल सृष्टि ता माहि सृष्टि मे आर समाहीं ॥ 
--अमृत्र उपदेश,--छलठ् प्रकार, छ० ४३ 
(ख) हरिया सौदा शन्द का दूजा सोटा नाहि। 
दूजा सौदा सो करे खाड परै मुख माहि ॥ 
--श्री रामस्नेहरपर्मप्रकाश, 9० ५३ 
२ जन दरिया आकाश लग आकार का राज । 
महायुत्त तिसके परे ररकार महाराज ॥ 
-- रामस्नही सतवाणी, पृ० ५२ 
हे कह हर*व पिता हरि सुत्िज्यो बाल करो प्रतिपाला 
“श्री रामस्नेहघमप्रकारा, पृ० १८३ 
४, जाग रे जाग जगदीश कू याद कर बाद मर देह क्‌ काई खोवे । 
के --श्री रामस्नेहयर्म प्रकाश, पृ० २८ 
४ ठेरा सज्जन को नहीं नारायण से तूल । 
यही, १० ६६ 
६ धारण सूधा साहि, कारण ना रखि जगत को। 
तो मिले रमापति आप भक्त विछल विडद है जांको । 
“-अखमें वाणी, पृ० ६ 
७ माधव का चाकर मैं हूं । 
--औ्री रामस्नेहपर्मप्रकाश, १० १५४ 
पथ. (क) सालिक छोडि खलक स्‌ लगा, 
-“यही, पृ० १४३ 
(स) सो वड भागिया रे खालिक से मिल खेल | 
“वही पृ० १५७ 
६ नमो-नमों ग्रुददेव को नमो विलोकीनाथ, 
'कऋझ कसा कर चन्दरा (कर) जप समाऊ भा श 
गुरु महिमा, छ रा 
१९ ऐसी आरती करो कोई ग्यानी । 
भरम तजो गद्ो सारगपानी ॥ 
--श्री हामपनेही सम्प्रदाय, पृ० रश३े 


फोर्शनिक विचार भ्बः्‌ 


हवक,* रहिमान,* रब,“ और;रहीम जाति सामी , नामो से जी अभिहित किया गया 
गया है । नामों की इस विविधता का देखकर स्वभावत यह भ्रश्न उठ्दा हद कि बाखिर 
यह राम है कौन ? नियुणा, समुण, परात्पर या और कुछ ? “निगुण” और, 'छुगुण), कहने 
पर प्राय निगुण से निगुण-निरारूर तथा समुण से सगुण-साक्ार का अर्थ लिया 
जाता है । इस प्रकार के भ्रम का निराकरण हम इन शब्टों भ कर देना चाहते हैं कि 
रामसनेही सम्प्रदाय ही नही वरव्‌ विसी भी निगुग्य सम्प्रदाय मं साकार वी अराधता 
नही की गयी है । उनका आराध्य निगुण सगुर्ण, परात्यर चाहे जो हो कितु है व निशाकार 
ही । रामसनेह सम्प्रत्यय क सता ने अपने परम उपास्य के लिए राम, हर माधव, 
रमापति, जगटीग, आदि पौराणिक नामा दा प्रयाग अवश्य किया है किन्तु इससे उनका 
तात्पय सगुण-साकार अथवा अवतारा से कपि नहीं था। यद्यपि इस सम्प्रदाय के 
साहित्य मे भक्ति बे जावेश म लिखे गय ऐसे पता की कमी नही है जिनसे यह प्रकट होता 
है कि इस सम्प्रदाय के राम नर्सिह रूप धारणा करक प्रह्लाद को रक्षा करने वाते, 
शज को पग्राह 7 बचाने वाल, चीर वढाकर द्रोपदी की लाज वज़न वाल, प्र को अदल 
राज्य दो वाल, वेदोदार॒क लिए बारह सप धारण वर धरती को धपने दातो पर 
उठाते वाल, वामन होकर बलि को छत्रा वाले तथा अनन्त काल से भक्तों के लिए 
जवतार घारण करव॑ उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाले और सत शिरोमणि हैं,* किन्तु 
इसे थी हम अधिक से अधिक पौरारिक एवं वैष्णव प्रभाव हो मान सकत हैं। “राम 





१ हवका साथी हकक है बहक्का वे हवक 
“श्री रामस्नेहधमप्रकाश, पृ० ६६ 
२ शिव ब्रह्मा सब ही चले जावे वेद पुराण । 
रामदास साई सदा रहे एक रहेमाण ॥ 
-रामदास की वासी, १० स २३ 
३ सातवार सोले तिथा नपतर जाय सरव 
नम गिर सब ही जायेगे रहे एक हो रब ॥ 
--चही, प्र० स० २३ 


४ तूही रामा तुही रहीमा, घन हरिराम जपदा है । 
--घधघरनिसाणी छु० ३० 


४ (क) संत शिरोमणि अत जुगे-जुगे भक्त हेतु अवतारा। 
“जन पूरण परताप राम के मिट गया विषय विकारा ॥ 


--शमम्नेहीं सतवाणी, ए० मए 


न्क्> 


श्ध्र रामसनहो सम्प्रराय 


पित्ता दशरथ कहे तो हाथ जनम की परि '? की घोषणा करते हुए रामसनही सम्प्रदाय 
(णाहपुरा शास्रा) के प्रवतक सत रामचरगा ने कबोर के “दशरथ सुत तिह लोक बखाना 
रामनाम को मरम है आना * वात सिद्धात का ही अनुसरण क्या है। राम का यह 





(ख) भज रे मन राम निरजन कू 
जम मरण दुख भजन छू ॥ टक ॥॥ 
अध चाम सिल्र सायर प्रयो रामच द्र दल ताग्ण कू। 


जल बूडत गज के फट काटे अजामील अघ जारण कू। 

राम कहत गग्गिका निसतारी जुग जग अधम उधारण कू । 
ऊच नीच की श्राति न रास्ते शरग्या की प्रतिपालण कू। 
“राम चरण हरि ऐस दारध अवगुस गुहा निवारण क। 


+-जेणमे वाणी, १० ६६२ 
(ग) ऐसे हैं राम गरीब निवाज 
भीर परी प्रहलाल उबारे हिरण्यकश्पु हृहताज । 
मा उपदश टियो ध्रुव सेती अटल बसायों राज | 
टेर सनत बैगि हरि आये तार लियो गजराज । 
जन द्वापा को चीर बधारयो भई पच भरताज । 
देवल फेर क्या जन साग्हो भक्त नाम द काज । 
दास कबीर घरे लि बालरट आन उतारे नाज । 
मीरा जहर क्यो चरणगो”क राखि भरोसो राज । 
सब सतन वे कारज सारे भक्त विरल की लाज | 
“जन हरिराम सदा सिध कामा रास सुमर महाराज ॥ 
--श्री रामसे हधमप्रकाश, पृ० १४७ ८४८ 
(घ) बिरता निधान वहियो त्रिज विरदा आप केरा ॥ टेक | 
अजामेल से अध मारे अत्त पुत्र हेत पुकारे ॥ स्ल्ॉ 
साद सुणे घुण ध्याय, जमटूता पाव छुडाय ॥१॥ 
गजराज की सुण्ि वाणी सो ध्याये सारग पाणी ॥ 
निज आगै चक्र चलाये गज ग्राह क दुख मिटाय ॥र॥। 


आग अघम अपारे सो अध टर सुरि तारे । 
हम ओगुण अधिक यात, प्रभु साट सुशो नहिं तात ॥हे॥ 
मुझ औगुण घुभ ना लहिया सो अधस तार चुम कटिया । 
निज आपा विरद विवारो हरिदेव त्या करि तारो ॥४॥ 
+-श्री रामस्नंहधमप्रकाश, पृ० १८८ 
१ अराभ वाणी, पु० ५० 
२ बीजक, शब्द १०६ 
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स्व्प पुराणानुभोदित विष्णु क अवत्तार राम से सर्वया शित है । कबीर से अनेक स्थलो 
पर अपनी एतद्विधयक मायता को जारटार शन्त म प्रस्तुत किया है । उनके राम ऐति- 
हासिक अथवा पौराणिक टाशरथि राम तथा मय जवतारों से भिन्‍न है। इसी तथ्य को 
हृदयगम करान व उद्देश्य स उह्नि लीतावततारी विष्णु से उनका प्रथकत्व प्रतिपादित 
किया है । वस्नुत तत्कालीन परिम्थितिया मे ब्रह्म के साकार रुप की उपासना के लिए 
कथमपि अवकाश नहीं था । जत॒ सता ने वैष्णावा के आराध्य को तात्विक रूप मे 
स्वीकार करते हुए भी उसक॑ अवतारी रूप का निरसन क्या। उन्हाने शाखा पर्ण को 
झोडकर मूल को गहा" । 
कालास्तर म॑ निराक्षार राम का यहू भावना जन-मानप म॑ बद्धमूल 

हाते देखकर गोस्वामी तुलसीदास ने उसक प्रत्याख्यान के लिए एक मानस! की 
सृष्टि कर रानी । उन्हाने “राम सो अवध छपति सुत साई की अज अगुग 
अलख गंति कोई का समाधान “रघुकुल मनि सम स्वामि सोड़' और 'सोई दस- 
रथ भुत भगत हिंत कोसल पति भगवान! कहकर क्षिया और राम वांठ आना 

कहने घाला का विराथ क्या* | फिर भी विगुण परम्परा म॑ राम का कबीरानु- 
मोहित रूप ही प्रतिष्ठित रहा। रामसनेही सम्प्रदाय के प्रमुत सत दरिया साहब 
ने स्पष्ट शब्हो मे विष्णु एव दणावतारा को स्वप्नत्रत मानते हुए? कबीर, दादुदयाल 
और सो के प्रियतम राम को हो अपना जारा“य मात्रा है । रामचरण अपने आराष्य 
राम को विष्णु की पोडश कवाओ क विस्तार-स्वरूप समय समय पर हान वाले विधित 
अवतारो से पृथक' बताते हैं -- 

सतयुग श्रेता द्वापरा कवि समय-समय अवतार । 
राम अखडित अज मा धरे म को आज्ार॥ 


घरे न को आज्ञार ब्रह्म निदवल पद जाना । 
चचल माया चारत विरति करि किरत विद्ानो ॥ 


आये जाय स॒ विष्णु से कला जग विस्तार । 
सतयुग त्रेता टापरा कलि समय समय जयतार १ ॥ 





१ हरि या निगुण सूत है सगुण जु शाखा पान । 
>-थी रामस्नह धम प्रकाश ६० 
२ रामचरित मानय, बालकाड, टोहा १०४--११८ 
ह ब्रह्मा विस्तू दस जौवारा | सुपना अतर सब व्योहारा ॥ 
--समसस्‍्नहीं सतवाणी पृ० ६० 
४ सोई कथ कबीर का दादू का महाराज । 
सब सतन का बालमा दरियां का सिरताज ॥ 
-- अनुभव गिरा, पृ० १५३ 
५ अमृत उपदश--छरा प्रकाग, छ० ४३ 


१६६ रामसनेद्दी सम्प्रभव 


उसे परमतत्त्व को 'निगम निश्पनम्‌ * अथवा व के द्वारा सम्यव्रुपण अशेय कटा गया 
है। निर्गुग ग्रह्म का यह निरुषराण श्रुतियों मे बणित परम निगुण ब्रह्म के स्वरुष से बटत 
घुछ मिलता हुलता है। वठोपनिपद्‌” म॑ ब्रह्म को शब्द रहित, स्पर्शरेहिंत, रूपरदित, 
ख्यय रहित, रसरहित और गरघ रहित कहा गया हैरे । 'मुण्लकोपनिदद' मे उसे अर्य, 
अग्राह्म, अगात्र अदर्ण चश्षुत्रात्राष्हिन अपाशिवाद आहि विशयशा से युक्त माता 
गया है5 । वै शव भक्तो ने भी अद्य व निगुण स्वरूथ में आस्था व्यक्त की है । उहें 
अद्म का अध्रिगत अ्क्‍ल, अनीहू अव्यक्त ओर आयोचर स्वस्थ ता स्वीकार पा हिल्‍्दु 
साधनागत सुविधा व कारण वे उसक सगुण रूप को उपासना अधिर उपाश्य समभत 
थे। सूरलम ने इसी नीति भी पापणा करत हुए सपुछनरीला बा गान विए। घा-- 


अतिगत-गति कछु कहत न आावे । 

ज्यों गूगे मीठे फल कौ रस अतरगत हा भावे ॥ 

परम सवाल सबही जु निरतर अमित ताप उपज । 

मन बारी घो कप्म-अगोचर मा जाते जा पावे ७ 

रूप रेख गुत जाति झुगति वित निरालय मन चह़त धाव । 
सब विधि भगम विचार्राह तात सूर रागुन-पतल गाव" ॥ 


गब्दम्प 
रामगाटा सम्प्राय में शब्ट्यग्म का साथना के प्रपतित £ । झऋएगा 

ने हागो हि भारत में श ४ को उपायना बहुउ प्राचात कस में सो था 
रहा है।वॉडिव साहय मे व्यशो मट्मा को विशद बर्गान हुआ है। योग शास्त 
का ता प्रतिषाध विपय हा "ऊ वर्मा है । न हरि का शब्दाइत भी प्रशिद है 
अननतननननमानन- 
॥ था रामस्नहधमंद्गा” १०४१ 
२ अध्न्दमस्पामस्मध्यव 

तपारस नि्यधशधवध्ययत्र्‌ 4 

अनायार भहतद पर ध्रद 

लिवाययत मु यु मुखाप्रमुरत ॥ 

“केटापरिदद्‌ १६४१४ 

३ बशएश्मदाह मात्रसदर्गँभ तु घार्ष त्याग पाहम 

हििय विभ गयहत समृन्म शल्स्यप बइज्ापोंनि परियश्पति घी के 

>>मुश्वागत्पर २१५६ 


« ४ एरगाहर [माल्ब्ररूस) दृल्रू 
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निगुणिया सताने भी शब्द त्रहा की उपासना की थी । कबीर अपने निरजन को 
पलट रूप मानते [हैं। । (रामचरप ने भी शब्दस्वरखू्प ब्रह्म का वणन किया है-- 
शब्न ससपी राम उपज विनणे ऊ ताही । 
सकल मृष्नि त्ता माहि सृष्टि मैं आप समाही ॥ 
ज्यू घट पूए आकाए सर्द घट तामैं जानो ॥ 
घट उपनै विनणाहि नभ थ्रिर नहचल मानो ॥ 
जना कता न अक्ता नहिं किस्क आधार । 
रामचरण ता राम का निशिदिन नाम उचादो ॥ 
नारायण तास ने स॒प्टि का उत्पत्ति शब्द ब्रह्म से बतायी है? | दरिया साहब, 
हरिरामदास रामदास, दयाजुदार आदि महात्माजा की बाझी ,मे भी शब्द-बह्य का 
सुदर वणुन हजा ह। जनहद ४ प्रकायातर स भन्द ब्रह्म का ही निूषण है। सतो 
का सुरति 'शाट यांग! भी शज्-ब्रह्म की साथना का टूसरा नाम है । 
सगुणरूप 


किसी अव्यक्त आलम्बन के प्रति चित्त म॒ एकाग्रता की भावना स्थापित वर उसे 
सनुराग का विषय बताना असम्भव ने होने पर भी अयन्त हुल्ह है । इसीलिए भत्ता ते 
उपायना मे रिए ब्रह्म के सगुण रूप को अपनाया है ।वैध्णव धम मे आराध्य का न्गुण 
ओर-सगुण होना रुप एक साथ स्वीकृत है । “श्रीमद्भागवत क दृष्णा अन्पी होकर भी 
रूपवाए हैं। ब्रद्म हाकर भी भक्ता का उद्धार क्रन॑क निमित्त भित्र भित रूप धारण 
करत हैं* । 'पह्पपुरण क इृष्ण म शन्भूर जी से स्पष्ट शब्ना म कहा है कि हे शद्धूर 
जा । मेर जिस अलाकिक रूप को आज आपने दखा है, वह विशुद्ध प्रम की धन मूर्ति 
और सच्चिटानद स्वरूप है । उपनिपत्समुदाय मे भेर॑ इसी स्प को निरावार निगु ए, 
सर्वव्यापी, निष्किय ओर परात्पर ब्रह्म कहत हैं*। रामसज़ेही सम्प्रदाय क सन्‍्तों ने भी 





बचीर ग्रथावली, पृ० १४ ४ 
अमृत उपदश-छठाँ अकाश, छ० ४रे 
मार शब्ठ का सकल पसारा 
++ श्री रामस्नहघमप्रकाश, १० १७३ 
४ जह अनेहृद सबद है करत घोर | 
+स० ना» स०, भाग २, पृ० १५५ 

* वमद्वागवत, ३/२४/३२१ 

बह, ३/६।११ | 
७ पद्य पुराण, पा० ८श/६६ हि 


सभ ल्‍ए #० 


ग्थ 
4 
| 


श्ध्द रामसनेही सम्पर्दाष 
कट 


अपने निभुण निराकार राम को नाना भ्रकार के गुणा से मढित कर उसमे क्ृवित्व का 
आरोप किया है। रामचररा के अनुसार सम्पूण सृष्टि रोम का ही प्रसार है। वह रामे 
अमस्त सृष्टि में उसी प्रकार ओतप्रोत है, जिस प्रकार काठ में अग्नि, दूध मे थी, पुष्प में 
गण, तिद्र मे तेल और घरतो में पानी समाया हुआ है" । उत्तर, द्िण, प्रुष और 
प्रश्चिम, सभी दिशाओं में वही राम रम रहा है। काई भी स्थान उतसे खाली सही है । 
सप्त-द्वोप-नवसड मे, गज्जा मे, गया में, घर म, चत मे, गहाँ-वहाँ, भीतर बाहर, धट- 
अठ, मठ-मठ, सभी स्थानो पर उस्ती फा निवास है? । सन्त रामदास मे राम के दयालु 
और सर्वच रूप5 बा वणव करत हुए दृष्टि और मुष्टि के समस्त विपयो को राममय 
बताया हैः । ऐसे अवसर प< गोस्वामी तुलसीदास की 'सियाराम मय सब जग जानी 


जैसी पक्ति सहज ही मानस-पटल पर उमर आाती है । ५ 
| भावुक भक्त भावना के आवेश मे अपने उपास्य मे श्रेष्शतम मानव-ग्रुणों का 


आप कर नेक्ट्य-लाम के हेतु उ्त्ते बोके भ्रकार के कल्पित भावात्मक सम्बंध 





१ राम सृष्टि आधार राम का सकल पसारा । 
ओोत प्रोत मिल रहूया राम कहूँ नाही न्यारा ! 
« ज्यू काष्द मे अनल खीर में घुत मिलाया, 
पुष्प भघ तिल सेल घरणि मधि नीर समाया, 
दामचरण भरिपूर है कहूँ खाली दीसे नाहि, 
राम विश्व में रमि रहूया विश्व राम के माहि। 
+-अणामे वाणी, १० १२३ 
४ उत्तर पूरब राम राम ही दक्षिण माही 
+ पर्चिम मध्यम राम राम बिन खाली नाहीं । 
सप्व पुरी में रोम राम ही नव उपर में 
गज्ञा गयात्र राम राम हो वन अब धरम 
यहाँ वहा इक राम राप्र ही है सब घट-घट 
बाहिर भीतर राम राम ही अस्थल मठ-मठ ॥ 
+->अख्भे वाणी १० ११२३-२८ 
६ मोद्दि राम दया कर दर्श दयो हो । 
दर्शन दूपो मेरा भन की पूरो माश ॥ देक ॥ 
तुम हो दयाल दया के सागर, निरघारां आधार | 
जग घीदण जगदीश गुर्साई, सब दिफ़ि जजांशनहार ॥ -. 
>--बणमे वाणी, पृ० ६६६ 
॥ राम हो दृष्टि अद मुष्द सो राम है । 


शाप हो देख अठेख प्यारा । 
> “-ओऔं रामस्लेश छर्मदका् पू० २६६ 


दाशनिक विचार ? १६६ 


स्थापित कंदन की चेष्टा करता है । वह अपने को आराध्य का दास भी मानता है, 
सखाभी बताता है पुत्र भी सममता है ओर प्रेमिका बनकर जसके वियोग में तीर 
अन्तर्वंदना का अनुमद करता है | रामसनेही सम्प्रटाय के सनन्‍्तो ने उपयुक्त रागात्मक 
सम्बधा से राम की उपासना करते हुए, अपनी रचनाओ मे तटनुकूल भाव व्यक्त 

हूँ। उन्हनू अपने को राम का पुत्र कहकर अपनी समस्त असावधानिया को _बाल॒का 
चित भोलेपन भा परिणाम बतावर क्षमा य चना की है* । सेवक रेप में अहए 
नि [उनके कमलवत्‌ चरणा की सेवा करने की आकांसा व्यक्त की है , और 
पत्नी रूप में प्रियतम राम को पूर्वजम क॑ प्रणय की याद ल्लाकर दर्शन देने की अम्य+ 
र्य्ना भी वी है! । है नल 


९ रामराय मैं हूँ बालक तरा पिता ण तुम हो मेरा । टेर। 
£ में बालक मति भार रहे उर कह नहिं जानू काई ॥ 
दीन ब'घु देख हम शिशु मति जाप विरद निरवाद ॥ 
सेवा साज न जानू साहिब है मति होने हमारी । 
करि हो अबै मुझे माहि करता सो हवे रजा तुम्हारी ॥ 
मैं तो बाल केवि स्भ राता का तो मने गृह मोहा । 
का तो असन वार वसम्त्रादिक ए उर सटा समोहा । 
सुम हो पिता मुझे हरि नोका मैं मति भोर अजाना । 
जानू मही छू दम काई तुम हो श्याम सुजाना ता 
मैं मतिहीन हैति औगुरा तुम ना गिना दयाला । 
कह हरिदेव पिता हरि सुनिज्यो बाल करो प्रतिपाला॥ 
--श्री रामस्नहयर्मप्रकाश पृ० १८६३ 
३ निशिवासर हरि आगे नाचूँ, चरण कमल बी सेवा जाँचूँ। रे 
स्वर्ग लोफ वा सुख नहिं णाचूँ जनम पाय हरिदास कहाऊँ ॥ 


जवही, १० १८६ 

३ साजन सुख दीजे न्यारा हो। 
राम रोम में रमि रहे पीरने क॑ प्यारा हो ६ 
अबला अति व्याकुल भई आपणा पी दीजैहो 


साइयां तुझू बिन ना सरे. मु वेग सिलीजै हो ॥ )» नर स्क 
तन मन तरा तू घंणीं मेरों नहि सारा हो ॥ एफ 

मन्ती बुरी सब जीव को तुही जानम हारा हो, हज 

मैं मध्यम तन हीनता तुम उत्तम यारा हो | की एक 5 
प्रीति पुरबली जान के होवत नहिं भ्यारा हो वा -- 

आपा अन्तर मेटि के अपनी करि।लीन्हीं हो 


जन हरिरामे दोस्ती आतम से डीन्‍्ही होगा 
"+जी राम्लेहरर्मप्रकपा, पृष १२११-५२ 


रे 
जन 


कै 


ड़ न 


हल] 


५० रामसनही सम्पदाय 


रामसाही सम्प्रदाय भर सन्त ब्रह्म निरुपणणा करत समय धेब हरि रस!" 
“रामजल/”९ औौर राम रसायण * वो दात बर्त हैं ता उससे भी प्रज्ञ के आनन्द 


झूप की ध्वति आती है । राम वा सह रवस्प तैत्तिरीयापनियद्‌ के 'रसावैस 'क 
मेल मे निरपित जान पड़ना है | 

परात्पर रूप जारतीय चिता ने सगण - निगग्ग स पर और सतू, रजे, त्तम मे 
अतीत परात्वर ब्रद्म की बन्पना भी वी है । ठहा का यह रूप आलाच्य सम्परटाय के सन्त 
हो पुणतया माय है । स्वामी रामचराण + रपट हप से परात्पर दह्म का वर्णन क्या है * । 
सनकी जिया चौटा है नही. है तैगा हो दख जैसी उक्ति ब्रद्म के परात्पर रूप की 
सौर संकेत दरता ह । हरिरामदात ने ॥ उत्य के परात्पर रूप का निरूपण क्रिया 
है? । दयातनुदास अगम अगाथ उद्य को छाटा मोरा भारी हलका जैसे विशेष्रणा से। 
सम्बाधित करना उचित न समभ बर मौन धारण कर उत है< । उसके 'मून गहो 
मन माहि जस कक्‍्यन स प्रद्य का सयातोद ०१ परात्पर स्वर्प ध्वनित होता है । 





३ रामहास हर रस या लावा गवण सिटाव । 
- रामभम की बाण १० स० ६३ 
२१ सतत संशावर राम जब भरया असट भरूर। 


कशमटास जौजव पिया सुत्र साथर मित्र जीय ॥ 
_>वबही प०स०५२ 


5 जा न 
साथ सरोवर राम जल्न रागद्वेप बुद नाहि। 
दरिया पीव प्रीत क्र मो तिरप्त हा जाहि ॥ 
--रामस्नही सातवाणी पृ० ६७ 
३ जननी कंबहू ना जण जो यराव॑ राम रसाण। 
राम रसायण प्रीवता मित॑ जीव की बाण ॥ 
+--रामरसायण--प्रथम प्रकरण छ० « 
४ तैश्तिरीयोपनिपद्‌, ३,७ 
५ परापरे १रण ब्रह्म सौ बरत रहा सव ठाहि। 
-+संमता निवास--द्वितीय प्रकरणा, छ ०.३६ 


६ जणामै बाणा प्र० उरे 
७ ब्रश निरज) निगण न्यारा हु गे 
+-श्री।रामस्नेहधर्मश्रकाश पू० १३० 
5 छोटा भांदा कैदे डरे भारी हत्का नाहि $ 
रामा अगम अगाद है मून गद्दो मत माँहि॥+ 3, । 
-+दबाजुलस/की बाणी,ए० सन्जे६ 


वार्शनिक द्विचाह़ ३०१ 


एकेश्वरवाद --सनसनही सम्प्रदाय के साहित्य में एक रहिमानू" क्षोद्र एक 


रहीम* की भी चर्चा हुई है। ऐस स्थलो को बोई मुसलमानों वी एकेप्दर भावना स 
अनुप्राणित मान सकता है। स्मरणीय है कि क्‍्वार ने भी एक्राम” 'एक रहिमान' का 
उल्लेख क्रिया है किन्तु वे मुसलमान कहे एक खुटाई कबोर को स्वाप्री घटि-्पदि राह्यो 
समाई३ कहुकर एकंश्वरवा” का प्रत्यास्यान भी करे हैं। 

वास्तव में यस्नन्त भक्त होने कं साथ ही यागी, चानी, एवं रहस्थवाटी भी थे + 
ब साधु थे इसलिए सार के ग्रहण करके थोथा उद्य दठ थे । वे पखा पी से ऊमर 
उ हर सत्यावेधण मे रत थ । वे पूर्वाग्रह मुक्त थं। उहें जो कुछ उचित लगा, बिना 
फ़िभी सद्धोच के स्थीकार कर लिया | अत उनके ब्रह्म निरुपरण में अनेक रूपता का 
हाना स्वाभाविक ही है । 
जीव 

राममनेही मम्प्रटाय बे सन्‍्तो ने जीव और ब्रह्म कौ रत्त्वत एक रूप माना है 

य जीव और ब्रह्म म॒ अशाधि सम्बंध मानत हैं। साधारणतया यह मिद्धांत ड॑त 
ह तादईत और विशिष्टाद त मतावलबिया को भी माय है। फिर भी तीनों की तत्सवधी 
भायताओ में बुछ अतर है।! द्वंताईतवात्या के अनुसार प्रह्म अखड और अपने 
स्वष्प में पूर्ण है। साथ ही उसमें अनेक्रे शक्तिया है।य शक्तियाँ ही उसके अश है + 
अत्यक भक्ति के टूसरे से भिनत हाने के बावजूट ब्रह्म से सबका ताटात्म्य है । प्रत्येक शक्ति: 
क दो झूप हैं. एक के द्वारा ब्रह्म से उसका एकाथ रहता है और दूसरे के माध्यम से 
उसकी नाम हू में अभिव्यक्ति हाती है । इस प्रकार परम ब्रह्म इन शक्तियों से सम्ावित 
हांटार अनन्त नाम ख्पों में व्यक्त हो रहा हे । जिस शक्ति से इन नाम रुपों का एक साथ 


लाने होता है उसका ईश्वर ओर जो शक्ति इनकों एक-एक करके जानती है, उसे जोव 
कहते हैं. विशिष्टादतवाटी जीव का ब्रह्म का शरीर मानते हैं। जीव और ब्रह्म दाना 


चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है। ब्रह्म और जीव मे सजातीय और विजातीय भेट 
नही है, स्वगत भेद है। ब्रह्म पूर्ण ओर जीव खड्ित हैं। बद्व तवानियों का मत इन 
दोनों से भिन्‍न है । वेदान्त सूत्र में कह्दा गया है,क़ि जीव ब्रह्म का भग्ञ हाते हुए भी चिस्मय 
है। शद्धूराचार्य ने इनक सम्बंध का अग्नि और स्फुलिंग के दृष्टात से व्यक्त किया है । 
१ छिद ब्रह्मा सब ही चले जावे वेदूयुराण ६ 
रामदास भाइ सदा रहे एक रहमान ॥ |, 
+शामद्ास को वाणी, प० ख० २३ 
२ सकल जिहान में रमि रह्मया मुल्ला एक रहीम । 
बाय देत सो कूरा है, बहरा साहि क्रीम )॥ प् 0 
+-अणमे वाएी, पृ० 3 
है कबीर ग्रत्थावली, पृ० २१०,,प६, ३३० 


हि 
के के | 


श्ण्र रामसनही सम्प्रदाय 


उाका मत है कि जिस प्रकार स्फुलिग अग्नि से निवलक्र उसी में समाविष्ट हो जाता 
है, उस्ती प्रवार आत्मा भी ब्रह्म से निकल कर उसी में समाविष्ठ हो जाती है।॥ वेदान्त- 
सूत्र मे अशाशिमाव को आमास द्वारा या प्रतिबिम्ब के सहारे सिद्ध क्या गया है* । 

इन भतो के प्रकाश मे रामसनेही सम्प्रटाथ के सन्‍्ता की जीव ब्रह्म सम्बधी 
धारणा पर विचार करने से यह प्रतोत होता है, कि इस सम्प्रदाय की |वचारधारा पर 
अधतवाद का प्रभाव अधिक है । रामचरण, रामदास और दयातुदास ने जीव और ब्रह्म 
का संबंध बताते हुए प्रतिबिम्यवादर जल और बुदवुटा,* पाला और पानी,*, ममवः और 
जल", नीर और तरग* आलि के दृष्टातो से अद्वे तवाली अशाशि भाव की पुष्ठि की है | 
इसीमिए हरिरामदास ने आत्म तत्त्व का वणन ब्रह्म निल्पण के दड्ु पर किया है। 
आत्मा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं --- 


१ देखिए कबीर की विचारधारा, पृ० २०२ 
२ (क) जल सूँ भर कुम अवेक घरया 
रवि को प्रतिविम्ब परयो सब माही 
प्रवन लग्या से ती नीर हे 
कहूँ सूरज तेज हते चले नाही 
जैसे ही वहा आताद लदूयो 
जिन देह इद्री गुण व्यापै न काही 
देहू अध्यासी क्‌ घुवख नही 
यिर भार भया धिन ना दरसाही 
- भणमे बाणां, पृ० ८७ 
(ले) जीव ब्रह्म का अभ है, ज्या रवि का प्रतिब्रिस्ब होय । 
घट परदा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहिं दाय ॥ 
“जी, [० १०७ 
३. «गो जल केरा बुट्बुदा जल सूं न्यारा नाहि । 
“-चही, पृ० १०७ 
४. पाला गल पाणी हुआ, जीव पलट हुआ ब्रह्म । 
+रामठास की वाणी, प० स० ८२ 
४ (के) जल सेती पैदा भया नाम घरया त्तव लोन। 
जूल से मिल जल ही भेया लोन कहै जब कान ॥। 
-- विश्वास बोध चतुर्थ प्रकरण, छ० 
(से) लूँ मिले गल पाणिया पाणी पिड जल माय | जज 
रामा एके छ्वो गया, यारा कह्मया न जाय ॥ 
--दयालुदास की चाणी, प० स० २२६ 
६ (क) एक हुता अनेक हुय, अत समाणा ऐक।॥ 
रामा नीर तरग सिन, सूर किरन नही रेप 0 
-जही, प० स० २२६ 
(थे) ग़मचरण दरियाव की खहर॒या दरिया माहि। 
>अणमे वाणी, प* १०७ 


दाशनिक विचार र्न्रे 


दारक म॑ पावक बसै यू आतम घट माहि | 
हरिया पय में घृत है, बिन सधिया कछु नाहि ॥* 
इन पत्तियां मे अभिव्यक्त विचारों की तुलना निम्नलिखित छुद मे वशित ब्रह्म के 
स्वरुप से की जा सकती है -- 
राम सृष्टि आधार राम का सकल पसारा। 
ओत प्रोत मिल रह्या राम बहेँ नाही न्यारा ॥ 
ज्यो काप्ठम अगन खीर मे घृत मिलाया। 
पुष्पपघ, तिल तेल धरणि मधि नीर समाया ॥ 
रामचरण मरिपूर है पढ़ खाली दीसे नाहि। 
राम विश्व मे रमि रह्या विश्व राम के माँहि ॥९ 
उपयुक्त दोना उद्धारणा को परस्पर मिलाने से आत्मा और ग्रह्म की स्वरूपगत 
एकता सिद्ध हो जाती है। दयालुदास कहते हैं कि आत्मा न हिन्दू है न मुसलमान है । 
उसका स्वरूप पडलटशनों के आत्मनिरूपण से भी मित्र है। उसके परिज्ञान का एक मात्र 
उपाय परम तत्त्व बी पहचान है ।रै 


मोक्ष 


भारतीय मनीषियों ने मुक्ति की गणना चार पुरुषायों म॑ करते हुए इसे माना 
प्रकार से व्याख्यापित किया है चार्वक दशन मे देह के पतन के साथ अनेक दुखों की 
आत्यतिक निवृत्ति मिद्धि हो जाती है । अत वे मरण को ही अपवर्ग मानते है-म रणमेवा- 
प्रवर्ग । जैनटशन मे समग्र कर्मों के क्षय को मोल नाम से अमिद्दित किया गया है-ह॒तुव- 
कर्मक्षयो मोद्द । बोद्धो ने मुक्ति के स्थान पर निर्वाण शब्8 का प्रयोग करके उस स्थिति 
भ दुख के अत्यताभाव की चर्चा की है । बोद्ों के वैभाषिक सम्प्रदाय म॑ निर्वाण के दो 
प्रकार बताये गये हैँ सोप्राधिशिष और निस्पाधिशेष | सोपाधिशंप निर्वाण अनाजल्व 
जीवितावस्था का नाम है ओर निश्पाधिशेप जीव बी अनास्रव तथा उपाधिहीन उस 
अवस्था को कहते हैं जो शरीरपात होने दे बाद भाती है। सोपाषिशेप और निरुपा- 
घिशेेष निरवीण म वही भेद है जो वंदान्त की जीवनमुक्ति और विदेहपुक्ति मं ॥ 

वैदिक पडदशन मे नैयायिका के अनुसार दु,ख से अत्यन्त विमोक्ष ही अपवर्ग 
है--प्तदत्यन्त विमोक्षोध्पवर्ग । अत्यन्त विमोल का तालर्य गृहीत जम के नाश और 





£ श्रो शामस्नेह घर्मप्रकाश पृ० १३७ 
२ भणमे वाणी, पृ० १२३ 
३ रामा जीव हिन्दू नहीं छीव नहीं मुसलमान । 
बट दरसण नहिं आतमा परमातम पहैचान ॥ 
“उयालुदाद की वाणी, प० सं० ३०८ 


श्ण्ड रामसनेही सम्पनाय 


अविष्य जम के न होने से है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महप कक्‍्णाद के अनुसार 
सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों का अन्त हो जाने पर भनुष्य जम-्मरण की 
परम्परा से मुक्त हो जाता है। इसी को वे मुक्ति मानते हैं। साख्य सूत्र के अनुसार 
अक्लति-पुष्ष का परस्पर वियोग होना ही अपवग है ।" योगदशन में द्रप्ण का अपने 
स्वरूप में प्रतिष्टित हो जाना ही कैवल्य कहा गया है ।९ भीसासाकार ते प्गत्‌ के साथ 
आत्मा क॑ सम्बंध के विनाश का नाम मोक्ष कहा हैं--अपच सम्बंध विलयो मोक्ष ॥ई 
अद्बत वेदान्तदर्शन के अनुसार मुक्ति की दशा नितान्त आनन्दमयी दशा है। इस दशा में 
मुक्त साधफ भ्रपचो से मुक्त होकर अपनी एकता सच्चिदानाद ब्रह्म से स्थापित करता 
है ।४ मुक्ति, कैयल्य, मोक्ष, निर्वार नि अयस आतलि की अवधारणा पर विहगर दृष्टि 
डाल बने के उपरान्त हम रामसनेही सतो की मुक्ति सम्बधी मा यठा पर विचार करेंगे | 

रामसनेही सुम्प्रदाय का मुक्ति सम्बधी विचार अद्भुत वेदा त से विशेष रूप से 
प्रभावित है । अद्रेतवादियो को भांति इस सम्प्रदाय के संतों वो मायता है कि ब्रह्म 
घा अश होने के कारण आत्मा का स्वस्प ब्रह्म स अभिन्न है, कितु माया के आवरण से 
शआच्छन होने के कारण वह अपने को पहचान नही पाता। अपनी जाति से बिछुड कर 
प्रचतत्त्व विनिभित शरीर का आश्रय लेकर देहात्मभाव से इधर-उधर भटकता रहता 
है ।* उसवी यह क्तानज य स्थिति कस्तूरी मृग की सी हां जाती है जो कि अपनी ही 
नाभि म॑ स्थित क्स्तूरी के रहस्य कोन जानन के कारण इधर उधर ढढता फिरिता 
है ।९ रामचरगरा ने विश्राति मे पडे हुए जीव की समानता शोश महल मे अपने ही प्रति 
बिमुड को दुख कर चकित और विश्ात़ जवान स दिलाई है -- 


१ इष्ट्रव्य भारतीय दशन, पृ० १३४, १७१ २०१-२०५, २७६-२७७, ३१७ 
भौर ३५६ 
३ पातणव्रि.योगलर्शन, (४, रेड 
है जारतीय दशन, पू० ४२१ 
८ आरतीय दर्शन, ० ४७८-७६ 
५ जीव जात से पीछुडा घर पन्न तत का भेष । 

दरिया निज घर आइया प्राया ब्रह्म भलेख ॥ 

“-शामस्ही झन्तवाणी, पृ० ६२ 

६ (क) वस्तूरी कुटल बसे, मृग न पावे भेद । कं 


रामचररा घट राम है, भूला हेरे' वेद ॥ 
॥। --अस्मभे वाणी, पृ० ४७ 
“ख) बस्तूरी कु” भरी मेली उड गाव न 
दरिया छानी क्यो रहे साख भरे सब गाव ॥ , 


- अनुभव गिरा, ए० १५५ 
(गे) क्स्तूरिया मृग जगत है, भ्रमत दसू त्सि घ्याय ६ 
हरि वो ८ माभी बसे ताकी गर्म न कोया॥ हु 


>-दयाउुडाव की वाणी, पृ० सब रे * 


दाशनिक विचार २०५ 


काच के मादर स्वान भुस मधि 
आप वी भाई दिसे बहुतैरा। 
भू कत भेजी रिराब गई तेहि, 
अम का भास न हाय निवे ॥ ॥ 
भूलि गया अपना निज ख्पकू, 
हाय विश्रातत डरे चहू, फेरा। 
रामचरण यू टव जगत का, 
आप बणाय ल आप कू घेरा "॥ 
भाया क॑ फ्दे मं पडा हुआ जीव जब अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का पहचान लता 
है, त्ता वह ब्ह्मस्वस्प हा जाता है। ऐसी स्थिति मे घ्यय घ्याता और क्ञेय ज्ञाता का भर 
समाप्त हो जाता है।? किर जीव और सीव मे किसी प्रकार का अत्तर नहीं 
रह जाता--जीवात्म तत्त्व परमात्म तत्त्व मं ठीक उसी प्रकार मिल जाता है जैसे जल 
की बृद सरिता में मिलकर स्वय सरिता बच जाता है और उस किसी भी प्रकार प७र 
नहीं क्या णा सकता-- 
तत्व में ली। अब भीन भागी सवे, 
फेर नहिं आय के काय धारे 
जानिए बूँट दरियाव में मिल गई 
होय हरियाव व्यापीक सारे।3 
इस भद्ध तावस्था की प्राप्ति ही रामसनेही सन्‍्तो की साधना का परम सक्ष्य है। 
मुक्तावस्था 


अद्वेत वेदात मे मुक्ति की दा अवस्थाए मानी जाती हैं--पहली णीवनमुक्ति 
और दूसरी विदेहमुक्ति | हमारे अध्ययन युग के सन्‍्तो ने मुक्ति की इन दोनों अवस्थाओं 
का वर्णन किया है । 


जीवनमुक्ति 


इसी जीवन मे दु खो स सुक्ति पा जाने वाला मनुष्य जीवनपुक्त कहलाता है ६ 
ऐसा मुक्त पुरुष ससार क श्रपचों स विरत रहता है | न मोह उसे सताता है, न शौक उसे 
अभिमूत करता है। ससार उसक॑ लिए अवश्य चलता है किन्तु वह उसक दुखासे 
स्पृष्ट नही हाता | रामसनेही सम्प्रदाय के सत जादनपुक्ति भे पूष्ठ विश्वास रखते हैं । 
१ अशाभे वाणी पृ० ६८ 
२ गे ग्याता नहिं ग्यान तहा घे ध्याता नहिं घ्यान। 

परमातम परमार नहिं कहिए कहां विधान ॥ 


-उयालुदास की बाझी, प० स० २५ 
३ विश्वास बोष--तृतीय प्रकरण, छ० ७७ 


२०६ रामसनेही सम्प्रदाय 


साम्प्रदाधिक साहित्य में उसे जीवनमुक्त, मरजीवा या णीवन मृतक वहा गया है | 
महात्मा रामचरण जीवममुक्त पुरण का ललश बताते हुए पहते हैं कि वह अहृभाव स 


मुक्त होता है । उसमे कसी के प्रति ममता का भाव भी नही होता । वह शरीर सुख से 
रार्वया उटाभीन रहता है, उसे जो बुछु भोजन मिल जाता है, उसी पर सन्ताप करके जल 


मे फमल की भाँति जगत से निलिप्त रहता है। वह वासनाआ से पृथक रहुकर निष्काम 


भाव से राम का भजन किया करता है ।' जिस प्रकार कमल पानी मे पैदा होता हैं, 
झमी मे र5ता है, फिर भी उसरो ऊपर रहता है उसी प्रकार जीवामुक्त पुएप ससार मं 


रहते हुए उससे सर्वया असम्पृक्त रहता है! । वस्तुत वह सर्वतोमभावेन निष्कयम होता 


है? । हरिरामलास ने आत्मबोध और परम सनन्‍्तोप वो जीवनमुक्त पुम्ष का एकमात्र 
लक्षण बताया है।ई 


विदेहमुक्ति 

जीवनमुक्त साधक के स्चित कर्म का भाश हो जाता है। सचीयमान कर्म से भी 
बह छुटवारा पा जाता है किस्तु प्रारध कर्म का नाश तो भोग से ही हो सकता है। जब 
भोग करते फरते प्रारघ कर्म समाप्त हो जाता है ता साधक सब प्रकार के क्मों से 


छुटकारा पा जाता है और इस दशा में जीव के स्थुल ओर सूद्ष्म दोनो प्रकार के शरीर 
कामत हो जाता है। मुक्ति फी इसी अवस्था को विदेहमुक्ति कहते हैं। महात्मा 


रामचरण विरचिंत निम्नलिखित पक्तियो में विश्हमुक्ति का बडा ही सुन्दर वर्गात 
किया गया है +- 





१ महू ममत बांधे नहीं अर तन सुख साथ नाहि। 
प्रसाद पाय अलिप्त रहै, ज्यू कमला जल माहि ॥॥ 
ज्यू कमला जल मांहि शोक सस्ता से स्यारा 
शत्रु मित्र सम गिरे ज्ञान लख लिया ज घारा । 
राम कहे भअ्रमना दहै यू ग्रह मक्ति सधि पाहि 
जहु ममत बाषे नही, अद तत सुल साधे नाहि 
राम भजै तजि कामना, फरि मैली चितवनि हारिण 
रामचरण पर वासना, सो जीवनमुक्ता णारि ॥ 
“समता निवास- प्रथम प्रफरण, छ० २८-२६ 
९ जणमैवाणी पृ० ५६१ 
हे राम भजे तज़ि कामना करि मैली चितवन हारि। 
रामचरण गत वासना सो जीवनमुक्ता जाणि ॥ 
+उही, पृष्ठ ८६१ 
४ आत्म का सुख जाणिया, भया परम सनन्‍्तोष । 
न हरिया जब जारिये, याहो जीवन मोष ॥ 
+-श्री रामस्नेह॒पर्मप्रकाश, पृ० ६२ 


दार्शनिक दिचार २०७ 


आपा मेदि आप मैं मिलिया आप रूप हाइ रहिया | 
जनम मरे न जरा सताव इस गम पद लहिया भ 
वा पद की तारीक ने जांच करिय बहा दसाना 


गुशातीत पचरग न वावे जग संग नहिं जाना 8 
अग न संग भग नह भिनता सवय पूरुण स्वामी । 


निविवार निर्लेप निरजन, परि7्रण धणानामी ॥ 
सेट ने मोट न छाना परगट घट घट जघट समाया ! 


अन्तर बाहर एक रुमाना जहा न व्यापै माया 
माया पार ब्रह्म अविनासी सब सुख रासी राया | 


रमता राम धाम घर यारा भजन करे कर पाग्रा ॥ 


सो अब लीन सदा ता पाही क्वहुं न घरहे वाया । 
रामचरण बलिहारी गुरु की जिन ये भद बताया ॥ 
मे था भेद खेंद सब भागी ज।गो अएमे असी । 


मैं भ्रम गया रहूया था सोही कहिए सो गति वेसी ॥ 
अक्थ कहाणी सतगुरु जी की कीही महूर निघाना। 
रामचरग नित चरणा शरण पाया आतम नाता" ॥ 


माया 


सामाप्र रूप से माया शब्” का प्रयोग घोखा क्पट इद्रजाल जादू बादि के 
अर्थ में किया जाता है किन्तु भारत की दाशनिक चिन्ताघारा में इसे परमेश्वर की प्रपच 
कारणभूता अश्यक्त बीजशक्ति, प्रद़्ेति और अविद्या क॑ रूप मे जाना जाता है। इस 
शब्> का प्रयोग वैदित' काल से लेबर अद्यावधि कई अथों मे होता आया है । ऋ्वेत' 
में यह शद देश या एप बदलने के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । उपनिपदों मे इसे प्रद्नतिर 
और नाम रूप मे ग्रहण क्या गया है। बोद्धययुग तक आत जाते माया का वैदिफ 





१ राम रसायणा बोध पराववा प्रकरण, छु० ६४ 
२ “द्रो मायाभि पुरु श्प ईयते ॥ 
-आग्वेद ६४७१८ 
है. मण्या तु भदृति विशामायिन तु सहेष्दरम ६ 
+-श्वेताश्वतरापनिपद्‌ ४) १० 

४ ययानद्य स्थन्दमाना समुटों-- कर 

अस्त गच्छन्ति नाम सपे विहाय 

दया विद्यन्ताम ख्पादि मुक्त 

वरात्परपुस्ष पुपैतिदिष्यप्‌ ॥ 


-- मुण्डकीपनिषद्‌ ३३१ रा८ 


हे 
२०८ रामसनेही सम्प्रदाय 


वालीन स्वष्टप स्वप्नवाट | रूप में परिवर्तित हो गया, और यह मिथ्यां सवृत्ति या ग्रग- 
मराचिका का बाथक समभा जाने लगा। ग्रोणरदाचाय क्या मायावा” स्वप्नवा” ही 
है । गायावा” का इस प्रवार क्वाम देखकर स्वामी शक्राचाय ने इसक पुनर्द्धार का 
जीडा उठाया | उद्यी बौों व स्वप्ववा” का खड़न करते हुए माया को शास्तोम ढेग 
से बुन प्रतिष्ण की। उनये अजुसार माया न सत्‌ है न असत्‌ । वह दोना से भिन्न बनि- 
नभपीय त्ततत्व है। सद्‌ उत इसलिए नहा बहा था सकता कि वह ब्रह्म के समान विपाल- 
बाधा रो मुक्त नही है. और प्रत्यभ प्रतोयमान द्वोने के कारण उसे असव्‌ भी नहीं कहा 
जा सता । उन्होंने माया ही दो शत्तियो 'आवरण और "विशेष -की कल्पना की । 
जावरण शक्ति बहा वे शुद्ध स्वौ्व का आच्छाटित कर लेती है और बिशे।' शत्ति इस 

प्रपचा मक जगत्‌ व उत्पत्ति करती है । पुछ वेटान्ती आचाय प्रद्वति को दो प्रकार की 
मानते हैं --'विशुद्ध सत्त्वप्रधात और अविशुद्ध सत््व प्रधान । पहली को माया कहते 
है, ड्रग री को अविद्या | पहली ईश्वर वी उपाधि है, दूसरी जीव कारे। इसी को विश्वा- 
माया और अविया माया भी कहा जाता है । 

साख्यवाटी माया को प्रश्नति कहते हैं ! यह माया या ग्रह्ति त्रिमुणात्मिका गौर 
असबवर्धाभणी है । स्वय अव्यक्त होते हुए भी यह व्यक्त महत्र तत्त्व वी जननी है । इस 
सक्तत्व से अहकार का प्रादुर्भाव होता है। भद्ृकार से सात्विक, सद्रिय और 
निरीदिय सृष्टियाँ होती हैं । मा «य सृष्टि से पचत मात्रायें तथा पच महाभ्रूत होत हैं। 
सक्षेव मे साख्य का सृष्टि-विकास क्रम यही है? । 

उत्तरी भारत मे सन्त-मत क प्रवर्तक क्योर न माया का निरणन का शक्ति 
मान है । ग्रह्माड में जा माया है विंड में वहो कुण्डलिनां । बस्तुत कुडलिनी का ही नाम 
माया है । कबीर ने इसके दो रूप बताय॑ हैं एक बह जो राम से मिलाता है और दूसरा 
यह जो नरक ले जाता है। कब्र माया का वणन करत हुए जब ९क मलापै राम 
सो एक नरफ ले जाय जैसी बात कहने हैं तब उनका मन्तव्य बस्तुत विद्या ओर अविद्या 
माया से जात पढता है । उन्हनि अविधा माया का वर्णन अधिक क्रिया हैं। उन्हाने इसे 
नागिन, रमैया की दुलहिनि, ठंग्रिनिया आदि मामों से अभिहित क्रिया है। माया 
सागिन वी फुफकार ही प्रणव है। इसी तरह ब्रह्माड मे जो वस्तु निरजन है, 
विड मे वही मन है । इसी को नाग कहते हैं ! इसो नाग और नागिन ने मिलकर विश्व 
का सारा प्रपच खड़ा किया है। नाग्रिन वी जहरोली फुफकार प्रणव की हो उपासना 





१ कक्‍्बोर की विचारधारा, प्० २३५ 
२ क्‍्बवीर-द्विवेती, पृ० १०७ 
३ कबीर को विचार धारा, पृ० २३६-४० 


दीर्शनिक विचार 


३०६ 


मे इंनिया भटक रही है इस बशोभत करन षाला ही जगत विजयी होता है" | 
निरणन से कबीर का तात्पय परबह्म से था । अत निरजन या परतरह्म की शक्ति फ॑ रूग 
मे कबीर ने माया को जो निरूपण किया है उसमे प्रकट होता है कि वह बडी प्रबना 
है। कबीर ने माया के घ्वसात्मक रूप का बडा हो वितद चित्रण किया है। उनके 
अनुसार रघुनाथ की माया शिकार खेलने निकली है और मुनि पीर जेन जोगी प्रगम 
ग्राह्ण और सन्यासी सबको सास्प्रदायिकता के जान मे फ्सा कर मार रही है ६ क्दल 
राम को शरण म जाओ वाला ही इसक चगुत से बच सकता है ।* 
वह मोहिनी रूप मे नयना के ठीसे तीर चलाती रहती है जिनस भाग कर भी 
बोइ बच्च नही पाता) । एक स्थान पर उहान माया की र॑ई लपेटो आग से तुलना की 
है जो क्षण मात्र म॑ सर्वगाश कर दती है ।क्‍्थोर की भाति अय अन्ताने भी 
माया के विध्वसात्मक रूप को मजारी मगर, मिसरीबो छुरी, 'डाकिणी , 
सपिणी 'वापिती क्यमिनी, भामिती , 'नकटी आदि नामा से सम्बोधित किया है । 


तमसनेही सम्प्रदाय के सन्‍्तो की माया विषयक अवधारणा पर साख्य, वेदाल, 
और उनक पूर्ववर्त्ती निुणिया सन्‍्तो का पूरा प्रभाव पता है। रामचरण ओर दयालुटास 





१ द्रष्टब्य कबीर, डा० द्विवती, पू० १०८-१०६ 

२ तू माया रघुनाथ की सेलण चली भहेडे 
चतुर चिकोरे चुणि चुणि मारे फोड न छोड या नेडे 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करता जोगी 
जगल महि के जगम मारे तू र फिरे बलवन्ती 
चेंद पढता ब्राह्मण मारा सवा करता स्वामी 
अरय करता मिसर पछाडया तर फिरे मैमती 
सापित क तू हरता करता हरि भगतन की चेरी 
दास कबीर राम के सरन ज्यू लागी त्यू तारी । 


“० ग्र०, 7० १५१ पद १८७ 
३ कबिरा माया सोहिती माहे जाण सुजाए। 


भागा ही छूटे नही भरि भरि मारे बान ।। 
+-के० ग्र०्, पृ० शेर 
४ माया के कक जग डरे, कनक कामिनी लागि। 
क्है कबीर कस बाचिहै रूई लपंटी आग ॥ 
“-स० बा० स०, भाग १, १० ५७ 


रार रामहनेहीं सम्प्ररा 


साहव ने भी भाया के पाप ओर पुण्य हो शयो को उल्नेख करके प्रकारान्तर से विद्या 
भाया और अविद्या माया की और सकेत किया है* 
वैलतवादियां न॑ माया की स्वतव् सत्ता मे मानकर परमात्मा के आधीत 
माना है। रामचरण और दयालुदास भा माया को राम की दावी ५ और इच्छा _ कहे: 
कर उसे परपात्मा वी वगातनी मानने हैं 
रामसनेही सम्प्रटाय की माया का धर्म और स्वाभाव साख्यवादियों की 
प्रद्धति स बहुत मिलता-जुलता है । सारुष का प्रद्वति के समान वह त्रिगुणात्मिकार तथा 
सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है ।* बिगुणात्पिका प्रद्गति को प्रमुख विशेषता उसफी 
परिवतनशीलता है । शकरावाय ने भी माया का परिवतनशीला भावना है । दबालुटास 
छाया से तुलना करके माया क इसी गुण की ओर लत करत॑ हैं-- 
ब्रह्म विरिद्ध जूय जानिए छाया माया देप | 
छाया घट बढ़ होत है रामा तस्वर एक ६ ॥। 
ससार के सब जीयो को जावगमन के इद्रजाल मे फसाय रहने के कारए माया 
अन्धनरूपा भी है। राममनेही सम्प्रदाय के सन्‍्तो ने माया का वणन बन्यनरूप में किया है । 
हृर्रिमदास के अनुसार जीव माया के घेरे म निवास करता है ॥? दयालुटास ने भाया को 
भक्‍डी के जाले वे सहृश माना है ।/ रामचरण ने माया और जीव का साम्य कमल 





१ पाप पु शोय रूप है उनही वी माया । 
--अनुभव गिरा १० १६६ 
२ भाया दासी ब्रह्म की पासि मोहिती कह 
अह्य चान बिसराय के पसरावै दुख घध ॥ 
-- विश्वास बोध-नवेम॒ प्रकरण, छ० १८ 
* रामा इच्छा राम की माया परवल हाथ । 
+"देयालुटास की वाणी प० स० ११६ 
तीन गुणा की माया त्याग पावै पर निरवान | 
--प्रदबत्तीसी, छ० हे 
४ सब माया का पैदास है, एक ब्रह्म ना पेद । 


ब्रह्मा विष्णु महेश लग सब माया कीयां बैद ॥ 
“-अग्य भें वाणी, ए० ५५ 


न 


६ स्यालुदास की वाणी, प० स० ११२ 
आस पास माया को घेरो विच है जिव का वासा॥ 
श्री रामस्नेहधमप्रकाश, पृ० १४० 


छः 


5 माया मकडी जाल मे काल क्षिता जिद होय। _ ,., 
--इयानुदात की बाणी, प० स० ११६ 


जन आन णडंीडाण हज 


वन 4 


ड्रार्मिक विचार रहरे 


भौर रसलोलुप मथुप स स्थापित क्या है माहाथ हाकर फूल का पखदियों म आबद 
हो जाता है उसी प्रकार विषय-वासना क॑ लोगी प्र[।णी भी चौरासी लाख योनियो के चक्र 
में फेस जात है-- 

भा[या कमल स्वरूप जीव (शिकर सब भूल! 

विषिया रस मोहोत हाम निज घर क्‌ भूले ॥ 

पहुर ज्यार गये नीति भ्रीति सूँ नही अधाने । 

उडि न सके मति हीणा माहि भरि खरे खिसाने॥ ं 

रामचरणा गुरु ज्ञान बिन नर तन चाते हार। 

चौरासी की जल॒णि में दुख पावै जग्र ज्यार ॥१ 


साम्प्रटायिक साहित्य में माया के मोहिनी अथवा विश्वाकर्षक रूप का भी पर्यात 
ज़णव मिलता है । उसका आकपणा जीव के लिए ठीक वैसा ही है जेसा कमल का 
अमर के लिए * , कामिनी का क्‍्यमी के लिए “ और दीपक क्वा पतग के लिए *। 
माहिनी माया भक्त को भगवान्‌ की भक्ति नही करने देती" । उसी कौ प्रेरणा से जीव 
ब्रह्म-ज्ञान को विस्मृत कर दु खमूलक धधा मे श्रवृत्त होता है ५ | साधना म॑ बाधा 
प्रस्तुत करने वाला माया का यह स्वरूप सूफियों क दौतान से बहुत कुछ मिलता 
जुलना है, किन्तु है वह शुद्ध भारतीय । 





१ अणभवाणी १० १२६ 
३ माया मुकुल स्वरूप जीव मधुकर सब भूल 
दिपिया रस मोहीत होय निज घरकू भरत | 
>-भणभे वाणी, पृ० १९६ 
३ भाया कामरय रूप घर बदन मोहिणी चन्द । 
राप्ता जीद चकोर चध मोहे कामी जघ | 


"उाबुदव ही डी, प० स० ११० 
४ माया दीपक णजलत है ईड कोस घर माव। 
मोह रूप हुय पड गया ज़ीव पत॒गा जय ॥ 
ऐ वही, प० स० ११६ 
४ भाया मोहे जगत सब मक्त किया चकबूर ॥ 
ना विश्वासबोध- नवम प्रकरण, छ० ४१ 
६ ढह्य शान बिसराय के पसरावै दुख घघ हे 


जाता हक 


हे +-बही, छ० १८ ध 


श्श्ड रामसनेही सम्प्रराव 


काल 
रामसनेही सम्प्रदाय के सता की काल विपयक मान्यता परवर्ती सन्त कवियों 

यो एवढ्रियवक अवधारणा से अभिन्न है। * साम्प्रदायिक साहित्य में वाल के बड़ ही 
प्रचण्ड और बलशाली रूप का वर्णन किया गया है। रामचरण के अनुसार रफातल, मृतल, 
स्थग और ब्रहालोव' मे काल के समान शक्तिशाली और कोई नही है । सुर अमुर, नर, 
जाग कोई भी अपने का इसके कराल गाल मे जाने से बचा नहीं पाता | जब यह अवा- 
लक जीव को पक्‍ड लेता है, तो किसी का कोई दश नही चलता । बाहर भीतर, देश- 
विदेश, सर्दी-र्मी, बरसात, खातेनपीते, सोतेजापते, बोलते चालते, जब-जहाँ और 
जैसी भी स्थिति में यह पाता है दबाकर मार डालता है। इसकी ठकुराई इतनी बडी है 
कि इसके यहाँ ऊ्-मीचादि का कोई विचार नहीं होता । “वह सम्पूर्ण सृष्टि पर ममता 
और मौह का जाल फैलाये हुये है। जीव राम को विस्मरण करक॑ उसी मे उलमा हुमा 
है !* रामचरण के अनुप्तार काल सर्वव्यापी है। सम्पूर्ण सृष्टि मे उसकी पहुँच है। 
फोई भी स्थान उससे मुक्त नही है ।४ बाल के विनाशकारों रूप का वरन करते हय थे 
कहते हैं. -+ 

३१ कबीर पथ के साम्प्रदायिक ग्रथा मे काल और निरजन का स्वहपत एक बताया 
गया है । निरजन फो परम पुरुष के पाच पुत्रों भे से एक बहा गया है जिसने साया से 
प्रेम किया । दोनों के सयोग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश--त्रिदव उत्पन्न हुये ॥ त्रिदेवो 
के माध्यम से निरजन जगद्‌ के ऊपर शासन करता है) इसी निरजन का परवर्ती सन्तो 
ने काल पुरुष कहा है। साथ ही इसे बडा जालिया बताया है । 

--द्रष्टब्य, शिवनारायणी सम्प्रदाय और उप्तका साहित्य, पृ० १६६ 

२ काल से बोर नहीं कोइ सम्रप, जोर बचे नहिं तीन के माही । 
ना कोई वीर रसातल भूतल स्वर्यस्थान परह्मापर माही 

सामुर रूप नर और नरपति, सुदपति जक्ष, सुरा अजसाही ॥ 
रामघरण मरण्ण खरो सिर, होय शरणागति राम क्‌ ध्याही। 

काल अचानक आय गहे तब काहू को जोर लगे नहिं वाही। 

बाहिए भीनर देश विदेश ही शीत उप्ण वर्षा ऋतु माही ! 

खावत वीदत रैने बिहान बोसत चामत आन दबाही शा 

+>-अखझमो विलास--१६ वा प्रकरण, छद ३६ 

भाल पसारी सृष्टि पर मोह ममत की जाल। 

चार उन्तकूषा जीव दुधि बिस्तर राम रिप्लप्राल ॥ 

“+-समता निवास-सवम प्रफरए, छू ० ३६ 
४ रामचदण कहां जाएये कोइ निर्मय गाहीं ठौर । + 
बहाँ जाय जहाँ देखिये सदे काल की दोर॥ हु 
“ही, छ० ४६ 


ज्ण 


दाशनिक विधार २१४ 


काल कुदाल लिया कर मैं निसरवासर ही गढ़ ढावत है। 
दोई खास उखास पडे दडवा, वसि ताही मैं क्यूं सुख पावत है । 
छिन माहिं गिराय करे घ॒कन्न्‌रण भूसे मज री ज्यू ध्यावत है 
कहे रामचरण मिथ्या फ्टि जीवश राम सगो विसरावत है।" 
दयालुदास ने काल को सती ओर जम-मरण को भवर बताते हुय संसार को 
उसको धारा म बसा हुआ माना हैं ।* उनके अनुसार वह घट-घट व्यापों है |? वह 
इतना बलवान है कि उसको देखत ही सब लोग निर्वल हो णाते हैं।* यह णीब को 
उसी प्रकार मार ले जाता है, जिस प्रकार गढण सर्प को और भाज तीतर 
का" | दरिया साहब के शिष्य पूरएादास ने आकाश, पाताल और मर्त्यलोकीं को काल 
के फदे मे पडक र भटकता हुआ बताया है | 
इस प्रकार हम देखते हैँ, कि रामसनंही सम्प्रदाय क सन्‍्तो ने काल का एक ससार 
व्यापी सत्ता के रूप मे स्वीकार किया है, जिसका काय सम्पूर्ण सृष्टि का नाथ करना है । 
इन सनन्‍्तो मे इसस बचने का बंवल एक ही मार्य बताया है, वह है राम-नाम | हरिराम 
दास कहते हैं, कि चोरासी लाख योनिया म॑ विचरुण करने वाल सभी णीव काल की 
खाद्य सामग्री हैं। इसस केवल वही बच सकता है, जो सत्‌ शद अर्थात्‌ राम नाम की 
शरण लेता है? । दरिया साहब भी कहते हैं--“राम नाम बिन णीव को काल निरन्तर 





१ बणनेवाणो, प० ६१ 
२ काल नदी की घार में बसियो सब ससार । 
जनम मरण की मवर शऐे राव रफ सिरकार ।। 


+-देबालुटास की वाणी, प० स० ३४३ 
३ काल घटों घट बसत है । 


+-वही, प० स० २४४ 
४ फाल महा बलवान देखत निरबल हाय सब । 
धूजत भेरो प्रान, सायक सतगुद राम जी ॥ 
+-वही, १० स० २४० 
४ ज्यूं खयपति लै सरप कू ज्यू तोतर कू बाज । 
रामा लेसी काल तो भाज सके तो माज ॥ 
+-दयातुदास क्री वाणी, प० स० २४५ 
६ तीन शोक भटकत फिरे, बध्यो काल की फास ॥ 
--अझमसस्‍्नेही सन्तबाणी, पृ० ८६ 
७ सल्द चोरासो जोवणा सवे काल की चारि। 
जने हरिया जब ऊबरे, सत का शब्द समारि॥ 
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कह रामसुनही संम्ग्रतत्र 


झाय!* अथव्‌ जो लोग राम का जुजन करत हैं, वे काल क गज में जाने से मच 
जात हैं । रामचुरण ज़छाली जीड़ को जगाकर उसके तु रूपी छेत को खाने वाले 
बाल मृंग को राम नाम रूपी बाएं मर भगाने का उपदेश देत हैं -- 

जाग रे जजाली जीव भर्म निशा सोबेकहा । 

ह्वें रहो अचेत खेत काल आप ख़ायगों ॥ 

मान तन खेत खाय गाफिन बय होय जाय। 

रामबाण साधि स्थाँस कान भगि जायगोर ॥ 
णजगत्‌ 

विश्व के समस्त बाय व्यापारा कुय रग्मझ नाना रुपात्मर जगव है। इसीलिए 

सन्तारि काल से तरिन्तनशील मानव मस्तिष्क में इसकी उतत्ति व॑ सम्ब-ध में विविध 
जिशसाएं उत्ठी रही हैं, और विश्व की समस्त चिस्तनघाराओ मे सृष्टि के स्वृख्पादि 
थी विव्नना हांती आयी है। पाश्चात्य दर्शन का तो उदय ही जगत वी द्िविध प्रा 
तिक दृश्यावुलिया को देखन ओर उम्नकी अतिक्रिया * परिणामस्वरूप उपन्न आश्यय 
स माना जाता है । भारतीय चच ताधारा मे जण्त वी उत्पत्ति और मिथ्यात्व था सत्य 
स्वरुपत्व की सम्यक विवचना शुद्ध त, विज्ञानाद ते (बुद़), शब्दाड़ त (मत हरि) और 


विशेष रूप से साख्य-दर्शा मे हुई है । 
03% सृष्टि विज्ञान की दृष्टि मे रखते हुए जब हम सन्तमत का 


भोर दृष्टिवात करते हैं तो इसमे खुप्टयुत्वत्ति का कोइ निश्चित क़म नहीं दिखाई 
बढ्ता ।पह+ कहा जा चुका है कि सन्‍्ता को किसी विशिष्ट लाशनिक पद्धति 
से कोई लगाव न था। कानार्जन में इहान प्राय मधुपदृत्ति से काम लिया है । 
यहा कारण है कि सन्तो की जगत सम्व बी धारण में साख्य वेदान्त, पौरा 
शिव' और तांगिक सतो वा अदभुत समल्वय दिलाई पढ़ता है। पूबोड़ कभी तीन 
गुर पृश्ञ भ्रत ओर पचीस तत्त्वां से सृष्टि की रचना बताते हैं, और कभी 
शब्द से । कमी कहते हैं कि ज्योति, प्रकृति के सग्ोग से रष्दिक्ी उृल्पृत्ति करती 


१ रामसीही सनन्‍्तवाणी, पृ० ३४ 

२ अशभवाणी पृ० ६१ 

३ सांधो, शब्द साधना कीजै। कर 
ज्ही शब्द ते श्रगट भये सब साई शब्द गहि चीजे ॥ 
शब्द गुरू शब्द सुन॒ सिख ये, शब्द सो बिसला वृमे।॥ 
सोई शिप्य साई गुरू महातम जेहि अतर-गति सुके ता 
शब्दे बेद पुरान कहत है झ़क्ते सब हहराद्र। 
शब्दे सर मुनि सात कहत हैं, शज़्द |मेद,तहि पाने, ॥ 
शब्दे सुन सुन भेष धरत हैं शब्ले चहें अजुरागी। . 
पटदशन सब शब्द कहत हैं शब्द कहे हि) 


ब्य की कहता 


दानिक विचार रह 


है' । कमी धृष्टि विकास में एवं सवया भिन्न ब्रम को प्रस्तुत गरते हुए कहते हैं 
कि प्रारम्म में कंबल समर्य सत्पुरुष था | उसने अपने घट में सुरति का सहज उच्चार 
किया, जिससे सात तत्ा, सप्तचक्रो-मुलाधघार, स्वाथिष्टान, मणिपूर, अनाहत, विशुद, 
आता और सहसार-वा विस्तार हुआ । तत्पश्चात्‌ इच्छा और चित्त की उत्पत्ति हुई । फिर 
सात भानस-लोका वी सृष्टि हुई । इसके अनन्तर उसी से प्राच सूध्म तत्वा का खुजन 
हुआ । जिसस क्रमश पांच अडो (पच विषय) का जाम हुआ पच तत्त्वानुमार पाँच 
अप्रेल्याँ और पाँच ज्ञानेदियाँ हुए । इसक अतिरिक्त दो ज्ञानेन्द्रियों (मन और बुद्धि) 
के सत्पुछध ने अप्नी योग पाया के प्रभाव से गुप्त कर रखा । श्वास वी प्रगति के साथ 
सफ््द्‌ ध्वनि वी उत्पत्ति हुड् जो अमृत का प्रतीक है। पराच गूश्म तत्वों से तीन युरा और 
पच भूततों वा विकास हुआ । इस प्रकार सत्पुरुष ने ब्रह्माड का विस्तार करके उसकी 
साटी पर बैटकर नीचे मत्यलांक की ओर देखा । उसकी हृष्टिस सार! शब्न की उत्पत्ति 
हुई और उमस चार प्रकार की सृष्टि (अडज पिण्डज, उष्मज, स्वेटज) हुई ॥ फिर बेटा 
कग दिस्तार हुआ । यह ता हुआ भत्त्वमुण विशिष्ट सूश्म प्रद्नति का विवास । रजोगुए व 
समाव्ञ से सत्यपुरुष निद्धा माह, आसस्य के वशीमृत हा गया । परिणाम यह हुआ कि 
उसकी शुद्ध निमाए बुद्धि व गयी और एक श्याम रग का जड़ा जल म॑ पैरन लगा। 
भते का द वकर सत्पु्प वा जय रूप जीवात्मा व्याबुल हुआ | उसने जिचासा की हि 
इस अडे का क्विसन बनाथा ओर इधका मूल क्या है ? उस ब्रिगुणात्मक अड़े दे मुख पर 
जब ्षत्पुरुप ते शा” का मुहर लग पका वह फुर गश। और उसके दस द्वारों स बाष्प 
निकला । जिपय सख्वा-रात्ति निरडत का उउत्ति हुई ) वह तिरजन अत्यन्त प्रबल कॉल 
पु" है। उस्चस ब्रह्मा जिप्णु महेश ्रिदवा को उत्पत्ति हुई जिन्‍्हांने माया के निर्देश स 
आर प्रकार क जोदा का खूष्टि (अगहद पिरव्ज आडि ) का विस्तार किया। जीव 
चादाप्ो नाव यानिया के जव वे प्रराह पं बहने खथ। चोटह भवनों में चोटह यमा की 
रखदाली शुरू हो गगी । यही चारा वेदों का म्रत है । बस्तुन सुखी वही हे जो स्वय 
का स्वय मे विल्लीन फर सकता है । जो उत्पत्ति और प्रलय, सुख और दुख वे चढ्र मे 
पडा हुआ है वह आवागमन से मुक्त नहीं हो- सकता | सात चर जो ध्यान के केन्द्र है 
समस्त सृष्टि के मूल हैं और उन्हीं म यह विलीन भी होती है ।* सृष्टि विकास वी थह 
अद्विया कबीर दे नाम स प्रसिद्ध 'आत्मिगल म टी गयी है । इस सृष्टि-प्रक्रिया का 

अलिम भाग अन्त पेचीटा है, फिर भी वह समग्र रूप मे भारतीय है इसम कसी को 

शब्गे काया जय उतपाती शब्रें करि प्सारा। 
कहै कबार जठ शा” होत है, भवन भे है स्यारावा 


> कबीर, बू० २ 
१- कबीर ग्रयावली, पृ० १०४ 2203 


२ बाजक झादि मगल--छ० ३-१६ 


२१८ रामसनेही सम्प्रदाय 


भदह पहो होना चाहिए | इसके अनेक अशों को भारतीय सृष्टि विभान की विभिन्न 
शाजाओं स सह ही जोडा जा सकता है । अब प्रश्न यह है कि बया इस विचार-पद्धति 
ऊ प्रवर्तक कदीर ही ये २ इस पर विद्वानों ने सन्देह प्रकट बिया है" ।जो भी हो, 
इनना तो निश्चित हैं कि सिद्धों, नाथो, बज़ाल के अनेक धामिवः सम्प्रदायों तथा समस्त 
उत्तरापय की संतपरम्परा में अचलित सृष्टि-विकास की क्‍यार्ये साधारण हेर-फेर क 
सो प्राय 'एक ही हैं। डा० शशिशुपण दास गुप्त ने बगाठ के नाथ सस्प्रटाय में कबीर 
दे समान ही जटिल सृप्टि-विकास-प्रक्रिया के प्रचलित होने की चचा करते हुए भत्तादि 

प्राण, दवाडामाला ग्रन्थ, अतानि चरित्र, योगितत्र कला, गोरक्षविजय, गोप्ीचदेर सब्याय 
श्पीट बगल ग्रन्यो से उद्धरण देकर अपने मत की पुष्टि की है? । मनुस्मृति में भी 
बुछ इसी प्रकार की सृष्टि-विकास प्रक्रिया वशित है।? अत सन्तमत में प्रचलित यह 
सृष्दिविज्ञान सर्वया आकस्मिक और अप्रत्याशित नही माना जा सकता | 


रामसनैही सम्प्रदाय का सृष्टि-विकास सम्बन्धी मत 

कबीर आदि सो को भाति आलोज्य सम्प्रदाय वे साहित्य मे भी कही सृष्टि- 
रचना की ब्यवस्थित चर्चा नही मिलती | साम्प्रदायिक त्रोतो से उपलब्ध सामग्री को 
परीा करने पर शान होता है कि रामसनेही भक्तो मे इस विषय मे सनन्‍्तों की 
परम्परागत सम|वयात्मक प्रवृत्ति व अनुसरण किया है । नारायशदास के अनसार 
समस्त सृष्टि शब्द-ब्रह्म का प्रसार है । यह मत भतृ हरि के शब्दादौत पर आधारित 


है । भू हरि के अनुसार विश्व शब्द ब्रह्म का विवर्त है। । उतने अनुसार बेन वे' 
मह मानते हैं कि जगत्‌ की सम्पूर्ण प्रक्रिया और परिणरति शब्द क ही कप ५ 


उम्रसे प्रसृत होकर होती है । इसीलिए बार बार यह कहा थया है कि छदों से ही विश्व 
की उत्पत्ति या गति प्रक्षिया सम्भव होती है ।९ 


१ साहित्य संदेश (अकबर, १६४६)--कवोरपथो साहित्य का अध्ययन शीौपक लेख - 
ढा० द्विवेदी । 
३ देखिए अव्सक्योर रिलिजस कल्टुस, पृष्ठ ३६०-६४ 
३ भयुस्धेति, १/७-३० 
४ सार शब्द का सकल पसारा 
+--ी रामस्नदधर्मप्रकाए, पृ« १७३ 

अनादि निधन ब्रह्म शब्द तत्त्व यदक्षरम्‌ 

विवर्ततेईर्थ 'भावेन भ्रक्रिया जगतो यत्त ॥ 
४ दाषय पदीय, श्लोक 


शब्टस्य परिणामोंज्यमित्याम्ताय विदो विदु । 
छुल्तोम्य एवं प्रयभेतद्विश्वव्यवत्तेत ॥ 


६ वही, श्लोक १२० 





दार्शनिक विवार श्श्दट 


सन्त परशुराम के मतानुमार पहले जविचल अलड और अनादि ब्रह्म था। 
उससे दिव्य कला-सयुक्त पुएप का जाम हुआ | पुरुष स प्र्डति उत्पन्न हुई | फिर पुरुष 
भौर प्रकृति के सयोग से महत्त्व हुआ । महृत्तत्त्व्से भहकार का विकयस हुआ । बहकार 
से सव्‌ रज, तमतीन गुणा की उत्पत्ति हुईं । यही तीन गुणा णगव्‌ रूपी वृक्ष की तीन 
शाखाये है । इन्ही से पचमूतानि की उत्पत्ति और सृष्टि का विस्तार हुवा * | कहना न 
न होगा, यह मत साख्य दशन से अत्यधिक प्रभावित ह, क्‍योकि पुरुष और ग्रकृति के 
सयोग से सर्धिट की उत्पत्ति मे साख्य टशन भी विश्वास करता है । 
सृष्टि-विकास के सम्बनयम रामचरएण क शिष्य रामजन का विचारें विशेष 
ध्यान रेने योग्य है । उनक मतानुमार पहल केवल ब्रह्म था| उद्य से अलर रूप पुरुष की 
उत्पत्ति हुईं । उससे एक अंडा उत्पन हुआ । उस अडे क्‌ पूटने से अहकार का विकास 
हुआ, अहकार से सा विक राजस और तामस तीन गुणा की उत्पत्ति हुई । फिर इन तीन * 
भुणा को धारण करने वाने तीन देव क्रमश विष्णु ब्रह्मा और रुद्व हुए। तामस गुण से 
पच तन्‍्वो और प्र विपयों का विकास हुआ" । राजस से दस इन्द्ियो ओर सात्विक स 
दबताओं की उत्पत्ति हुईं। इन सब के सयोग से ब्रह्माट की रचना हुईं। सप्टि विकास 
में चेतना की आप्श्यकता पड़ी । वह ब्रह्म से प्राप्त हुई । फिर पिंड की सजना हुई । 
पिंड की सर्जना के बाद लिग भेद हुआ । तब वासना का सचार हुआ | फिर तो तीच 
लोक, चौटह भुवन, घर, बाहर, सुर, असुर नर नागर, जीवादि बा पसार हो गया। 
इस विशाल सृष्टि क॑ मूल मं मायावी विरजन व्यामवत्‌ व्याप्त था । सृष्टि के प्रसार के 
किया: सचअरनोीा-ः 
१ अविचल अख्ट अनाद है जिणका कहा परवान । 
चाही है है परसराम अनमव करत बखान ॥ 
पुदप प्रगट तातै भयो दिव्य कला संयुक्त ६ 
याकौ परकर वरण हूं गरुरगम ग्यान समुक्त ॥ 
प्रकत प्रगट भई पुरुष तें दाय को भयो सयोग।॥ 
यू जंथ उत्पत परसराम देह इद्रीग्रुण भोग ॥ 


-पुरस प्रकत का भया क्ययोगा मैहतत मड उपाया। 
अहकार मैहत्तत मधि प्रगट तातें त्रिगुण रचाया ॥ ४ 
तम उपज्या रजी गुएा उपज्या सतगुण फेर क्हाया। 
जगत बिछ के तीन सापा मुनि जन भेद बताया ॥ा 
तम गुण तै दस तत ऊप्ना जिन की विध बताऊ। 
महाभूत सो पंच कहीजै पच विष सममाऊ ॥ आदि डे 
“अरथ सिद्धान्त (वाणी ग्रुटका), १० स० २५१-१२ 


२२० रामसनेही सम्प्रदाय 


“नश्तर वह अपने लोक का चला गया | इस मत की समीला से॑ यह स्पष्ट प्रतांत 
हाता है कि इस पर झब्टाद्तत्त साख्य दर्शन, और पौराएक विचारों वी छाया व साथ 
हो उपनियदों का भी पयाप्त प्रभाव है । स्पष्टीकरण के लिए हम इस विकास क्रम में 
“अशर रूप पुरुष”, 'जण्ग , अहंकार से संत रज, तम का विकास ओर उससे फ्च 
तत्वी, दस इद्रिेयों की उपनति तथा तीन गरुणो के वारक त्रिदवों की बल्पना पर थोडा 
विवार कर लेता आवश्यव' समभत हैं । 
भारतीय स॒स्टि विज्ञान मे अल्र रूप पुरुष फी कत्पना नहीं हुई है। यह 

जाल, साहय के पु्प और भतृ हरि के शब्द ग्रह का मिला जुला रूप जाने पहता 
है। भड्दे से सूप्टि की कल्पना मनुम्भूति मे मिलती है ! मनु ने कहा है--' जीवा को 
उत्पन्न करने की कामना स परमात्मा ने सर्यप्रथम अपने शरीर स जल उत्पन्न क्या । 
जन में शक्ति रूप बीज दाल टिया । वह बीज सूय की भाति चमकने वाला सोने का 
एब' अश वन गया । उस डे से सर्वलोक्खप्टा ब्रह्मा की उपत्ति हुईर । छान्दाग्याप- 
निपद्‌ू मे भी अडे से सप्ठि वी उत्पत्ति का उल्नेख है? । अहकार, उससे तीन ग्रुणों का 
विकास, फिर पचतर्व, दस दी.य आति की उत्पत्ति साख्य ”शन से प्राय उमी रूप म 
स्वीकार कर ली गयी है । 
पृ मुद्दे सिघए पुरुष जहुवा अठरा रूप ब्रह्म तें जुवा ॥| 

टिनही अछर प्रगट कीन्ही दाऊ सभापन ऐ गति चीन्ही ॥ 

जात भये अद्द प्रकासा, अट पूटि अहकार विगासा॥ 

अहंकार रू गुन ऐह जानू सातिग राजस तामस मानू॥ा 

हमेक धारक तीनू देवा विस्न ब्रह्मा अर रुद्र दवा ॥ 

त्तम गुण तै पच तत सहो अबर पवन तेल जल मही ॥ 


सबदसप रस हूप रस गधा पाँचू विष एं पंच समाधा ॥ 
इन्द्री दस रज गुण ते जान, सतग्रुग के सब दव बखानू ॥ 
जैसे मिलि अ्रह्मल उपायो चेतन भश्ञ ब्रह्म को आया ॥। 
जातें पिड भय आकारा थुल शरीर लिग आयारा ॥ 
लिंग शरीर वासना माही कॉरण रूप्र बासना बादों ॥ 
जाप्र प्रगट अवस्था थल लिंग सुपन है याक्षो मूल ॥ 
सो आधार सुपोपति कारण, मूत अविद्ृत माया धारण ॥! 
आप निरजए! व्यापक आही ज्यू निम जानि सकल के माही ॥ 
ताही है घह चेतन हुवा जापी बॉधि भया कद जूबा ॥ 
चौजा तीन लोक विसतारा घर अबर नाता विधि सारा ॥॥ 
मुस्तर असुर ओर जगजीबा नाना भांति पसारा कीवा॥। 
“-+जान प्रबोध, छु० ३४ ४७ 
२ भनुस्पृति (११) 


ई छान्दोश्योपनिषद, ३/१६ 


| 


दापनिक विचार र्शा 


पुराणों मे साक्ष्य दशन को घारणाओं का स्थूल सूप देखने म आता हे । साष्य 
की प्रदति के सत, रण, तमोगुश ही पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सूप पे 
मूर्तिमान हो गये हैं । यहाँ रामजन ने तीन गुणा को धारण करने बाते तीन देवा-- 
शर्मा, विष्णु और महेश पी जो कल्पना की है, उस पौराग्गिक मा्यताओ का प्रभाव 
मानना चाहिए । 

साराश यह कि रामसनेही सम्प्रदाय वी सुप्टि सम्बधी घारणायें पूर्णीत मार" 
तोय हैं । इसके विमिन्न तत्त्वों का सकलन भारतीय चिन्ताघारा के विविध स्रोतों से हुआ 
है । समग्र रूप मे वे सतमत के सर्वथा अनुकूल हैं। 


जगत्‌ का स्वरूप 

रामसनेही सम्प्रदाय की जग्त्‌ सम्बन्धी विचारधारा प्रघानतया शद्सुराचाय के 
अद्वेतवाद स प्रभावित है। अद्दे तबाद क अनुसार जगत्‌ माया या मिच्या है, और इस 
सत्य सममना विपरीत भावना हु । आचाय शद्भुर क॑ अनुसार सत्य को शास्त्रीय परि- 
आपा त्रिकालाबाध्य सत्य है । मूत, वर्तमान तथा भविष्य इन तीनों काला म॑ तथा 
जाग्रत, स्वप्म, सुषुप्ति इन तीनों दशाओं में, जिसका स्वस्प बाधित नहां अथात 
एफ झुपेश अवस्थित रहे, वही सत्य हैं? । इस परिभाषा के अनुसार जगत्‌ की कोई भी 
वस्तु सत्य नहीं है, क्योकि जगत नित्य परिवर्तनशील है, प्रतिश्रण परिणामी है॥ एक 
क्षण के लिए भी यह प्रवृत्तिशून्य नहीं रहता । इसीलिए उन्हनि ससार को रज्डु मे 
रुप, और शुक्ति में रजत की ज्रांति के समान वहा है । 

हिन्दी प्रदेश वे सन्‍्तों मे ससार के मिध्यात्व का विशाल वणन किया है। कबीर 
ने उस सर्वन्न सेमर के फूल के समान सारहीन,, बच के बुदबुद के सहश नरवरई 
क्षार स्पप्नवत" महा है ।थी गरुरुप्न्य साहिब भ स्थान-स्थान पर समार को 


३ पच्रदशी--तृप्तिदाप प्रकरण, श्लाक ११२ 
< भारतीय दर्शन (बलद॑व उपाध्याय), पृ० ४६७ 
यो ऐसा ससार है छसा सवल फूल | 
दिन दस के व्यौहार को भूठ रदि न॑नूच पे 
३ कन* प्र०, पृ० २१ 
ज्यों जल बंद हेसा ससार । 
उपजत विनसत लगे न वार ॥ 
४ पही, पृ० १२१ 
समझे विचार णीव जब देखा । 
यहु संसार सुप्रिन कर लेखा ॥ 
५ बही, ६१० २३३ 


२२२ रामसनैही सम्प्रदाय 


जूल का बुदबुदा,' जल का फेनरे, घुए का घौरहर,> बालू की भीतर और विप के 
समुद्र” के सामने क्षणभगुर बताया है । दादूदयाल * , घरणीदास*, चरनदांस आदि ने भी 
जगत्‌ को असत्‌ ही कहा है। 
१. जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिनसे नीत ( 
जगु रचना वैसे रचो, कहु नानक मीत ॥ 
“+ी गुरु ग्रय साहिब, पु० १३६३ 
२ जि जल ऊपरि फेन बुदबुदा तेसा यहु ससार | 


वही, 9० १२५८ 
३ जग घूए का धवलहल 


बह्दी, १० १३८ 
४ बाएरू भीति बताई रचि पचि रहत नही दिन चारि 
>+बही, ० ६६१३ 
४५ मन पिआरिआ णजीउ दिया विश्ुु सागर ससारे । 
+-बद्दी, पृ० ७६ 
&६ मन रे तू देखो सो नाही, है सो अगम अगाचर माही । टेक । 
निस अधियारी कछू न सूके ससे सरप दिखावा । 
ऐसे अध जगत नि जाने जीव जेवडी खावा ॥१॥ 
मृगजल देखि तहा मन धाव दिन दिन भूठी आसा । 
जह-जह जाइ तहा जल नाही विहचे मरे पियासा ।२॥ 
मरम विलास बहुत विधि कीन्‍्हा ज्यों सपने सुख पाव । 
जागत भूठ ता कुछ नाही फिरि पीछे पछितावे ॥३॥ 
जब लग सूता ठबलग दस जागत मरम विलाना । 
दादू क्रति इह्मा कुछ नाही है सो सोधि सयाना ॥४॥ 
-स० बा० स० दूसरा माय, १० १०० 
७ धुवां ने धोरेहरा, ओ धूरी को धाम । 
ऐसे जीवन जगत मे बिनु गुद बिन हरि नाम 
--स० बा० स० प्रथम भाग, पृ० ११२ 
८५ (क) साथों भाई यह जग यों सत नाही 
मीन पद्दार सम्रुद विच मिरगा खेत अकासे माद्दी । 
(ख) मम को पूत सीग सस्सा को मृग ठस्ना को नीर । 
स्वप्ण को भूप द्रव्य सपने को अर णग को द्वार । 
(ग) ऐमोही भूट जगत सच नाहौ भेद विचारों पायो 
नचरनदास वी बानी, भाग दूसरा, पृ० १४१ 


ऊ 


चरशिनिफुविचार रर३े 


दामसनेही सन्‍्ता ने भी इसो प्रकेशर जगद्‌ का मिथ्या प्रमाणित किया है। राम- 
रण ने जगत्‌ को शीतकोट और मृगमरीचिका के तुल्य अस्थिर बताया है? । उनके 
दिप्य रामजन ने इसे समर के पूल के समान असार कहा हैरे । दयावुल्स भी जगत की 
मिष्या३ पानी के बुदबुद के समान नाशवान* और शीत कोट* के तुल्य असद्‌ सिद्ध करते 
हैं। परशुराम न ब्रह्म औौर णगत्‌ वे. सम्बंध वी तुलना जल त्तरग से करके अद्धत 
बलानियों के प्रिय सिद्धा'त विवत्तवाल का समर्थन किया है * । इससे यह स्पष्ट है कि अन्य 
धूर्ववर्ती सन्‍्तों और हमारे अध्ययन क्षेत्र के सन्‍्तों का जगव्‌-विचार प्राय एक सा है 
ये सभी शकर बेटान्त से प्रमावित हैं ॥ ] 





१ शीत कोट संसार अथिर सब वीर रे । 
माया छक सुख राज मरीची नीर रे । 
मन मृंग्या सत जान प्यास घर टारि है । 
परिहा देखत जाय विल्याय रहै शिर फोरि है | 
++अणमे बाणी, (० २५० 
२ छमरी सेमर फूल ज्यों 
यू जगत अनथा चीर । 
--सुमिरण सिद्धान्त, छ० १०१ 
३ संत इक ब्रह्म है, मिस्या सब ससार 
उपजै विणसे भूछ मिल रहे साँच निरधार ॥ 


“+<*याउुदास वी वाणी, प० स* १५० 
४ नर पाणी का बुदयुदा विन्वत कितियक बार । 
फाहे करे गुभान मन चल्यो जाय ससार ॥ 
वहीं, प० स० २४४ 
५ शीत कोट ज्यू जगत है, सूर उदे मिटि जात । 
रामा पाला पिड गल सोत रात मिट णात ॥ 


>-उही, प० सें० ७४ 
६ (क) पल-तरग णल मै उठे जल मै रहे समाय। 


तरग सतक न सत जल याकों भेद बताया ॥ 
(स) निराफार दरियाव है, सहैर उठे आकार । 
उलट समावै तास मैं द्वेत रहे न लिगार 
इत रहे न लिगार घारता को विसवाया 
और अस्त सब जान उपज फिर होत विनासा 
प्रश्सराम सतगुर मिल्या इनको सहे विचार 


निराकार दरियाव है लह्दैर उठे आकार छू ५ हा 
-जाछी गुटका, प० स० ६६८ (सुरसावर-घोपपुर की,प्रति) 


श्र्४ड रामसनेही सम्पदाद 


यूवमध्ययुगीन सम्तों ने जगत को स्वप्न त्‌ बताया है। अलोच्य सम्प्रदाय के कवियों 
पल दरिया साहब ने जगत्‌ वो स्वप्नवत्‌ कहा है " । उनद अनुसार अण्डण, पिण्डल, उप्सत्ञ 
और स्वेदज सृष्टि तथा समस्त द्रह्माड स्वप्न-स्य है *। रामजन जगत की 'भब 
रखना सपना जिसी ? बहते हैं | कुछ सधिकारा विद्वानों ने ऐसे स्थलों से जमवु का 
मिथ्यात्व सिद्ध करक उसे >द्धंत वेदान्तानुवूल बताया है। किन्तु यह मत साधार प्रतीत 
नहीं होता। जगठ्‌ को स्वप्मघत्‌ ता विज्ञानवादी बोर्दधों ने कह था, जिसफी आचार्य शकर 
में कु आले घना की थी। स्वप्न गादि प्रत्यप बाहरी वस्तु के बिना ही जाकार बाल 
होते हैं, लेषिन जगव्‌ में पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण होता है । इसलिए जगत्‌ को जत्तत्य 
सानफर विशान मात्र वा सत्य मानना प्रतिदिन के लोक्ानुभव व॑ नितान्त विरुद्ध है। अनु- 
भव के विपय होने १९ भी घट-पटादि की सत्ता का तिरस्कार वरना उसी प्रकार उपहा्ता- 
स्पद है जिस प्रकार रस भरा मिठाइयां के स्वाद का अनुभव करते हुये उह मिष्या 
ठहराना ।“ ताययें यह कि जगत को स्वप्न और स्व॒प्त वी सम्पत्ति की सन्ना देते समथ 
निगुशिया सन्त जाते-अनणान बौद्धो व॑ विभानवाल क स्वर में अपना स्वर ।मला णाते हैं। 

भाम्प्रदायिवः साहित्य पर वहीं-कहीं बल्लेमाचाय के अविजृत परिणामबाद 
की भी छाया दिखाई पडती है | एक वस्तु स दूसरी वस्तु बनने की दो प्रक्रियाएँ देखने 
भ आती हैं । कभी ता मूल वस्तु मे बिद्ति आने स दूसरी वस्तु बन जाती है, जैसे--- 
दडूघ से दही । कभी कभी बिना विद्वति के ही दूसरी वस्तु वी उत्पत्ति हो जाती है, 
ज़ेस क्‍्नक से कुटल । कुडल वनक का अविदृत परिणाम है। बल्लभाषार्य जयव्‌ का 
भह्म का अविद्त परिणाम मानत हैं। रामचररण काय कारण के विषय भे भूषण और कचत 
छत उदाहरण देने समय बल्लभातार्य से पूर्णत प्रभावित जान पहठे हैं। वे कहते है -- 

मूषण घड़े बनाय मूल सो स्वर्ण रे । 
नहीं मूल का अत घाट का मरण रे ॥* 

इस विवचन से यह स्पष्ट हो गया द्वोगा कि रामसनेही सनन्‍्तों की विचारधारा 
मुख्य रूप से शकराचार्य के अद्वेतवाद मोर गोणा रूप से बौद्धों के विधानवाद तथा बल्लभा- 
चाय के अविशृत परिण्यामवाद जादि विभिन्न लार्शनिक सिद्धान्तों से प्रभावित होते हुये 
मी बहुत कुछ स्वतन्त्र रही है । 





* रामस्नेही सन्तवाणी, पृ० ५७ 
३ अनुमव गिरा, पृ० १३२ 
३ सुमिरण सिद्धान्त, छ० १०७ 
४ भारतीय दर्शन पृ० ४६२-६३ 
५ अणामे वाणी, पू० ८३ 


ड़ 


पाँचवाँ अध्याय 
७ 


साधना और धर्म 


साधन 


भारतीम सस्डृति में आत्मोपण्तन्धि और ब्रद्मन्साशात्यार वो मानव-छीवन का 
खआर्म पत्य एवं परम काम्य माना गया है। यही वारण है कि भारतीय अध्यात्म विद्या 
का उदय दु स को व्यादद्वारिढ सता वो व्यार॒या तया उसके विवारणाय साधन" 
सांग को विवेचना से होता है। भारताम मनीपियों एवं दत्त्वावेषिया। ने मनुष्य की 
मानसिक अवस्था, सरवार, मोग्यता, दमता बादि यो हृष्टि मे रखते हुये दुख और 
यधना मे मुक्त होत ने लिए तीन साधना-मार्षों पा अवेपग्य किया है जि दूं चानपाग, 
कर्ममाग औौर मक्तिमाण (उपासना) के नाम से अभिद्धित ढिया जाता है। योग 
विद्या को भी भारतीय अष्याम-साधना म विशिष्द स्थान दिया गया है और इसका 
विकास सुगों से एक पृषक्‌ साथना के रूप से होता रहा है । निगु ण॒ सम्प्रदाय म॑ यह 
साधना विश्येप रूप से मान्य रद्दां है। अत प्रस्तुत अध्ययन म इधका विवेचन 
परम्परागत तिकांड साधना के साथ एक चोषी साधवा-पद्धति के रूप में क्रिया गया 
है। पवित्रता, संगम एवं चि/तन की नाना तद-बेलि लताओं की भ्रंरमुद से द्वोकर 
गुजरने वाले य प्रय यद्यपि हमें एक द्वी अभीप्ट स्थाव तक ले जाते हैं, कितु दिशायें 
सवबी पृथवय्थक हैं । बांगे इन पर अलग-अलग विचार करत हुए रामसनही संम्भरदाय 
में इनको स्थिति पर प्रकाय डाला जायया। 


ज्ञान-साधना और रामसनेही सम्प्रदाय 


विगु ण पर्थ” सनन्‍्तों की साथना भानमूलक है। इमोलिए आचार्य रामचद्र 
शुक्ल ने इस 'तानाथपी” शास्ता की सता दी है। बुछ विद्वानों ने इसका भ्रत्याध्यान 
बरते हुए बहा है कि ज्ञान के लिए जिस सूश्म बुद्धि और गहन अध्ययन की आवश्यकता 
होवी है उयका इन सन्तों में सर्ववर असाव है / क्ितु विदय की यहराई मे ऋवेथ करने 
पर हम देखते हैं कि चान के सम्बघ में सर्तो को बपनी अलग धारणा है । वे वेदा- 
ख्ययन मात्र से कसी या चानी होता नहीं मादते । चान से उनका तात्पर्य बस्तुतः 
तत्वरोध अथवा आत्मानुमृत चाव स है । कप्ीर का मत है कि आत्मानुमव होने पर 
मनुष्य पड स मुक्त हो जाता है। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता द्दै 


२१६ रामसनेही सम्प्रदाय 


और वह वाद-विवाद थी सीमाओं स ऊपर उठ जाता है* । उनके अनुसार अनुभव 
गाते वाला हो सच्चा राफी है (६ सन्द सुन्दरदास ने भी “याय, 'मीमासए भादि 
पड़दर्शनों को बादग्ररत बताते हुए अनुभव नान को ही सर्दंपिरि माना है [ 

स॒ दो ने गुस्दारा प्राप्त तत्वब्ोध थो चान का पर्याय माना है। कबीर शाव 
और वृद्धि वी श्राप्ति सदगुर का हट मे बतात हैं ।४ उसके अनुसार ज्ञान, समायम, 
प्रेम सुख, दया, भक्ति ओर विश्वास सब फुछ गुरु सेवा से उपलब्ध होता है।* 
सुदरदास वे ज्ञान का खजाना गुरूम ही खोला था ।४ इसी प्रकार अय सता ते 
भी गुर को ज्ञान का मूल स्रोत स्वीकार किया है । 

रामसीही सम्प्रदाय के स तो की भान विषयक अवधारणा पृववर्ती सो के. 





आतम अनुभव जब भयो तब नि हप विषाद । 
चित्त दीप सम छ्वो रह्मौ तज करि वाद-विवाद ॥॥ 
स॒० बा० स॒०, भाग १, पृ० ४४ 
जग भव का गावना बया गावै अनुभव गावै रो रागी है । 
कबीर वचनावेली (त4 प्र० सभा) 
न्याय शास्त्र कहत है प्रगद फसुरवाद । 
मीमासहि शास्त्र माहि कर्मवाद कह्मो है ॥॥ 
वैसेधिक शास्त्र पुनि कालवादी है प्रसिद्ध 
दातजलि शास्त्र भाहि योगवाद बह्मो है ॥ 
साय शास्त भाहि पुनि प्रकृति पुरुपवाद । 
देदात छु शास्त्र तिन ब्रह्मवाद गह्यों है ॥ 
सुदर कहत पद शास्त्र माहि भयो बाद । 
जाक॑ अनुभव नान बाद में न बह्मों है । 
+>स० था० स०, भाग २, पृ० ११६. 
चल संतगरुरु की हाद भान बुधि लाइये । 
“वही, भाग २ पृ० १ 
ज्ञान समागम श्रेम सुख दया भक्ति विन्‍्वास ॥ 
गुर सेवा ते पाइए सतगुरु चरन निवास ॥॥ 
“+स०9 बा० म०, भाग १, पृ० २ 
स्‌ दर सतगुरु सारिखा कोड नही उदार । 
चाद खजाना खोलिया सदा अहूद सल्पर ॥$ 
ड़ “ही, पु० १०६ 
ञ्ड 


साधना और धर्म श्र७ 


समान ही है | उद्ेति चान की प्राप्ति गुर एड आर्मत्विततर से बताई है ॥ इस सम्प- 
दाय के सन्तों ने अपने पूदवर्ती सठों के आदश पर शास्त्रीय ज्ञान या कोर पुस्तक- 
ज्ञान को असार माता है । दरिया साहब ने शास्व्राध्ययन दे माध्यम से उपत्ध ब्रह्म- 
ज्ञान की चर्चा करन वालों के हृदय में अवकायपूर्ण राव दखों थी३। रामचरण भी 


१ (क) ज्ञान युरु भ्रकाशिया देख्या लि दीदार । 
--श्री रामस्नेहधमप्रकाश, १० ५१ 
(छ) गुरू न सतगुरु सारिखा मुझ दीया गुमि भाव । 
हरिया मैं ते मेटि के अघर घराया घ्याव।॥ 
आदी, १० ११ 
(ग) पान का छुक्ति गुरुटव सू प्राय है । 
गाय है वेद वेदात सारा। 
“-विश्वाम वोध प्रथम विश्राम, छु० ३६ 
(ध) ग्रुद बिन चान कहो किए प्राया 
--गुए महिमा (रामचरए), &छ० $- 
(ड) राम मिलाबै राम तिरजन गुरु निरमोही होय । 
देव ग्यान वेराग घन सिप को जओोगुण खोय ॥॥ 
“श्री यमस्नेही सम्प्रराय, ४० १६३ 
(थे) राम मिलाबै रामजन गुरू निरमोद्रों द्वोय। 
देम ग्यान वैराग धव सिप की औगण खोय ॥॥ 
>> रामस्नेही सम्प्रदाय १० १६३ 
२ (क) प्रथम ध्यान अनुमौ करे जासे उपजे चात | 
--रामस्नही सन्त वाणी, 9० ५४ 
(ले) तात भण्या नहि ऊपते चान सुझ्या माह होय । 
रामचरण अतर गुस्या लछ चानी प्रावै खोय ॥ 
+-जिचास बोष-पचम प्रफरण, छ॒० १ 
३. सीखत भानी सान गम वरै ब्रह्म की बात । 
दरिया बाहर चादनी भीतर काला रातवा 
+-शामस्न्ही पेत वाणी, प्ृ० ६३ 
(ग) आतम माही आप विचारे शब्द मु सुखरासी | 


साँचा चान॑ ध्यान घ्खिंहिसटे दगद मंडल मठ छावे ॥॥ 
--रामस्नेद्घमप्रकाश पृ० ४७ 


श्र८ रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


अनुभवहीन ज्ञानियों को 'चाददस्व” की सभा देते हुए कहत हैँ कि उनका साथ छोड दो, 
क्योंकि थे बात करने मे तो अत्यन्त प्रवीण होते हैं, किन्तु काय करने में बहुत ही कच्चे । 
ऐसे लोग 'फाक्द' बात वना-वना कर दुसर के घन का अपहरण करने में अपो 
कर्तव्यों की इतिश्री मानते हैं* । ऐसे “चानदग्धा या 'वाचक चानी” मनुष्या को दे 
मुख से भा बुरा बताते हैं बयोकि मूख तो अपनी सासममी से कोई भुल करता है 
किलु ये जानबूक कर भगवदुभजन नहीं करते । ये वुद्धिहीतता क कारण ठगे जाते हैं 
ओर ये बढ़े बड़ वुद्धिमानों को अपन बाग्जाल मे फसा कर प्रथ-श्रप्ठ करत है? । 
साम्प्रदायिक साहित्य के अनुशीलन से यह विदित होता है कि रामसनेह्दी सावों 
ने ज्ञान की चर्चा केचल परम्परा-पालन के लिए नहीं की है। उतकी साधना मे ज्ञान 
का महत्वपूरा स्थान है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के प्रसंग जहाँ भा आये हैं सतो ने 
नाम का उल्लेख पहले क्या है । वस्तुत भान ही उनकी साधवा का रीढ है। ज्ञान 
रूपी दीपक के प्रकाश मे इन स तो ने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना हे? । चान 
से ही अज्ञान, दुदु द्धि दुविधा काम, प्रोध, अहकारादि का नाश होता है 
इसी से मनुष्य वर्म-व घन से मुक्ति पाता है* । रामचरण ने 'प्रथम उपजे नान, तब 


१ तान दगद्धा जीव की सगति करिये नाहि । 

जे चर्चा मे चतुर पणा काचा कतब माहि॥। 

काचा कतव माहि फूल आपा स फिरि है। 

परोकट बात बणाय घात पर विद की करिहे ॥ 

रामचररा सेसेन|की कदे दुराश चर्जाहि। 

शान दगद्धी जीव की (सगति /करिये नाहि ॥। 

--विश्वास बोध-१४ वा प्रकरण, छ० * 

२३ मूर्ख सूद्दी गति बुरो, ज्ञान दगद्धी जीव ) 

मूरख भूले भूल से ऊ समझ व सुमरे सीव ॥॥ 


है “-पही, 
३. चान दीप सिख के हृदय बदन तल अपार ) आप 


भरम पिभिर खड़न भयो, आतमशप दिदार 
| वदयालुदास्त को बाझी, प० ध० १२ 
४. शान पाय बनाद मिटाये, ५मति दुविधा दूरि गमाएं। 
काम क्ीघ मारे अहकाश राम राम रसना रट प्यारा ॥ 
>-श्री रामरा (धमप्रकाश, पृ० २१२ 
५ तिमिर ग्या रवि तेज ते तेज गया निशि पास 
हन्या चाद विचार ते होय कर्म का नास वा 
लक वही, पृ० ७१ 


साधवा और धर्म २२६ 


पीछे ले वैराग*” कह कर चान को महत्ता को सादर स्वोकार किया है। वे कहते हैँ कि 
जिस प्रकार सूम के उदय होने से अधकार का नाश हो जाता है और सम्पूण सृष्दि 
प्रकाशित हो जाती है उसी प्रकार घाव के उदय से अचान वात नाश हो जाता है और 
साधक का अतहद्ृष्दि प्राप्त हो जाती है । उसे असल और नकल को परख हो जाती 
है और उमका लक्ष्य उस स्पष्ट दिखाई पडने लगता है* । भक्त रूपा शूर, चान के 
तुर्ग पर सवार होकर, मोह रूप्री शत्रु को जिस प्रकार पराजित करता है, उसका 
वणन दयालुदास ने वडे सु-दर ढग से किया है -- 
गुर नेम धिर टोप प्रेम बगतार सुपदाई 
रामनाम तरवार ओट गुरु ढाल सदाई 
चान तुरय पर चढे मडे चौगान विचालै | 
कजिया है रिस खेत नेत हर हत सभाले ॥। 
जनम मोह जीत अवस तन मन सतगुरु वारणे। 
सूर भगत आकुर घुर राम मिलण के कारणे3 ॥ 
दृरिरामदांस कहते हैं कि जिस मनुष्य ने गुए स भाव नहीं लिया, और यदि 
लिया भी तो उसका चितन नहीं किया, वह उस अ-धे के समाव है जो हाथ मे दीपक 
लिए रहता है, फिर भी उसे अघधकार ही दिखाई पडता है । 
इस प्रकार रामसनेही सम्प्रदाय के संतों ने परम्परा की लकीर मात्र व पीद 


कर, भात के अनुभव प्ष पर बल देते हुए उसके साधतागत महत्व को स्वांकार 
किया है । 4 


१ जिज्ञात्े वोध-पचम प्रकरण, छ० १७ 

२ अदीत किरण से होत है ब्रह्म ड माहि उजास । 
ज्ञान भांड परकाश ते हिरदे होय प्रकाश 
हिरदे होय प्रकाश गोप चस्मा खुलि जाही 
असलि नकल की परखि लच्छ प्रत्यग दर्शाहों 
तिमिर हे ससो कटे मिटे भर्मता भास 
अदीतकिरण से होत है ब्रह्म ड माहि उजास ॥ 

“विश्राम बोब-अ्रयम विश्राम, छु० २१ 

१ दयालुदास की वाणी, प० स० ५६६ 

४ गुरु पे चान न बूमिया घूक न किया विचार । 
हरिया कर दीपक दिया अंधे को अघार ॥ 


४ न “-्री रामस्नेहीघर्मम्रकाश, पु० ७१ 


३३० ब्रामसनेही सम्प्रदाय 


कर्म-साधना और रामसनेही सम्प्रदाय 


वैदिक साधना में कर्म को मुक्ति का साधन माना गया है । कर्म माग का विकास 
वैदिककालीन याज्िक त्रियाओ से हुआ था । इसका विस्तृत विवेचन गोता मे देखने को 
मिलता है। यद्यपि गीताकार ने फ्लाकाक्षा की दृष्टि से क्रिये गये कर्म को चधन रूप 
माना है फिर भी गीता के साधन-माग का आरम्भ निष्काम कर्म से ही होता है। शान, 
भक्ति और कम का सम वय ही गीठोक्त मत का सार है। गीता से बहुत पहले मीमासा 
वर्म के भ्हत्व की स्वीकार करती है। इसके मत से वेद का केमकाएंड हो साथक है, 
नानवाड निरधक है | जैमिनि ने स्पष्ट शब्दा मे कहा है कि आस्वाय (विद) का मुलुष 
प्रयौजन कम का प्रतिपाटन है । अत उमसे भिन्न ज्ञान-प्रतिपाटक वाबय निरथक है! । 
उपय क्त विवेचन के प्रकाश मे जब हम हि टी के निगुण सन्‍्तों पर हृष्ठि डालते हैं तो 
विदित होता है कि सतमत म कर्मकांड का विरोध किया गया है | सतो ने कर्म को 
बंधन का कारण माना है । कवीरदास कहते हैं कि जब ठृष्णा तन रूपी तुरग पर 
सवार होकर, विंपय वासना रूपी बाज को साथ ले जीव का शिकार करने चलती है तो 
मन और वर्म रूपी सिपाही मदद के लिए उसके साथ रहते है । यहाँ सिपाही के रूप 
मे कम जोव का घेर कर पकडने और मारने का काम वरता है। अत वह बधने रूप 
दही है। सत शिवनारायण भी कहते हैं कि इस ससार म आशा से प्रेरित होकर लोग 
निदनीय कम करते हैं । यदी उनके ब-धन का हेतु होता है। सारा सप्तार का और 
फर्म के चक्र में जकडा हुआ है । जब तक यह कम वघत है अपवा निश्चित माग नहीं 
प्राप्त हो सकता? । इसी प्रकार दरिया साहब (विहार वाले)४ तुलसी साहब", गुलाल 
साहब आदि ने भी कर्म को व घव तथा काल के सहयोगी रूप भे वर्शित किया है। 





१ भारतीय दर्शन, पूृ० १०४ 
२ तन तुरग असवार मन कर्म पियादा साथ । 
त्रिस्ना चली सिकार को विपे बाज लिए हाथ ॥ 
“-“स० वा० स०, भाग १, पृ० ५६ 
३. शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, प्ृ० २१६ 
४ कहे दरिया मन केद करे, जो चाहो संत नाम | 
करम काढि नर निजपुर, जाय वसे निज घाम ॥ 
>+स० वा» स०, भाग १, पृ० १२४ 
५ कर्म सारनी बुधि बसी, सूरत रही अधोन । 
आसा के बस मे पडी बासा बिपति मलीन ॥॥ 
जल पक न-वेही, पृ० २१४ 
६ कठी काठ कम जो डारै, अजपा जपै जोति तब बारे | 
सुमिरन जोति वैश्नव होई, कहे गुलाल अतीय है सोई शा 
--महाज्ञाओो को वाणी पृ० २७१ 


साधना और धर्म ११ 


संत गोविन्द साहब भी कर्म को 'लैकार! करने की बात कहते हैं* जिससे कर्म का वधन 
होना ही सिद्ध होता है । कम विरोधी यह भावना भारतीय चिन्दाधारा के लिए कोई 
नयी वस्तु नहीं है । वौद्धो, सिद्ो और नाथयोगियों ने भी कर्म को बघन रूप बताकर 
उससे मुक्त होने का उपदेश दिया है। इससे पूर्व ब्राए्यों ने वेदिक कर्मकाड का विरोध 
किया था । पाशुरतमत में भा कर्म को पाश या वधत कहा गया है। “ताथयोगियों के 
अुछ पूर्व यह मत काफी प्रवल था। हुएन्त्साग ने भपने यात्रा-विचरण में इसका उल्लेख 
'वारह वार किया है। वैशेषिक दर्शन के टीकाकार प्रशस्तपाद शायद पाशुपत ही ये१ ॥? 
इस मत ने जन जीवन के माध्यम से सःत मत को प्रभावित क्या हो तो कोई आशइचर्य 
की बात नही | किन्तु चास्तविकता यह है कि मुस्लिम विजय के अनन्तर इस देश में 
'क्मकाड के लिए अनुकूल वातावरण नदी रह गया था। सता ने स्थिति वी गम्भीरता 
का भली प्रकार सममत हुए कर्मकाड एवं वाह्मयाचार का विरोध किया | 

रामसनेही सत्ता ने सन्‍्त मत की एठद्विपपक मायता को पूणस्पेण स्वीकार 
किया है। साम्प्रदायिक साहित्य मे कम को कोचड३, जाल, काटा, कुआऑ" कुत्ताई, 
मार आदि कटद्कर ससार के लिए दु खदायी कहा गया है। कही-क्ही कर्म की 





१ तोरि जनेऊ भ्रम को कर्म कियो खैकार । 
+-गोवि:द साहब भी हिंदी रचनाएँ, पृ० २९ 
३१ नाथ सम्प्रदाय, पृ० १४६ 
२ करम कलण में सबदही कलीया 
काढ़ पकड़ मेरी बाहीं 
+-रामदास कृत हरिजस, प० स० ३२ 
3. करम जाल मे रामदास वा धिया सव ही जीव । 
आप आप में पच सुबा विसर गया निज पीव ॥ 
--रामदास की वाणी, प० स० ५६ 
४. माया मेड, कांदा कर्म, तन कू कष्ट अपार | 
>-अंणभैवाणी, पृ० ६० 
$ करम कूप मैं जुग पद्पी हुबा सब ससार । 
रामदास से नीसस्या सतग्रुद सुदद विचार॥ 
+यमदास को वाणी, प० स० ५६ 
5 कूकर रूपी क्रम है सवै जगत के माँय] 
रामदास पौचे नहीं स हो मूक मर जाय ॥ 


है +“बेही, प० स० ४० 
७ करम त्या बहु भार तें गुरू उतारे पार । 
ः 


| “भमस्नेही सात वाणी, चृ० १५७ 


२३२ रामसनेही सम्प्रदाय 


व्यापक्ता का भी विशठ वन मिलता है | रामचरणा कहते हैं कि कर्म-पाश में बद्ध 
जीव स्वभावत चैदाय होते हुए भी मूख वना हुआ है" । दयालुदास उसकी “यापकक्‍ता 
का वरान करते हुए नर नारी, राजा-प्रजा, वर्साश्षम धर्म तथा ससार के समस्त 
जजालो को कर्म की देन बतात हैं* । 

कम के इस कठिन ब-धन स मुक्त होने का वेवल एक ही माग है, ओर वह है 
रामनाम । ”रिया साहव कहते हैं कि राम का सुमिरण करने से कर्म रूपी भ्रम की 
समाप्ति हो जाती है? । रामचरणा कहते हैं कि जिस प्रकार सूय के उदय होने से राव 
का अधकार समाप्त हो जाता है उसी प्रकार नाम के प्रकाश से करम॑ और भ्रम प्मातत 
हो जाते हैं४ । उनके अनुसार कर्म रूपी वन की सफाई नाम कुठार से ही हो सकती 
है५ । रामदास क॑ मत से ज-म-ज-म तक प्रुएय करने स भी कोई मनुष्य कर्म-बाधन से 
मुक्त नहीं होता, कितु रचमान नाम लेने स उसके बघन सहज ही कट जात हैं* । कर्म 
के दरबार में अचान रूपी अधकार का पदा लगा हुआ है जिसमें गवार भ्रमित हो जाते 
हैं, किछु भजनावदी प्राणी बेखटके प्रविष्ट हो जाते है" । नाम या शब्द का दाता 
सद्गुरु है । अत कम व घन से मुक्त होने का श्रेय उसी को दिया णा सकता है| 
इसीलिए दरिया साहव कहत हैं -- 





१ कर्मा के बस जीव है जास कछू न होय । 
चेतन देही प्राय के रहो ज मूरख सोय ॥॥ 
-- अणभैवाणी, पृ० १२० 
२ पुरुष नार क्रम तै भये राव रक क्रम काल । 
चार वरण आश्रम क्रम, रामा जय जजाल ॥ 
--दयालुदास को वाणी प० स० २३७ 
३. दरिया सुमिरे रा को कर्म भम सव चूर । 
-रामस्नेही सत वाणी पृ० ३० 
४ उदय भया आदित्य रैग्य तम होवे नाशा । 
भर्म कर्म उठि जाय नाम तब करे प्रकाश ॥ 
+-अखनेवाणी, १०५ 
४ कर्म वन्‍न परिहार नाम रिपु वडो छुठाया 4» 
५ नही पृ० १०५ 
६ अनेक जम ताइ पुत करे तौई करम वे जाय । 
रामदास रच नाम नै छिन माये कटि जाय ॥ 
+--रामदास की वाणी, प० प्‌० ५६ 
७. करमा का दरवार आडा परदा तम का 
वार्मे वध्या गेंवार रामा हर भज नीसरया ॥ 
“-रामदास की वाणी, प० स० ५६ 


साधना और धर्म श्श्क 


दरिया गुर यरुवा मिला कर्म किया सव रद । 
भूछा मम छुडाम कर पकडाया स॒त शब्द | 
कर्म साधना का इस विवेचना से हम इस निष्कप पर पहुँचत हैं कि इन सन्तो! 
से कर्म के विस्तार को मायाइत माना है | दयालुदास कहते हैं कि माया रूपी मदारी 
जीव रुपी वन्दर को काम की रस्सी में वाधक्र कम कं द्वारा शासित करक॑ नचाता 
है* । एसी स्थिति मे कर्म से मुक्ति मिलन का तात्पय है, प्रकारा'तर से माया से मुक्ति । 
इस ध्थिति में पहुँचने पर साधकक्‍-साध्य में पृथंकव नहीं रह जाता। इसका 
अनुभव शरीर धारण करत हुए भी किया जा सकता है । यह जीव मुक्तावस्था साधना: 
की परिणत में ही प्रात्त होती है । 


भक्तिसाधना और रामसनेही सम्प्रदाय 

भक्ति का महत्व 

मावव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के सर्वाधिक सुगम एवं सुनिश्चित 
साधन के रूप म॑ भक्ति का महत्व निविवाद है। भारतीय अध्यात्म-त्ाधना में इसीलिये- 
इसे श्रेष्ठटम स्थान दिया गया है। गीता मे इसकी महृत्ता की ओर सबंत करते हुए. 
कहा गया है कि अनय भक्त को द्वी भगवासु के दशन होते हैं, जो न वेद से, न तप से, 
न दान से और न यत्त से ही सम्मव है3 । “भागवत? में भक्ति माय को विश्व कल्याण 
का साधक कहा गया हैं । नारद-मक्ति-सूत्र” में भी भक्ति को कर्म, चान और योग 
से श्रृष्ठ कहा गया है” । कबीर ने मारद की भाति भक्ति को कर्म, चान और योग से 
श्रेष्ठ मानते हुए उसे मुक्ति-प्रां्त का एक मात्र साधन स्वीकार किया है ।॥ उ'होंने 


१ रामस्नेही संतवाणी पृ० २४ 
२ नाच नाचायो ज्यू नक्ष्यो काम डोर कपि जीव । 
नित्या लाठी सासना करम सामना सीव ॥4 


-+दयालुदास की वाणी, प० सं० ११४५ 
३ नाह वेदैन तपथा न दानेन न चेयया । 


शव्य एव विधो द्रष्टु हप्टवानस्विमा यथा ॥ 
भक्‍त्या त्वन-यया शवय अहमेव विधो"जुन ॥ 
जात द्रष्टु च तत्तेन श्रबेष्टु च प्रतप ॥॥ 


+ग्रीता १।५३-४५४ 
४ श्री मदभागवत्, ७।६॥६ 


४ सातु कर्म ज्ञान योगोम्यो'प्यधिकतरा । 


 जारद भक्ति सूत्र-२४ 
$ भाव भगति विसवास विन कटे दे से सूल । 55 


कहै कवीर हरि भगति विन मुकति नहीं रे मूल ॥ 
९ >>क० ग्र०, पृ० २४४ 


ख््ड रामसनेहसम्प्रदाय 


चयोग-भाग को भक्ति दे आश्रित कहा है। भवित के अभाव में योग-माग व्यर्थ है ।॥ 
रामसनहीं सम्प्रदाय क स॒तों ने भी भक्ति को परम्परागत भारतीय साधना मार्गों मे 
सर्वोच्च स्थान दिया है। रामचरण भक्ति को संसार सागर को पार कराने वाली 
नौका क रूप में पुएय, पाठ, जप, तप, मज्ञ, वेद, विद्या, योग, तीर्थ, दान, स्नान पव 
आदि मे उत्तम चतत्ते हैं? । वे स्पष्ट शब्दों मे कहत हैं क जो हरि-स्मरण करता है 
वी उत्तम है चाहे वह नाच हो चाहे 3च और भक्तिहीव चाहे उच्च कुलोदमव ही क्यो 
न हो स्वपच तुल्य है? । दयालुदास भक्ति-माव को सदुगति का मूल मानत हैं४। 
दरिया साहद ने भी श्रम और वम-बधन का नाश तथा चान सूथ का उदय भविति से 
आना है। । 


भक्ति की परिभाषा 


भनीविया ने स्वानुभूति के आधार पर भविद की अनेक परिभाषाएं की हैं । 


१ हिरदे कप हरि स्‌ नहां सादौ, 
कहा भयो जो अनहद नाज्यों 
“कक ग्रँं० पृ० १५२ 
४ भवित भव नीर पर जान ये पोत है । 
बहुत नरनॉरि चढ़ पार हूवा॥) 
अधित सो धर्म तिहुं लोक मे को नहीं । 
भवित मधि धर्म सब नाहि जुवा॥ गि 
अनत पुन पाठ जप तप जवादि से ॥ 
वेद विद्या पढ़े जोग घाराह 
तीरथा दान सनाव प्र तखा। 
तोलिए मक्ति सम नसाहि सारा 
--निनज्ञास बोध तृतोय प्रकरण, छ० १ 
ऊँच नीच हरिको भजै सोही उत्तम जान | 
रामचरण हरि मजन विन उंचहि स्वपच समान 


जएं 


+-नंणमे वाणी, पृ० १२६ 
छे रामा भक्‍ती माव मिल यह सदुगतति के मूल 
--श्री रामस्नेह घर्मप्रकाश, पृ० २३६ 
४ दरिया सूमिर राम को कर्म भस सब चुर )) 
निधि तारा सहजे मिटे (जो) ऊये निर्मल सूर। 
-+आमस्नेही घतवासी, पृ० ३० 


स्सापवा और घ॒र्म श३५ 


-शाशडित्य मवित-सूत्र” म ईश्वर के प्रति परमानुरवित को भक्ति कहा गया है? । 
व्यास नी के अनुसार पूजादि में प्रगाढ प्रेम होता द्वी भवित है? । गगाचाय ने भगवान्‌ 
की कथा गादि म॑ अनुराग होने को भविति माना है3 । श्री रूपगोस्वामी क॑ मठानुसार 
जान और कर्म क॑ प्रभाव से मुक्त होश़र निष्काम भाव मे निरन्तर इष्ण का प्रेम पुवक 
अ्यान करना ही भक्ति है । दवरषि नारद के मत में अपने सत्र कर्मों को सगवान्‌ में 
अपण करना और भगवान का थोडा सा विस्मरण होन म परम “याकुलता का अनुमव 
कटना ही मत है+ । उपयुक्त समस्त परिमायाओ में भवित को प्रेममूलकः बताया 
गया है । अत स्पष्ट है कि ईश्वर के प्रति अह्तुक प्रेम ही भवित है, और यही मुक्ति 
का सरलतम माग है। कहना न होगा, रामसनही सम्भदाय की भक्ति भी प्रेमरूपा 
है । राम म स्नेह करने के कारण इस सम्प्रदाय का नाम रामधनेही पडा। साम्प्रदायिक 
साहित्य प्रेम भक्ति की चर्चा से भरा पडा है। हरिरामदास प्रेम भव्िति की आप्ति ही 
सांधना वा मुख्य फ्ल मानते हैं । 


प्रेम मबित मोहिं आाणे । 

भाग मांग दाता हरि आगे जपू तुम्हारा टजापो ॥ टेर ॥ 
आठ मव निधि रिधि भडारा वया माय थिर नाही । 

द मोकू हरिनाम खजाना छूट कक्‍्यहु नहि जाही ॥ 

इत्र अप्सरा सुख विलासा क्या मगर छित भगा। 

दीजै मोदिं परम सुखदाता सेवत ही रहु सगा ॥ 

तीन लोक राजतप तज्ज क्या मागू जम ग्रासा। 

दोजे राज अमे भ्रुरू देवा अटल अमर थुर वासा ॥॥ 

आठ पहर ओऔचग अणघड को ता सती निस्तारू ॥ 





१ सापरानुरविनरीश्वरे । 
+-शाए््डिल्य भव्वि-पृत्रः-२ 
२ प्रृजादि एवानुराग इति पाराशर्म । 
“जजारद भवितसूत्र-१६ 
इ कयादिम्बिति गय । 
++नारद भवित सूतर>१७ 


| अयामिलापिता झ्युय चान कर्माचनादृत्तम्‌ । 
आनुवूल्पेन इष्णानुशीलन भवितरुत्तमा ॥ 
--भवित रसामृत सिःशु, पूर्व विभाग, प्रथम लहरी, श्लोक ११ 
४ नारदस्तु त्दर्षितालिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याजुलतंति । 


+-तारदमवित--मूत-१६& 


श२६ रामसनेही सम्प्रदाय 
जन हृरिराम स्वामि अर सेवक एवं मेव दीदार * 0 


भक्ति के कुछ प्रमुख-भेद-- 
नवधा भक्ति--उपाधना प्रणाली को दृष्टि मे रखते हुए 'मागवत' सें भगित के 
नव भेद बताए गये है, जिस नवघा भक्ति 'या' “उब विद्या -भविता बहते हैं॥ नवपा- 
मविति ब॑ नव अगय ये हें--श्रवण, वीतन, स्मरण, पदसेवा, जर्चन, च'दत, दास्‍्य, 
सर्प और आमनिवेदत? । भवित फ॑ इन नव अगो मे प्रथम वात-श्रवण, कीतद 
और स्मरण का जगाव, श्रद्धा और विश्वास से है, पद सवा, अचन और बदन, रुप से 
सम्बद्ध हैं और मातम तीन दास्य, सरप्र एवं आत्म निप्रेटन-रागातिमिका भवित से 
सम्ब'्ध रखते हैं। उपयुक्त ताना वर्गों में प्रथम और अतिम से य तो” का सैद्ा तिक 
विरोध तही ५५) उद्दे अप्तत्ति थी। पद सेवन, अचत और बदन से, वर्योकि थे अरूप्‌ 
के साधक ये । हमारे अध्ययन क्षेत्र के सता ने तवंधा सवित के रूढ़ि रूपकी सिदा 
अनेक बार की है, कितु दयालुलव । नवधा भवित' को नयी व्यारूपा कर पद संवा 
अचन और बदल का सम्बन्ध सदुगुरू ओर संत स स्थातित फरक॑ उसको सवया 
मतमतानुकूल बना लिया है । 
आजवता संतोपता कद से मन अभिमान) 
अवण कथा रुचि राम रति पूजा साधु विधान ॥॥ 
साधु वैण साथा हूदे बदे से पलटे मान। 
करे कीदन एक रस राम भजेत हरि जनता 
चरण सेव पूजन जना, वदन दासा नित्त। 
सखा समएने भावता रामा साने चित्त 3 ॥। 
कहना ने होगा, परवर्ती युग के संतों मे इस प्रकार का नवीन व्याइया करके 
सग्रुए भक्ति के तस्वों को स्वीकार करने थी प्रवृत्ति सी चल पडी थी। दयालुदाम से 
पहल निरजनी संत तुलपीदास ने अपनी वाणों मे नवधा भक्ति की नयी व्याख्या 
करत हुए इसे अपनाया था। उनके अनुसार पराद-सेवन बग अर्थ हृदय-कमल स्थिति 
ज्यातिस्वरूप ब्रह्म का ध्यान करगा है । 'अर्चन” समस्त मह्याड में ओरेम का प्रतिरूप 
देखना है । “बदन! साधु, गुद ओर गोवि द को एक मान कर उत्षकी वंदना करना है। 
दास्व मक्ति हरि, गुर कौ साधु की लिप्काण सब करना है ; 'सस्य भक्ति' भगवातू, 





१ श्री रामस्नेहधमप्रकाश, पृ० १४६ 
२ अवरण कीतन विष्यो स्मरण पाद सेवसम्‌ ) 
अचन चदन दास्य सल्य आत्मतिवेदनय ॥॥ 
हो “++औ गदुभागवत ७४१२ 
३ थी रामस्वेहधर्मप्रकाश, घू७० २३६ 


साधना बौर पर्म २३७ 


से बरादरे का अभिमान करके, सव मार्गों से गोविन्द प्राप्ति हो सकने के विश्वास के 
साथ, मगवान्‌ को मित्र समसने को भावना है। “मस्म निवेदनर दैन्य का भाव है। | 


यही नहीं गुलाल पय के यशस्वी सत गोविःद साहब ने विना किसी प्रतिबष वे ही नवधा 
मत्ति करने को बात कही है।* 


दशधघा भक्ति 


साधना के विकास के साथ-साथ उसके साधनों में भी विकास का होना 
सवया स्वामाविक है। मक्ति साधना के विकास में “नवधा-मक्ति से आगे 'दशघा! 
को अवधारणा इमी विकास क्रम को एक सीढ़ी माना जा सकती है। दशघा-मक्ति! 
निगुण और सगुण दोनों साधनाआ मे समान रूप से प्रचलित; नामादाव न स्वामी 
"रामानाद के घिष्यो प्रशिष्यों को 'दरधा भक्ति! का आगर, बताया हैं3 । 'भक्तमाल! मं 
ही मायत्र उद्दोंने चैवय मदाप्रमु को दसधा रस आक्रात, वहा है । इमी प्रकार 
अपनी दूसरी रचना 'अष्टयाम! में उन्होंने अप्रदास को दशघा सपत्ति बा अधिकारी 
बताया है+ । इन मगुण मार्गों मक्ता की भांति निरजनी सन्त तुलसीदाध ने नी अपनी 
चाणी म नवधा भक्ति की ध्िद्धि के वाद अभिनव दशघा भक्ति (प्रेमामक्ति) की प्राप्ति 
का उल्नख किया है । हमार अध्ययन क्षेत्र के सता को मक्ति का यह स्वरूप 
१ योग प्रवाह, पृ० ५०-५२ 
२ नवघा भक्ति करें मुनि भानो 
जाहि लखत मिले सारग पाती 
--गोविद साहव वौ ट्विदी रचनाएँ भूमिका, पृ० १८ से उद्धत 
३ ओरो शिप्य प्रशिष्य एक ते एक उजायर | 
विश्व मगल आधार, शर्वानाद दसघा के आगर ॥॥ 
--मभक्तमाल (रपकला टो०), ए० २८४६ 
४ गौड देस पाखएड भेटि कियो मजन परायन । 
करुणा सिशु कृत भये अयनित गति दायन ॥॥ 
>सथा रख आक्रांत महत जन चरण उपास । 
नाम लेद निढ पाप दुरित तिह्दि नर के नासे ॥॥ 
ज+शरी भक्तमाल (वृदावन), पु० ४८३ 
3 म कृपा को रूप बरी ख्री गुरु अग्रपद | 
जिनको सुजम अनुत्र दसघा सपति घवद जिमि॥। 


खा रिपोद (१६०६ १२) भाग २, पृ० १०६६ 
€ दक्षिये योग प्रवाह, पृ० ५२ ग 


ररै८ रामसनेट्दी सम्प्रदाय 


सब प्रकार से माय था। रामचरण दशधा को प्राप्ति के बिता सर बुछ असार' 
मानते है +- 
नव अग नवधा-मभक्ति के जापर दशघा मार ॥ 
जे दशधा प्रापति नद्धों तो सब ही जाए असार ॥ 
तो सबही जाए असार सार बिन क्तब फीको । 
देखो हिंये विचार साध नवधा शिर टीको ॥ 
रामचरण भज राम कू घादया दृढ इक्तार । 
नव अग सवधा-भक्ति के जापर दशधा सार" ॥ 


एकादश आसक्तिया 

जारद मक्ति-यूत्र' मे भक्ति को प्रेमहूपा मावते हुए उसे सखथारह आयक्तिमो' 
के रूप भें वादा गया है । ये ग्यारह जासबितिया निम्नलिखित है--(१) गुणमाहास्या- 
सबित, (२) रूपासक्त (३) पूजासक्ति, (४) स्मरणासवित (५) दास्यासक्ति 
(६) सस्यासवित, (७) कातासक्ति, (८) वासत्यासक्ति, (६) आत्मनिवेदनामक्ति, 
(१०) ते ममासवित (११) परम्‌ विरहासबित* । जिन भक्तों को प्रेमहपा भक्ति 
की प्राप्ति हो जाती है उपम ये सभी आसक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हम प्रारम्भ मे ही 
कह आये हैं कि रामसनेही सम्प्रदाय की भवित प्रेमहूपा है । साम्प्रदायिक साहिष्य 
क॑ अनुशीलन से विदित होता है. वि रामसनहीं सता न॑ अपना वाणी में सहज ढंग 
से बने एकाइश आतध्षवित॒या का समावेश कर दिया है। 


भक्ति के साधन 

सबित विपयक संस्कृत ग्रयो म॑ भवित के अनेक साधनों का बशन क्रिया 
किया गया है, जिनमे सत्संग, अखंड भजन, ग्रुण वीतनादि तथा सत कृपा 
महत्वपूण हैं। 

सत्संग भवित का अ यतम साधन है। सत्संग की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते 
हुए भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धध से कहा था कि जगत्‌ की विविध आपवितया का उसुलन 
सत्सग के द्वारा होता है । मुझे वश मे करने का जैसा साधन सत्सग है, वेषा न योग 
है, न साख्य न धर्म-पालद और न स्वाघध्याय ही। तपस्या, त्याग, इप्टापुत और 





#* समता निवास दितीय प्रकरण छ० ३६ 
२ गुरामाहात्म्यातवित रूपासकिति, पूजामबित स्मरणानवित, दास्यासस्ति 
सख्यासक्ति, कातासवित, वात्सत्यासकया मनिवेदनायवित, ले मयताउबित, 
परमविरहामवित, रूपा एकघाप्येकादशधार्भद । 
“-जारद भवित, सूत्र, सूत्र परे 


साधता और धर्म श्३्६ 


दक्षिणा से भी मैं वेसा प्रसान नहीं होता । यहाँ तक कि ब्रव यज्ञ, वेद तोर्थ और 
यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वशीभृत करने मे समर्थ नहीं है? । रामसनंही 
सतो ने सत्सय की अनेक प्रकार से महिमा गाते हुए इसका विधान किया है । 

भवत के लिए अखड भजन का अभ्यास अत्यत आवश्यक है । “नरदमवितसूत्र” 
मे इस भवित के प्रमुख साधनों में स्थान दिया गया है* । गोस्वामी तुलमीदाम तो यहा 
तक कद्धते है कि जल के मयन से चाहे धी निकल आवे, बालू से चाहे तेल निकले कितु 
भगवद्भजन बिना मवसागर को कदापि चढों पार किया जा सक्ष्ता3। स्वामी 
रामचरण भजन के माहात्म्य का वर्सन करत हुए कहते है, कि भजन से सब्र प्रकार 
के भ्रम दूर हो जाते हैं, भजन से कर्मबघन छूट जाता है और भजन के ही प्रताप से 
हृदगत मलिनता विनष्ट हो जादो है वया मन निर्मल हो जाता हैं? | इसोलिए 
हरि"पमदाम आय देवी देवताओं को छोडकर अहनिश राम भजन करने का उपदेश देते 
है४ । दरिया साहब ने भो राम के स्मरण से कम, भ्रम एवं अचानता की विशा व अब 
साथ तथा चान सूय क॑ प्रकाशित हांने चर्चा की है । 

भगवान्‌ के गुणों को सुनने एवं उप्के वीत॑न से हमारे मन से भगवातर्‌ वे 
प्रति आस्था बढती है और हमारी भवित भावना का विकास होता हैं । 'मागवत् में 
कहा गया है कि जिसने भगवान के साम-गुण को चर्चा कभी नदों सनी, वह मनुष्या 
कुत्त, सुअर ऊँट और गध से भी अधिक निदनोम्र है। जिन वानों ने भगवल्ताल: 





ह भागवत, ११ १२ १-२ 
२ नारद मव्ति-सूत्र, मूत्र-३५ 
३. वारि मथे घृत होइ बढ सिकता त्त बढ तेल। 

बिन हरि भजद न भव तरिज, यह सिद्धात अपेल ॥। 

--मानव-उत्तरकाड, दोहा १२२ क (गावा अस 

४ राम के भजन से भम सव भाजिया राम के भजन से कम छूटा । 

राम के भजन से मनन निमल भया राम क मजन से मैद खूटा 

अण भे चाणी, ० १६१ 

५ राम नाम निधिदिन भजों तजो विडाणी आस । 

जन हरिया नर देह सो औपर वेतो जात । 

“श्री रामस्नहधर्मप्रकाश, पृ० ५८ 

* दरिया सूमिरे राम को कम भर्म सब चुर। 

निस तारा सहजे मिटे जो ऊंये निमल सूर | 


+“डामसनेही सत्त वाणी, पू० ४ड 
७ नारद भव्ति-सूत, ३७ 


ख्४० दामसनेही सम्प्रदाय 


का गाव नही सता वे सर्पादि के बिल के सहश हैं और जिस जीमने भगवातु की लीला 
का गान नहीं किपा चह सेदक की जीभ के तुल्य है" । रामसनेही सात मणपानु के गण, 
आअवशणश भर कीतन मे पूर्ण आावस्था रखत हैं । वे भगवान्‌ के गुणों का बनेक प्रकार से 
शान करते और गदुगद्‌ होकर सुनते हैं | महात्मा रामचरण जम-मरण के दु ख को 
दूर करने वाले विरजन राम का भुणगान करते हुए कहते हैं-- 
भज रे मन राम निरजन कू जम मरण दुख भजत व्‌ ।टेका 
अधनाम शिल सायर पादयो राम चद दल तारण कू ॥ 
जल बृडत गज के फट काटे अजामीज् क्ष जारण कू ) 
राम कहत गरिका निसतारी युग युग अधम उधारण कू ॥। 
ऊच-नीच की आर ति न राखे शरणा की प्रति पालण कू । 
रामचरण हरि ऐस दीरघ अवगुण शु हा निवारण कूर 
इसी प्रकार हरिरामदाध ने भी गाया है-- 
ऐसे है राम गरीब निवाज ।देका 
भीर परी प्रहलाद उवार हिरएयक्शिपु हृणताज ॥। 
या उपदेश दियी प्रूव सेवी अटल बस्ायो राज । 
देर सुतत वेग हरि. आये तार लियो गजराज ॥। 
जवत द्रीपा को चीर वघारयां मई पर भेरताज ॥ 
देवल फेर कियो जन साम्हा भक्त नाम दे काज ॥॥ 
दास कबीर परे लदि बालद बाने उतार नाज। 
मीरा जहर कियो चरणोदक राखि भरोसो राज ॥॥ 
सब सृतन के कारज सारे भक्त विरद की लाज। 
जन हरिराम सदा सिधकामा राम सुमर महाराज ॥३ 
दरिया साहव ने भी अलख निरजन को कथा सुनते वे परिग्यामस्वरूप शवणों 
के जाएत होने की बाव कद्दी है । 
महापुरुषा एवं मं त जना की कृपा से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। मागवर्ता 
मे कहा गया है कि भगवत्मगी पुद्पो के क्षणशिक् साहचय की तुलना, सांसारिक सुद्ध 
की तो वात ही क्या, स्वर्गालि और उसस भी आगे मुक्ति स भी नहीं की जा सकती।४ 





६ श्रीमद्भागवत २३॥१६-२० 
३ अझ्मे वाणी पु० धृदर 
दे श्री रामस्हघमप्रकाश पृ० १८४७ 
डे तुल्पाम्‌ लदेवापि न स्वर नापवग्रवस्‌ । 
भगवस्सद्धिस्य मत्पोना किमुताशिप ॥ 
>-अछ्वद १५६८१३ 


>सापना और धर्म न्स्ध१ 


फिर्मूण सालों ने सत-दशन के माहाम्य का विशद चझन जिया है। हमारा 
“अध्ययन युग इस सम्बंध में अपवाद नही है। रामसनहा सम्प्रदाय के सन्तों ने साधु- 
दशन की महिमा का गान किया है। महात्मा रामचरण भंक्त-दर्शन का फ्ल बताते 
हुए लिखते हैं -- 
सदा सद्दोपी दास का दशणा मैं फ्ल यह। 
रामनाम पिछणाय दे, आपण कछू व लेह ॥। 
आपरा कछू न लेह, वहुरि दावे नहिं बोले। 
जो जो परसन करे, परहुत विधि सासो खोल ॥॥ 
रामचरण उनसू सदा कीजे अधिक सनेह । 
खदा सन्तोपी दास का दशणु मै फल यह* ॥| 
“दयालुदास स्ापु दशन और मिलन का मादा मय अगम बतात हुए इस सवसिद्धि 
और सब पदार्थों का देने बाला बताया है | दरिया साहब के अनुतार साधुसगति से 


सकल विपय वासनाओ का नाथ हो जादा है* और साधक का हृदय पढ भक्ति के 
“मजीठी रग में रग उठता है” १ 


भक्ति के अन्तराय 


जिस प्रकार सत्सग, ईश्वर और सन्‍्तो की कझवा तथा अखड हरि-मजन आदि 
स हमारा भक्ति-मावना अधिकाधिक पुष्ट द्वोती है, उसी प्रकार दुष्टा की सगति तथा 
विपयामक्ति भक्ति में वाधा डालती है ओर हम सस्तार म लिप्त करती है। महपि 
नारद ने कुसंग को काम क्रोध, मोह, स्मृतिश्न श बुद्धिगाथ एवं सवनाश का कारण _ 
बतात हुए उप्के त्याग पर विशेष वल दिया हे>। रामसनेहदी सम्प्रदाय के संतों ने भी 
कुसंगति-तयाग का उपदेश किया है। दयालुदास ने चुसगति द॑ परिस्थामस्वरूप अनेक 


१ अमुत्र उपदेश--चतुथ प्रकाश, छ० १६ 
सब पदार्थ सव सिद्धि दशण च्यार मिलाप ॥ 
रामा महातम अगम है परसे आपो आप 
--श्री समस्नेह्‌ धमप्रकाश, पृ० २३८ 
3. दरिया संगत साधु को कल दिप नासे धोय । 
ज-टामस्नेही साव वास्ी, पू० ८० 
४. दरिया संगत साध की सहजै पलटे कम | 
जेस संग मजीठ के बपडा होय सुरंग ता 


ँ ५ 


न-बही पृ० ६० 
४. नारद भक्ति सूच--४३ ४४ पु 
१६ 


र४२ रामसनेही सम्प्रदाय 


दु ख बताते हुए इसे समस्त दोषों का द्वार और अपयश का मुल बताया है" । रामचरण 
ले भी कुसगति क॑ दुविपाक की चर्चा को है और उससे विरत रहने की शिक्षा दी है। 
कुसगति में पडे हुए मनुष्य की तुलना लोहार की 'हाट! मे पडे हुए पतग से करते हुए. 


बे कहत हैं --- लि 
कुसगति से रामचर्श तू मति बेठे जाय। 


जैसे हाठ लोहार की कोइ पडो पतगों आय ।॥। 
कोइ पडो पतगो आय गांठ का कपड़ा जारे। 
यू कुसगी संग शोभ आंगली शाम बिगारे ॥ 
ताते सगत कीजिए जो बधी गध सुभाय। 
वुसगत से रामचरण त्‌ मति बेंढे जाथरे ९ 
विषय बासनाएँ भी भक्ति के बाधक तत्वों में से हैं । गीता में भगवानु दृष्ण 
ने मनुष्य को विपया से मुक्त होने का उपदेश देते हुये कहा है कि विपभो वे थि तन 
से मनुष्य की उसके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, बाम से 
क्रोध को उत्पत्ति होती है, क्रोध से समोह हांता है, समोह से स्मृतिभ्र श, स्मृति अश 
से बुद्धिगाश और बुद्धिनाश से सववाय हो जाता है? । सता ने विषय वासना का 
बडी दिदा की है और उस नरव का मांग बंताया है। रामसनेद्दी भात रामचरण 
कहते हैँ कि जो मनुष्य विषय रूपा वेलि को उजाड कर उससे मुक्त हो जाता है उसे 
शान, भक्ति और वैरास्य वी प्रति होती है और जो विषय की वाया करता है वह हर 
समय भोग और रोग स आक्रा त रहता है। इरद्रिय-स्वाथ के कारए उसमे किसी प्रवार 
की बच्चाई-बुराई के निशय वा विवेक नहीं रह जाता। अत मनुष्य को विपय शुक्र 
लोगो की संगत करनी चाहिए क्या विपयो जनो का र्पाग कर दना चाहिए । 
१ बुसगति में दुख अनत है सर दोषण की द्वार। 
रैम अवजस भूल है पंप काजी मिल खुंवार॥। 
“+देगानुटास की वाणी १० स० १६८ 
६२ अमृत उपेदेश--चतुथ प्रस्यश छ० ५५ 
३ ध्यायतों विधयान्पुस सगस्नेपूपजायते 
सगात्सजायत काम कामात्फोयो$मिजायते । 
क्रोघादमवति समोह ममोहासस्मृतिविश्रम ॥ 
र्मृतिश्न शाद बुद्िनाशों चुढिनाशा प्रणशश्यति ॥ --भीवा-२६२-६३ 
ह विपिया बवर उखान भये निरविष जन कोई॥। 
चान मवित वैराग जास यू प्रापति होई।॥ा 
विपई बंछे भोग रोग अधिशे उपडादे! 
इट्रिय स्वारध ओोट खोट कोइ निजर न आवे गा 
विदिप संगति कीजिए विपई संग निवार। 
श्याम कही भागवत में पुरुख साखि विचार ता 
-अमृत उपदेश चतुर्ष प्रसरण , छ० ६४ 


साधदा और घ॒र्म २४३ 


दयालुदास ने भी मोह वासना रूपी पक से विकल कर भगवत्पम के जल म प्रवेश करके 
भव दु खो से छुटकारा पाने की शिक्षा दी है।* इसी प्रकार स्त्री, ध, अभिमान, दम 
आदि की गएवा भी भवित के अतरागों में करत हुए, रामपनेही सता ने इतस दूर 
रहने के लिए निरतर चेतावनी दी है । 


रामसनेही सम्प्रदाय वी भक्ति का स्वरूप 


बैसे तो भक्ति के स्वरूप पर कई दृष्टिया से विचार[[किया जा सकता है, कि रु 
रामसनेद्दी सम्प्रदाय की भक्ति का कंवल दो प्रमुख दृष्टियो स ही विवेचन किया जायगा 
(१) शास्त्रीय दृष्दि (२) भावनागत हृष्टि । 


शारत्रीय दृष्टि-शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति के दो $कार बताये गयें हैं-गौडी और 
धरा । यह विभाजन मक्ति के साधन और साध्य पक्ष पर आधारित है। इसलिए गौडी भक्ति 
को साधन भक्ति तथा परामक्ति को साध्य भक्ति भी कहते हैं । मौडी भक्ति के पुत दा भेद 
किय गये हैं वैधी और रागानुगा* । चैधी भक्ति शास्त्रानुभोदित है । स्वाभाविक “एश्व- 
रानुराय न होने पर भी नेत्यिक सथ्योपासना के रूप मे इसका विधान होता है? । “स 
मयादामयी मश्ति या मर्यादा-माग भी कहते हैं* । रागानुगा भवित वस्तुत पराया 
साध्य भवित के दो मेलो-भावमक्ति और प्रेसमवित से से भावभवित का अनुगमस 
करने वी इच्छा या तृष्णा से होती है । कहना चाह तो हम कह सकते हैं कि देवी 
ओर रागानुगा नामक साधन भवित क दोनो सोपानों से होकर भक्त परा या साध्य 
मवित क॑ क्षेत्रा तगत भाव-मक्ति को प्राप्त करता है । रागानुगा भवित के भी दा भद 
बताय गये हैं-कामानुगा और सम्दधानुगा | कामान॒गा भक्ति में भक्त श्री दृष्ए के 
माधुय को देखकर या कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुनकर कभी उनके साथ तम्नोग 
या रमण की इच्छा स और कभी अपने भीतर दृष्णा के पितृत्वादि के मनन या अ रा 
पण् से उनका प्रेम प्राप्त करन की इझा करता है। सम्बधानुगा भक्ति में वात्यत्य, 
सख्य जादि भावा के लोभी भक्त ब्रजराज, सुबल आदि की भाँति भाव एवं चेप्टायें 
करते हैं । 


१ मोह वासना नोर मम्कि नर देह कदे नहिं गालिए । 
जन रामा हरि भ्रेम विच गल्या त भव दु ख टालिए । 
--खमस्नेहधर्म प्रकाश, पृ० २८८ 
भक्ति 'रसामृत सिंधु पूर्व विभाग द्वितीयसाधद भवित, श्नोक ३ 
वही, श्लोक ३, ८ 
बही, श्चोक ७६ 
वही, श्लोक ६३ ६४ 


खूब छआ 


श्डड रामसनेही सम्प्रदाय 


परामक्ति घिद्ध दशा की भव्ित है । इसे साध्य भक्ति भी कहते हैं । इसके भी 
दो भेद किये गये हैं-माव भवित और प्रेम भवित | भाव और भ्रेम में कारण-काय 
सम्बन्ध है। भाव प्रायमिक अवस्था है, जिसस भ्रम को उत्पत्ति होतो है। वैधी और 
रागानुगा साधन भवितिया के अभ्यास से जब साधक के विशुद्ध सत्व प्रधाव चित्त में 
विशेष प्रकार का द्रवी भाव उत्पन्न हो जाता है तब उसे भाव कहत हैं। यह अवस्था 
भागे प्रक।शित होने वाले प्रेम सूप का उप काल है। भावभवित को रागात्मिका भक्ति 
भी क्हत हैं । इसके दो भेद क्यि गये हैं-काम रूपा और सम्बंध रूप। | जो भवित 
सम्मोग-तृष्णा को अपना जग वना लेतो है, वह वामरूपा माव भवित है । यह भकित 
गोपिकाओ मे पाई जाती है। इृष्ण के पिठृत्व आदि क॑ अभिमान को सम्बन्ध रूपा 
भाव मत्ति कहत हैं । नःदादि अद्वीर सम्बाध रूपा भवित के उदाहरण है । 

भक्ति वी विविध कोटियों भे प्र म-भक्िति का सर्वोच्च स्थान है। इस भवित 
को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है अमर हो जाता है दृप्त हो जाता है और भगवान 
क॑ अतिरिक्त उसे कसी भी वात की चिता नहीं रहतोर। जिस सौभाग्यशाली के 
चित्त म यह अपूर्व प्रोम उत्पन्न होता है उसकी मुद्रा को विद्वान लोग भी भलों प्रकार 
समभने मे असमय रहते हैं । 

राम सनेह्दी सम्प्रदाय मे साधन और सिद्ध अथवा गौणों एवं परा भवित के 
दोनों प्रकार माय हैं। साध्य दशा की सक्ित को स्वोकार वरने मे साधक था लक्ष्य 
पूण प्रेम की अवस्था प्राप्त करना होता है। इसबे अतगत पूजा क्षर्चा, जप, ध्यान, 
आदि वा विधान है । मूर्ति-पूजा का विरोधी तथा नियु णोपांसक होन,के तात व्यावहारिक 
रूप से टूतकी साधना में इन तत्वों को स्थान नद्वी दिया गया है । इतना ही नदों बरपृ 
इनके साम्प्रदायिक साहिए्य मे अनेक स्थलों पर नवधा-भवित को ब्यर्थ भी कहा गया 
है* । फिर भी वनुशीलन स विदित द्वोता है कि वेधी साधना का अ तमुूंसी स्वरूप 
इन स॒त्तों को माय था। इस सम्बघ मे दयालुदास की विम्नलिश्वित परक्तितयाँ ध्यान 
दने योग्य है -- 





भक्ति रसामृत सिधु पूर्व, विभाग, द्वितीय साधन ईमक्ति लरा, श्लोक ४२ 
नारद भजित मूत्र, ४ 
भत्रित रसामृत्र सिषु, पूर्व विमाग, प्रेम भवित लहरी, श्लोक ८ 
(व) भस्यि योग ओ नौधा सवती 
मुपदा भ इनयी इफ विरली ॥॥ 


ब< 0 0 लक 


--रामस्पद्षा सतवाणी, प्रृ० ६५ 
(९) बरि वे < तवधा बिन ऋप्त् उरकात है। 
+समदानिवाब-द्िवीय प्रवरण, छु० ३० 


साधना और धर्मः चर 


मन-माला गुरु तिबक तत, सत सजम इकतार । 

शील सुच्यता जानिये घोती ध्यान अपार ॥। 

रा काया कलस मैं प्रेम-नीट भरपूर । 

मनमा-म्दिर मैं जाय के हावत नित्त हिज्ूर ।। 

देव निरजण पूजिये बातम-पाती बाद । 

प्रीठ पुसप चित चंदन पूजा-माव सुजाद ॥ 

नवधा अग सुनाम ले मन पातर इक सार । 

सहज समपन कीजिए घटा-सबवद अपार ॥ 

रामा आनद आरती दया-परम परसाद | 

एक दसा आनंद सदा तोरथ संगत साद ॥ 

दांम्न जया उपरेश वित स्मरण पतब्रत राम ! 

चद गुण ध्यांव उचारणा अजपाजाप प्रणाम ॥॥ 

अनुभव जब आचार है राम रिष्या मरजाद ।१ 

फ्ल दरमण परसणा मया मेटएा मजमस ब्याद 4 

सिद्ध दया अयवा परामवित प्राप्त होन पर मवत को किसी प्रकार की कामना 

नहीं रह जाती । वह निष्काम हो जाता है। उसकी लव निरातर अपने आाराध्य में 
लगी रहती है । भगवान 4 विरह भ॑ वह रात दिन तडपता रहता है और विरह की 
अब्नि में उसके कर्म भोगा का नाश हो जाता है। लव! 'विरह! और *“पस्चा! के 
अगों मे रामसनेही सतो ने इसी पराभक्ति को विभिन्न स्थितिया का विरूपण 
किया है। स्वामी रामचरण निष्काम भाव से आराध्य के चरण कमल वी सेवा की 
याचना करते हुए कहत है. -- 

निशिवासर हरि आगे नाचू चरण कमल की सेव जाचू । 

स्वग लोक का सुख नहि जाचू जनम पाय हरिदास कहाऊ * ॥ 

गगाराम कृत “हरिरामदास वी पर्ची” म॑ स्पष्ट रूप से पराभक्ति काविघात 

किया गया है ८ 

यह परा जु मज्ती धर्म सु रबती कहो सु उतती सजुक्ती । 

अति आतभ लुस्‍्ती पति अनुरबती निकट निखक्‍्ती यो मुक्ता ॥ 

मिल एकमेक स्वासि विसक सेवेल लेक सुक्ख लहे । 

पय औ हविमेक सो दरसेक रसपरीवेक मित रहै:३ ॥ 





१ दयालुदास की वाणा प* स॒० ३१३-!१४ 
२ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १८६ 
३ श्री रामस्नेद धमप्रकाश, पृ० ३३० 


२४६ रामसनेही सम्रदाप 


इस सम्बंध में इतना स्मरण रखना चाहिए कि इन सन्‍्तों से भवित के 
आश्यीय रूप का कफ़मरद निरूपण नदींकिया है, फिर भी उनके स्फूट छूटा मे इसके तत्व 
“कसी न विसी रूप मे अवश्य मिल जाते है। ज्ञातत्य है कि शास्त्र और घास्त्रायवा का 
आग्रह भक्ति के क्षेत्र मे अस्पत प्रारम्भिक स्थिति का द्योतक है। श्रेष्ठ भक्त तो 
शास्त्र-बघन से सदेव उपर रहता है । 


भावनागव दृष्टि--भावनागत हृध्टि से विचार करने पर हम देखते है कि 
रामसनेद्दी सम्प्रदाय के साहित्य में दास्प, दाम्पत्य, तथा शांत भाव की प्रधानता 
है । भागे इन पर पृथक पृथक्‌ विचार किया जायगा । 


दास्य भाव वी भक्ति-सवत अपने आराध्य को बदना जब दास्य भाव से करता 
है तो वहउ'हे दीनवघु, दयालु,मक्त वत्सल,भपनाशक, पतितपावन आदि अनेक विशेषणों 
से युक्त॒करते हुए अपने को दीन, हीव, अघा, पतित और सवथा असमर्थ वत्ताकर प्रभु के 
चरण में प्रस्तुत करता है । दास्य भाव का भक्ति से अहकार का नाश हो जाता है। 
परिस्यामस्वरूप भक्त आउ्मविस्मृति को अवस्था में पहुँच जाता है और उसको पॉाषिव 
बदार्थों की एपणा समाप्ठ ही जाती है। यह भाव वियु णोपासक सतों और सगुणो- 
पागव भक्तों में समान रूप से प्रचलित है। सतमत क॑ अग्रदुत कबीर की 'कविर कुत्ता 
राम का मोतिया भेरो नाऊ" और “में गुलाम भोहि बचि गुप्ाई/ * तेरी गति तू ही जाने 
कवोरा दो सरना'* आदि पकितमों मे जेसा देय और समपण का भाव व्यवत हुआ 
है वैसा अयत्र सहज ही सुलभ नहीं हो सकता । 
अ-्य धूर्ववर्ती निगु खिया स तो को भाँति रामसनेही सम्प्रदाय म॑ भी दास्य 
निष्ठा कौ महत्व दिया गय है। साम्प्रदायिक साहित्य मे प्राप्त विलय और देय के 
पदो में यहू भावना स्पष्ट मलकती है । हरिरामदास अपने का माधव का चाकर 
बतात॑ हुए कहते हैँ +--- 
माघव का चाकर मैं हें हो । 
आदि जत मध्य नाम तुम्हारो पार उतारण तै हूँ हो। देक । 
कै चुत्तिष+ काहे दर्रकी स्रे कभी से काई १ 
दीन बघु दावा सब ही वा भांग परापति थाई ॥ 





१ क० ग०, 9० २०, साखी १४ 
३ बटो, पृ० १२४ पद, ११३ 
३ चही, पृ० १६२ पद, २२६ 


साधन और धर्म २४७ 


लीन लोक का ठाकुर तुम द्वो और किमी को जाचू । 
तुमही ह॒स्‍ता तुम ही करता नाच नचाओ नाजू 0७" 
रामचरण ऋषट्धि-पिद्धि, घन-धाम, यहा तक कि स्वग सुख की कामना ने करते 
हुए जनमातर में भी हरि के कमलवत्‌ चरणो की सेवा-प्राप्ति की आकाक्षा करते 
हैं? । रामदास और दरिया साहव ने भी अपने को क्रमश राम का मेहतर* और दासीई 
कहा है। यही नहीं इन सन्‍्तो की याणी म॑ दास्य भाव की चरम परिणति हम तब 
देखते है जब ये अपने को राम का बुत्ता बताकर सवत्तोभावेन आत्म समर्पण बर 
देते है* । 
आत्म समपण के क्षणा मे भक्त भगवातु की दया और करुणा का पात्र बनने के 
लिए बपने को दुनियाँ में सबसे बड॒ए नोच पतित, दीव अमहाय बौर अनाथ बताता है | 
यह आत्म समप्ण की भावना ही भक्तो का सर्वस्व है । यही वेष्णावों का प्रपत्ति मांग 





१ श्री रामस्नेहर्मभ्रकाश, पृ० १५४ 
निशिवासर हरि आगे ता चरम कमल की सेवा जाजच्ु । टेर | 
स्वग लोक का सुख नहीं जाचू जनम पाय हरिदास कहाऊ ॥॥ 
्यार पदार्थ मनां विसारू भव्त बिना दूजों नहि घारू | 
रिपिसिधि लक्ष्मी काम न भेरे सेऊ चरण शरण रहे तेरे ॥ 
शिव सनकादिक नारद गावे सो साहिब मेर सन भावै । 
राम राय इक अज हमारी रामचरण कू थो भवित तुस्हारी ॥ 
बणमे वाणी, पृ० १००३ 
हे रामा मैतर राम का मराहुदार गुलाम । 
ऐँठा दुका डारिये साइ करू सिलाम ॥॥ 
+-रामदास की चाणी, प०स ॥ढ 
४ साहब मेरे राम है मैं उनकी दादी । 
--अनुभव गिरा, १० १६५ 
५ (कफ) रामा कुत्ता अलेक का सदा घएी कौ लार। 
भाव हूका डारिये भावै गरदन मार ॥॥ 
गले तुमारी डोरडी रजा पडे ज्या राख । 
रामदास फी वीतती साई सुनिये साप ॥ 
--दामदास की वाणी ० सु० 
(ख) तुमरे घर को रामजी मैं हैं मोत्यो श्वान । 23 कर कद, 
रच्छूया करि भलि दुरि करो मैं नद्दी दज्ञ निघान ॥ 


7 “शी रामस्नेहर्मप्रकाश पृ० १६० 


र्थ्प रामसनेही सम्प्रदाय 


है। रामसनेहो सम्प्रदाय के साहित्य मे आत्म समर्पण या आत्मनिवेदन सम्ब“घी पर्दो 
की सख्या पर्याप्त है। दयालुदास कहते हैं -- 

राखिये महाराज राज शरण राम तेरी 

कली काल जिव विहाल सार जबे मेरी ॥ टेर ॥ 

मन असाध पच व्याघ करते हैं घणोटी । 

भम जाल कम काल ठगा में बसेरी ॥ १॥ 

काम क्रोध लह न बोध चुगल एक चेरी । 

मोह द्वार अधकार जडता जमेेरी ॥ २॥। 

वस्यो वास काल ग्रास सास लंत बेरी। 

दाल फरियाद राम इच्छा आप केरी* ॥ ३ ॥॥ 

मोह-समूह मे मस्त जीव की रक्षा रामचरण राम कीशरण-प्राप्ति में ही 

बताते हैं -- 

मैं हुं अवाय नाथ साहि हाथ मेरो । 

कीजिए सनाय तात आप साथ तरो ॥ ठेके ॥ 

जगत का जजाल जाल भम कम घेरो ) 

नान हरण्य भरण ब्याधि ज-म मरणस्य फेरो ॥ 

काम दाम कपट झपट नाहि साच नेरो । 

हाय भाय करत जाय अवधि को निवेरों | 

ठाठ मात सुतत सजन सकल स्वाद केरो । 

माम धाम अथ भरत स्वारवी सनेरो ॥ 

मोह के समूह परत करत काल हेरो 

रामचरण राम शरण साध सगति सेरो* ।॥ 

अपने अपराधों को चर्चा करते हुए वे अ्रभ्नु से अपने बिरद की रक्षा के लिए 

प्राथना करते हैं -- 

द राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बलिहारी । 
जीव तिरत कहा बेर सायर सिलतारी ॥ देक 
मैं अपधाती मन मुखी नहिं सोच विचारी । 
कूडो क्पटी कातरी पर हीस्ा विकारी ॥ 
अजामील सू अधिक मैं अघ ऊमर सारी ६: 
गरिका कैसी गिणति मैं ऐसी मति म्हारो ॥॥ 
अवगुस्य मर॒या अपूर करि मेटे बोहिय भारी । 


२. श्री रामस्नेह धर्म प्रकाश,पृ० २५० 
२ अणमे वाणी, पृ० ६६२ 


साधना और धर्म 


द्श तिशा कोइ दूसरी नहिं ओट करारीशौह४ 7 
खुद बड केवट राम जी शरणागत थारी 
रामचरण जो वृडि है हो हासि तुम्हारी) ॥॥ 


माधुय भक्ति माघुर्य भाव क। मक्ति को शव गारी अथवा भघुरा भक्ति भी कहते 
हैं। इस भाव वी भक्ति मे भक्त प्रेम को लोक से हटा कर भगवान्‌ से जोड़ता है | जि 
प्रकार लौकिक प्रेम मे मिलन और वियोग की अनेक स्थितियाँ आती हैं उसी प्रकार माघुय 
माव की भक्ति मे मी सयोग और वियोग की अनेक स्थितियों की कल्यता की जाती 
है। दोनों मं भातर आजम्बन मात्र का है । प्रथम का मालम्वन लौकिक होता है और 
दूसरे का अलौक्कि प्रथम मे मामलता अधिक होती है और दूसर॑ मे सूक्ष्मता | निगुण 
सततों की प्रवृत्ति दाम्पत्य भाव का भक्ति में सर्वाधिक रमी है । रामसनेही भक्तो को भी 
यह भाव अत्यात प्रिय रहा है ! साम्प्रदाधिक साहित्य म दाम्पत्य रति के सयोग ओर 
योग दोनों पक्षो का विशद वशान हथ है । 


दाम्पत्य भाव वैष्णव भक्ति का एक आवश्यक जग है। सतो की भक्ति म ग़हीत 
दाम्पत्य भाव का मूल स्रोत वैदशवो की प्रेमा भक्ति किन्तु कालातर मे सन्‍्तो और 
वैष्णव भक्ती क॑ दाम्पत्य भाव मे सूश्म अतर परिलक्षित हान लगा। प्रथम ती मह: 
कि वैध्णवों की भक्ति व्यक्त क॑ प्रति है औौर निभुणोपासक होने क॑ कारण सतो की 
भक्ति अव्यक्त के प्रति । अत प्रथम की अभिव्यक्ति में स्पूलगा और दूसर मे तद॒गतः 
सूक्ष्मता के दशन होते हैं । दूसरे यह कि वैप्णव भक्तों ने अपने को प्रमिका रूप मे नही 
देखा है । उनकी मक्ति के आलम्बन कृष्ण और राम हैं तो आशय राधा गोषिया, सीता 
ओर उनकी सलिया हैं । कितु स्तों ने अपने को ही तिरजन राम वी पत्नी मावकर 
आन्तरिक भावनाएँ व्यक्त की है जिसके कारण निगुर्णोपास्क सातो की प्रणयानुमृति मे 
अपेक्षाइुत भआामपरकता अधिक मिलती है १ इसक अतिरित उक्त दोनो दी प्रम पति 
में एक भेद भौर है वह यह कि वैष्णावों की श्यगारी भक्ति म॑ परकीया प्रेम की 
प्रधानता है । सूर की गोपिया इसकी आदर्श मादी जाती हैं। उनकी मवितें का 
चरमोत्कप राघाभाव” में होता है । कितु नियुण सन्‍्तों की भवित स्वक्रीया भाव को 
है । इस सम्ब्रध म यह उल्लेखनीय है कि निगुण मवित की चानाश्रयी दथा प्रमाशयी- 
दोनो शाखाओं में दाम्पत्य रत का यद्दी स्वत्प अपनाया गया है। इसलिए इन सन्तो 
ने, अपने शरीर को पति के शव के साथ भस्म कर दूसरे लोक मे उतस सथोग वी 
आकाक्षा करने वाली सती” को अपना आदर्श माना है। स तो के दाम्पत्य भाव का 
उपयुवत वैशिप्ट्य राममनेहा सम्प्रदाय ब स वा की वाणी में स्पष्द सप से दवा जा. 
सकता है । 





६ अशभे वाणी, पृ० €ृश्रे 


ज५० रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


शान्वा भक्ति भक्त के सभी भावों में शान्त अथवा निर्येद अतर्मुबद् रहता है । 
ंमार से दिखित ही आध्यात्मिक अनुरक्ति का साधन बनती है, फिर भी आचार्यों ने इसे 
भकक्‍त और भगवान्‌ के बीच स्थापित होने वाले प्चमाव-सम्ब-धों में स्थान दिया है। निर्देद 
जान से उत्पन्न होता है । भान की उपलब्धि पर भवत चितवृत्तियों को सासारिक विषर्यों 
से समेट कर भगवदपित कर दता है। निगुण भवित में इसे महत्वपूणा स्थान दिया गया 
है । अद्धतवाद के प्रमाव से जगत्‌ के मिध्यात्द की जितनी विशद व्यास्या भानाक्रयी 
शाला में मिलती है उतनी अगयत्र नहीं। रामसनंहो सम्प्रदाय के साहित्य मे वैराग्य, 
स पूण पदों की सरूपा अपरिमित हैं। दरिया साहव का एक प्रवोधन सम्बधी पद 
मीचे दिया जाता है जिसमे उद्दोंने पाप-पुएय, सुख-दुख को वेडियो से जकडे हुए, जम 
मरण के पथ पर चलने वाले जीव को पंच ईर द्रय रूपी ठगो से बचकर राम की थरण 
में जाने को कहा है. -- 


जीव बटाऊ रे बहता मारग माई ॥ 


आठ पहर का चालता घडी इक ठ6रै नाई ॥ टेक ॥ 
गरभ जनम बालक भयो रे तरुताई गरवान । 

दुद्ध मृतक फिर गम बसरा तरा मह मारग परमाव ॥ 
पाप-पु-य सुल्ल-दुख को करनी बेडी यारे लागी पाय । 
पश्च ठगों के बस भें पडो रे कब धर पहुँचे आय ॥। 
चौरासी बासो तू वसयो रे अपना कर कर जान । 
निश्चय-निश्चय द्वोयगो रे तू पद पहुँचे निर्वान ॥॥ 

राम। बिना तोको ठौर नही रे जह जावे तह काल । 
जन दरिया मन उलद जगत स्‌, अपना राम सभाल वा 


काल के विश्वव्यापी जाल से मुवित का एकमात्र उपाम राम-मवित है । साधना 
शव अनुभूति के आधार पर रामसनेही भक्तों ने अपनी वाणी में इस तथ्य को विधिष 
रूपों में प्रस्तुत किया है । 


योग-साधना और रामसनेही सम्प्रदाय 


सोग-साधना विश्व को सर्वाधिक प्राचीन आध्यात्मिक साधनाओ मं से है। 
'सिधु तट्वतिनी मोहजोदडो और हडप्पा की खुदाइयों स प्राप्द ध्यानावस्थित शिव की 
मूर्तिया आज भी इसकी प्राचीनता का साक्ष्य देती हैं । विक्रम सम्बत्‌ से लगभग २,००० 
अध पूर्व रने गये वेदिक साहित्य से भी इसकी ४,००० वध पुरावी परम्परा प्रमाणित 
होती है । “ऋक्‌ सहिता' में योग साधना का उल्लेख करते हुए इसे यज्ञ-कर्म की विद्धि' 


नाना और घ॒र्म श्र 


का साधव बताया गया है* । अधर्ववेदर, यजुवेंद), और सामवेदर्ई में मी योग की 
चर्चा की गई है । 

वेताश्वतरोपनिषद्‌” में ध्यावयोग, प्राणायाम और योग-सिद्धि का विस्तृत 
चणान मिलता है* । 'कठोपनिपद्‌? में योगमिति मायत स्थिरामिरद्रिय धारणशाम 
कह कर योग को परिभाषित किया गया है $ । 'परातजलियोगसूत्र का तो प्रतिपाथ 
विपय ही गोग साधना है। वैष्णवधम में अध्दागयोग को भक्ति योग का आवश्यक 
अग माना गया है ५ । कहना न होगा कि जैनियों और बौद्धों ने भी अपनी साधना 
मं योग को मरत्वपुण स्थान दिया है। णैदाचार्य हेमचाद्ध हत “योगशास्त्र” मे धर्म 
“ध्यान के अन्तगत 'वदस्था नामक ध्यान में पट्चक्र-मेदन की विधि का उल्लेख है । 
आचाय बुद्धघोष का विशुद्धिमग्य! बौद्ध धर्म को द्वीनयाव शाखा का योग सम्ब घी 
संवाधिक प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रथ है, जिसमें ध्यान योग का विशद विवेचन 
मिलता है। महागरान में भी योग का महत्वपूणा स्थान है। योग और आचार को 
सर्वाधिक महत्व प्रदान करने के कारण ही विचानवाद योगाचार के नाम से अमभि- 
हित क्या षाता है। 'धस्मपद मे योगाम्यास से ज्ञान को वृद्धि और अनभ्यास से चान 
"का क्षय बताया गया है *। पदुमासन मुद्रा म प्राप्त मगवान बुद्ध की मूर्तियों स भी 
यह पिंद्ध होता हे कि उद्दोने चान प्राप्ति के लिए यौगिक क्रियाओं का आश्रय अवश्य 
लिया होगा । इस प्रकार दम कहीं उपनिपदों के ज्ञान-योग क रूप मे, कहीं गीता के 
कर्मयोग के रूप में, कहीं पत्रजलि के राजयोग के रूप मे, कही नारद पुलस्त्य, गग, 
वाल्मीकि, भूगु, वृहरपति आदि आचार्यों के मत्रयोग के रूप मे, कही अगिरा' याच- 
वलबय, कपिल, वशिप्ट, कश्यप और वदब्यास आदि पद्चक्रमेदी आचार्यों के लययोग 
के रूप मे, कहीं माक्एडेय, भरद्वाज, मरीचि, जेमिनि, परासर, भुगु विश्वामित्र एव 
सिद्धों कौर नाथयोगियों के हृठयोग क॑ रूप में, कहीं जेनियों के ध्यानयोग के रूप में 
और कहीं निगु ण साधकों के सहज योग के रूप में मोग-घाघना की बिखरी हुई 
कडियों को खोजकर सहज ही शु खलाबद्ध कर सकत है ९ । 
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र५र रामसनही सम्प्रदाय 


यो तो सन्‍्तों था निर्मुण सम्पादाय सहजयोग का अम्यासी है, किन्तु सम्पक 
रुप सं विवेचन करने पर इस अध्दांग योग पर आधारित हठयोग, मेत्रयोग, लगधोग 
और राजयोग या प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे रामसनेहो सम्प्रदाय की 
भाधना पर उपयुक्त विविध पद्धतियों के प्रभाव की विवेचना यी जायगो । 


हृठयोग 

सामात्य रुप से हृठयोग का बथ है हठ द्वारा योग वो मिद्धि--हंठेन बलात्का- 
रैन मोण । हिन्तु सम्प्रटाय में इसका एक शास्त्रीय जर्थ भो प्रचलित है गिसके गनु- 
सार 'ह” का अथ सूय है, जो शरोरा"तगत स्थित “इडा! तामक नाड़ी का बोधक है | 
और “5 का अथ घद्ध है जो कि पिगला साडी को ओर समेत करता है। बभी कभी 
दर और “ढ! क्रमण “प्राए! और आपने तथा 'विन्दु' और 'राजधू का भी दोष बराते 
हैं । हठयोग-साधना का लक्ष्य है 'इडा? प्रौर पिगला साड़ियों का सुपुम्ता स, जीवन- 
शक्ति के केद्व म॑ प्राए/ वा 'अपाद से बिन्दु” का राजसू से और अततोगत्वा चेतना 
के उच्चतम धरातल पर शक्ति का शिव से मिलन १ | 

हृठयोग फो ब.डलिनी योग भी कहा जाता है। यह साधना कुडलिनी उत्वापन 
क्रिया क द्वारा होती है। अत इसकी समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए शरीर 
बी बनावट का परितान आवश्यक है । पीठ की रीढ़ झा मेय”्ड वे नीचे पण्यु से दो. 
अगुल उपर और उपस्थ से दो अगुल नोचे, चार अगुल विस्तृत पश्ती क अडे क॑ आकार 
की एक ग्रथि है | यही सत्र भाडियो का भूल है। यही पर मुवाधार पामक एक चक्र 
है जिसम चार टल है । उन दलो मे व” श! 'प 'स मे चार वण स्वरा के समान 
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साधना और धर्म रश्३ 


देदीप्यमान हैं ! इस चक्र में इच्छा नाव कौर क्रिया स्वरूप एक विकोण है, जिस जरिन 
चन्र बहत हैं ॥ उसमे अनात सूय की बामा स आालोकित 'स्वयश्रू लिंग है। इस 
+स्वयमू-लिंग” को साटे तीन वलयो में घेर कर शुढिल आइति से अपन मुख स पूछ को 
दबाकर कडलिनी सुपुप्तावस्था में पडी रहती है । 

शरीर मे कुल ७२००० नाडियों हैं. जिनम से १० नाडियाँ श्रमु्त मादी गयी 
है--इडा, पिंगला, सुपुम्ना, गाघारी हस्तिजिंदूवा परुपां, यथ्म्विनी, अलवुपा, कुहू, 
शक्षिनी । इनमे भी इटा, पिंगला और सुपुम्ना सर्वाधिक प्रधान हैं। इ'ह क्रमश 
गया यय्रुना और सरस्वती नाम से भी अमिद्वित किया जाता है। 'इडा नाड़ी 
मेरदड के वाम भाग में स्थित है, ओर पिगंला दक्षिण भाग में। सुपुम्ता रीढड या मरु- 
वड के भीतरी भाग में रहती है । इसके मध्य में दछ्य ओर वज्या के मध्य में चित्रा 


होती है । चित्रा क॑ अन्दर सूदमतम ब्रह्मयरकप्न है । यही 'ब्रह्मरप्॒ बुडलिनी का 
मांग है । 


सौ-साधना में सबसे अधिक मह॒त्वपूणा स्थान सुपुम्ता का है.। सुपुस्ता हा 
शक्ति और जीवन का कोप है १ इसम छ, स्नायुयिक ग्रथियाँ या चक्र हैं जिह मुलाघार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर अन॒हृद विशुद्ध, आचा नाम से पुकारा जाता है। इसक अति- 
4रेक्त एक सातवाँ चक्र भी है, जिसे सहस्तार बढ़त है? । अब थोडा सा चन्ना का स्थिति 
और साधना में उनते महव पर भी विचार कर लेना चाहिए । 

पहला मूलाधार भक्र है। इसकी स्थिति रीट की हड्डी क॑ नीच । इसे 
गुदा वा कमल भी कहा जाता है । योगी लाग इस सूर्य का स्थान वतात हैं । यह 
सतु-रज-तम इन तीना गुणों का मडार,कदा जाता है। योगा इसी को जाबवाधार 
मानत हैं। यह चक्र पृथ्वी के सहश हरे रग का है। इसमे चार दत होत हैं। 
उनम व श॑ ५, स य चारवण हैं। इस चक्र को ब्रह्मचक्र भो बढ़त हैं । 

द्वितीय चक्र का नाम स्वाधिष्ठान कमल है । यह उपस्थ इद्रिय के ऊपर दवाने 
से णो खाली स्थान चात होता है, उसके ठीक सामने राढ़ की हड्डी में है। इसमे छः 
दव हृत हैं। इसम व मं, म, य, २, लम छ व्यजनासर हैं । इसका रग सपाये 


हुए स्वण के समान है । इसको ब्रह्मा का स्थान कहा जाता है । कुछ लोग इसे शिव 
का स्थान भी बतात हैं । 


तीसरा मण्िपुर नमक चक्र है। यह नाभि के नीचे स्थित है। इसम दस दल 
का चक्र है, जिनम ड ढ, ण, त, थ, द, घ, ने, ५, फ य दस अक्षर हैं। यह विष्णु 
ना स्थान है और नील कमल क॑ समान घवश्थाम वा का है । ताजिक साधना मे 
इसकी अधिष्ठानी लाकिदी दवी मानी जाती है । 

चौथा अनाहव चन्र है। यह हटय म॑ स्थित है। इसमे द्वाइश दल का कमल 
है। दारदी टलों मं क्रश फ, ख, ग॒ घ, ड० 5,छ ज॑ ्, प, ८ 5 य वारह वसा 
है । सता रग उदय होत हुए सूय के समान अरूण हांता है। इसे महा”व का स्थान 
ऋद्टा जाती है। बुद्ध लोग लाकित्री नाम की देवी को इसको अधिष्ठातं माने हैं । 


श्श४ रामसनेह्दी सम्प्रदाय 


पौँचवाँ विशुद्धि नाम का चक्र है। यह करठ में स्थित है। इसमें १६ दल 
हैं। इमके संकेतालर अनुस्वास्युक्त हैं (ब, था, इ, इ, उं, ऊ, ऋ , कर , ल, व्‌ , ए. 
ऐं, ओ, औं, अ, भ )। यह मह॒त्मम घूृन्न वण का है | कुछ लोग इसे शुक्ल वर्ण 
का भो बतात हैं । इसको दुर्गा का स्थान कहा जाता है। दो अय मंता भे इसके- 
अधिष्ठाता क्रम्थ शकिनों नाम की देवी और पार्वती पति शिव मान जाते हैं । 

छठा आता नाम का चक्र है। यह दोनो भ्रुवों के मध्य (त्रिकुटो) मे स्थित 
है| इसके दो दलो मे 'ह! और “क्ष! दो अक्षरों का निवास है ॥ इसको राघा चक्र, 
मन का स्थान तथा एय स्थान अथवा सरोवर भी कदहत हैं। इसका ध्यान करने से 
साधक कर्म के बधघन स मुक्त हो जाता है। 

सातवाँ सहस्त दल कमल परक्र है। यह शरीर के सर्वोच्च स्थाव मस्तिष्क में 
स्थित है । इंसम चद्गरमा का स्थान है यदो सुपुम्ता की जड है | इसी के ऊपर ब्रह्मरध्न 
है । सहम दल कमल एक महासागर के समात है । इसम परमात्म तद्व का प्रकाश हो 
रद्द है, जो नित्य, चानमय, सत्य स्वरूप और कोटि धूय व समान प्रकाशमानु है। यही 
ब्रह्म स्थान है । इसी को परमपद कहते हैं । जो साधके इसमे पहुँच|जाता हैं वह परमपद 
को प्राप्त हो जाता है। वह जाम मरण्सण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 

पीछ हम कह आप हैं, कि कुडलिनी शक्ति 'स्वयभू” लिग को साढे तीत बलया 
में लपेट कर सुपुम्ता भाग को अवरुद्ध करके सुपुप्तावस्था भे पडी रहती है । हठयोगी 
का आतम लक्ष्य इसे जागृत करके सुपुम्ना माग से पद्चक्रा का भेदन करत हुए 
सहस्लार तक ले जाना है । इसब लिए उस आमन और प्राणायाम्र का अभ्यात्त कला 
पडता है । यही नदी वरन्‌ उस “मदहामुटा/ महाबध, महाबेघ खेचरी, उडयाव मूलयघ, 
जालघरवघ विपरीतकरणी, वज्ञोली, शॉक्तिचालन--इने दस मुल्युओं का भी अम्यास 
करना पडता हैं । 

रामसनेही सम्प्रदाय को पिहथल-जैडापा शाखा दे आद्याचाय हरिरामदास से 
हठयोग की क्लिष्ट काया साधना को अपनाया था। उनके “धघर निसाणी” नामवा 
प्रसिद्ध ग्रथ में रेचक, पूरक कुम्मक, त्राटक" , जालघर बघ, २ पटचक्र ३ , 


१ रेचक अर प्रक कर बिन कुमक, आप उलटि पलटदा है । 


ब्राटक हुय ध्यानु बात विज्ञानु, आप पट खूबदा है । 
घघर निसाणी, छ० ८ 


२ जालघर बघ उरधे कधा मन अरू पवन मिलदा है । 


उबदया है आसण पलट्या वासण सुरत शब्द परसदा है । 
बही, छ* १० 


जे पठचवकर बेध्या भव दुख दुदुपा सासा शोक नसदा है। 


गरजत है गण वरजत देणू सरवर शुय वसदा है । 
बही, छ० १३ 


साधना और घर्म श्र 


ब कसाड़ी* अनहदनाद* आदि का विस्तृत वशन किया गया है! कितु वाद के 
सन्‍्तो ने हृठ्योग के जटिलतम स्वरूप का बहिष्कार कर दियाएँ। उतका हृठयोग प्रेम की 
डगर में चलते-चलते हठयोगियों का योग न रह+र सतो का सुरति शब्द-्योग हो गया। 
हरिरामदास्त क प्रपौत्र शिष्य दयालुदास ने पद्य भक्ति को मुक्ति का एक मात्र साधन 
बतात हुए, साख्य आदि अनेक मतो क साथ हठयोग को भी व्यथ बताया है? | 
शाहपुरा और रैण शाखा क रानवनेद्दी तो आरम्भ से ही जटिल हृठयौगिक साधना के 
विरोधी रहे । रामचरण भक्ति विह्ीन योग की व्यर्थता पर प्रकाश डालत हुए. 
कहते हैं -- 

रामचरण ब्रह्मा कल्प रहे आपरो घोर!। 

तोहि राम भजन दिन जागे कू नहीं ब्रह्म मैं छोर ।॥ 

नही ब्रह्म मै ठोर ओर साधन जो साथे 

बरे जोश अध्टाग देह मन इद्री दापे | । 

प्राण वायु कू पकडि पच्चै निशिवामर अधा 

करि है कूडो खेद भजन बिन सबही धघाईं ॥ 


इन सन्‍्तो की वाणी में भी इडा पिंगला, सुपुम्ता, तिकुटी, अनहृद४ जादि की चचा हुई 





ह बहती बकनाडी खुली किवाडी भवर गुफा भणशक दा है । 
घघर निमाणी, छ० ११ 
२ अब घर आये ब्रह्म बधाय, अनहृद नाद घुरदा है। 
नौबत नीक्षाणा दिल दीवाणा बाजा रि वजदा है ॥ 


वही, छ० १४ 
३ हठयोग, कहां साख्य नित नवध्या पुन कर है । 
ताना घरम अनेक एक विन काज न सर है ॥ 
अनता मत मतत्र, धघरण पट पाषड़ सारा । 
परा भगति मिल श्रुगत एक विश्रण तत सारा 
सुरत वचन भगवत कहैत, राम मत्र जीवन सदा 
भय प्रसाद त्तारण तरण एक विना मुगतन कदा । । 
दयालुदास वी वाणी, प० सु० ५६४ 
४ अणामे वाणी पृ० १२५ हठयोग को अग, छर २ 
भ (क) इंडा पिगला सुपमना त्रिकुटी सोध ममार । 
दरिया पूरन ब्रह्म के यह भी उल्ली वार ) । 


रामस्नेंह्ी सतवाणी पृ० ५८ 
(ख) दरिया मन प्ररसन भया बैठा त्रिकुटी छाजे । 


54% रामसनेही सम्प्रदायें 


है कितु इसे हठयोग का प्रभाव मात्र माना जा सकता है , जो सर्वथा स्वामाविक भी 
है । वैष्णवधारा से उद्मूत होने क कारण योग रामसनेही सम्प्रदाय को उत्तरा 
घिकार के रूप मे मिला था जो मक्ति के साधत रूप मे गृहदीत है । 


सजयोग--योग साधना के विभित भेदों मे सवस सरल मन्नयोग है । मन्रयोग 
को प्रमुद्ध विशेपता जप, साधना या नामस्मरण है। इसके अनुमार परमात्मा से भाव 
और भाव से माम-छप की उत्पत्ति होती है। यह जगत नामख्यात्मक है। इसलिए 
जहा तक पहुँचन क॑ लिए सृष्दि वि कास क॑ विपरीत क्रम को अपनाना चाहिए | 
ता पय यह कि पहले नाम रूप का आश्रय लगा अपेक्षित है । नाम रूप से भाव में 
अवेश किया जाय । फिर भावश्राह्दी परमात्मा म चित्तवृत्तियों का विलयन कर घुक्तिलास 
क्रिया जा सकता है। इसी को “म त्रयोग संहिता! में उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया 
है कि जिस प्रकार भूमि पर घिरा हुआ मनुष्य उठने के लिए भूमि का ही सहारा लेता 
है. उसी प्रकार पामरूपा वे आलस्वन स वृत्तियो के चायल्य एवं विषय सयोग मे फसा 
हुला मनुष्य नामदप के सहारे ही चित्त वृत्ति निरोव करके वधनमुक्त होता है ।१ कहना 





अम भरै विगसे के बल अनहद घुन गयजे । । 
वही, पृ० ५५ 
(ग) रामचरण ससार मैं राग छतीस बखाण | 
सल सुणत है ।गगन मै अन॒हृद वे परमाणु । । 
जखभे वाणी, पु० १४ 
ईघ) इगला पिंगला चलते एक रस करठ हिरदा विचै ध्वति लाया। 
बही, पृ० १६२ 
(४) उलद पताल आकाश मे चढ उलंधे मेरा । 
इला पिंगल शुदमरता दिखेखणी में डेरा 
भिवेणा त्‌ आगे गया सुनके माहि समाया । 
सुख समाधि सहजा लगा निरमे पद पाया | । 
श्री रामस्तैहृरर्म प्रकाश,ए० २१५७ 
३ नाम ख्पात्मिकासृष्टियस्माव दव लम्बनाद्‌ । 
च घना मुच्यमावों य मुक्त मा प्रेतिसाधक । | 
तताभव भूमिमालस् व स्खलत यने जायव । 
उत्तिष्ठतिजन सर्वोश्यन्रेणी त समीष्ण्त ॥ 
चाम रुपरार्मकेमावैव याते निबिलाजना । 


साधना और धर्म श्र 


घ होगा मनत्रयोग या माम साधना का प्रचार मध्ययुयीन सन्‍्तों म ही नहीं, संगुणीपासक 
अक्तों मे भी मिलता है। तुलसीदास ने नाम को निगृणा और सगुण दोना से पढ़ा 
बताया है। । नाम स्मरण की महरा बताते हुए वे कहते हैं कि जाने अनजाने भाव- 
कुमाव किसी भी प्रकार नाम स्मरण करने से यमदड से मुबत होकर जीव परमपद का 

अधिकारी हो जाता है । इसी प्रकार निगुण घारा के संतों नेभी 
नामस्मरण पर जोर दिया है। रामसनेही सम्पदाय क॑ सभी वाणीकार सन्तों ने 
नामध्मरण का उपदेश दिया है | दरिया साहब ने नाम को निर्मल अगाध और पूर्ण ब्रह्म 
दतात्त हुए कहा है कि इसके कथन और खबर मात्र से कोई लाभ नहीं, चस्तुद स्वाद की 
प्राष्ति तो नामस्मरण से होता है३ ।अयतन्न उहोंने कहा है कि “राम का सुभिरण करने 
से अज्ञान तिमिर का माश हो जाता है और घट के भीतर परम ज्योति वी आमा विकीण 
हो जाती है* । उनकी धारणा है कि जो नाम को जहाज पर नही वैठा और सिर पर 
प्रापो का भार बढ़ाता जा रहा है, वह निश्चय ही चौरासी लाख योनियों की धार में 


अविद्याग्रसिताश्चैव ताहवप्रकृतिवैमवाद्‌ 4 । 
साध्मन सूक्ष्म प्रकृति चानुसत्यवै। 
नाम रूपा मनो शद भावयोश्व लस्व॒वात्‌ | 
यो योग साध्यतेसों द मत्रयोग अ्रकोतित ॥॥ 
“-म-जयोय सहिता भारत धम महामडल काशी, पृ० ११, श्लोक २ 
१ अगुत सगुत ढुंइ ब्रह्म सरूपा । 
अकथ भग्राघ अनादि अनूप । 
मोर मत बड नाम दुहें व । || 
मानस बाचकाड दोहा २३ (गीता प्रेष) 
२ (क) थानि नाम अजानि सी हैं, वरक यमपुर मने । भ्म क 


“-विनय पत्रिका, पद १६० 





(ख) भाव कुमाव अनख आलसहूँ 
नाम जपत मंगल दित्ति दवहूँ। 

“मानस बालकांड दोहा २८ (गीताप्रेस) 
दग्यि। नाम है निरमला, पूरत अहय अगाघ । - 
कहे सुने सुख न लहे, सुमिरै पावे|॥ 

ता 
दरिया सुमिरे राम को सहज तिमिर का नाथ | 
धर भीतर होप चादना परम जोति परकास ॥ 


“-दामस्नेही सातवाणी, पृ० ४३ 


३ ल-वही, पृ० १४ 


श्श्र८ रामपनेही सम्प्रदाय 


बहैगा" । हरिरामदास रामननाम के जतिरिकव मुवित-प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय 
स्वीकार नहीं करते | इसीलिए वे भय साधदाओं की आशा छोड़कर अहनिश राम- 
भजन का उपदेश देते हैं ।” रामदात ने नाम-स्मरण को ,सारतत्व बताने हुए अब 
वस्तुओ अमार कहा हैं? । रामचरण राम-नाम स्मरण को परम घर्म बताते हुए 
कहते हैं. -- 

रामहिराम सुने गुव श्रवण रामहिराम की कीरति गादे । 

रामहिराम करे दित सुमरण रामहिराम स्‌, ध्यान लगाके ॥ 

राम के हैत मबोतन अपरा राम बिना नें आन सुहावे । 

रामचरणा ये निमल धम है होय पुनीत परमपद पावेर्ड ॥ 


लययोग 

लय योग पिंड और ब्रह्माड की एकता का भ्रतिपादक है | इसका सिद्धाःत है, 
कि ब्रह्मांड मे व्याप्त ऋषि, देवता, पिठू, ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रद्मति एंव पुरुष आदि 
सभा वस्तुएं पिंड में भी स्थित हैं। अत पिंड के भाव से ब्रह्माड का भी चान प्राप्त 
हो सकता है। गुर के आदेश से सम्पूर्ण शवित-सहित मावव शरीर का सान आप्त करके 
साधन-क्रिया द्वारा 'प्रद्धति को पुरुष! मे लय करने की क्रिया ही 'लगयोग' है। पुरुष 
का निवास सहस्तार चक्र मे है और कुडलिनी नामक प्रहति की महाशवित आधारपद्म 
मे सुपुप्तावस्या से रहती है । जब तक यह सोई रहती है, तब तक बहिमुखी सृष्टि की 
क्रिएा द्वोती रहती है । योगी कूडलिनी नामक प्रद्नति को उद्बुद्ध करव पुरुष में लप कर 
देवा है । यही उसका परम लक्ष्य है । 

लग्योग को ध्यावयोग भी कहा जता है। लगयोग प्रदापिका के अनुधार वास- 
नाआ का ध्येय में विलय कर देना ही लय है5 । इस दृष्टि स अ्रतीत होता है । 
रामसमेद्दी सम्प्रदाय के सुरति शब्द-योग” पर लययोग का पर्याप्त प्रभाव है जिप्त प्रकार 


१ नाम जहाज बैठा नहीं, आन धरे सिर भार। 
दरिया निश्चय बहैँगे चौरासी की धार ॥। 


+बही, पृ० ४४ 
२ रामनाम बित मुक्ति की जुव्ति ने ऐसी और ॥ 


जन हरिया निशिदिन मजों तजों दूसरी ठौर ॥॥ 
“श्री रामस्नेहधमप्रकाश, पृ० ५७ 
ई मुख सेती सुमरण किवा मन आयो इतवार । 
दूजा संत ही भूठ है रामा सुमरण सार ( 


«-श्री रामस्‍्नेह धर्मप्रकाश, पृ० १६० 
४ अणमे वाणी, पृ० ८६ 


४ शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, पृ० २२७ 
६ लयो विषय विस्मृति --लययाग प्रदीविका, ४। ३४ 


साधना और धर्म २५६ 


“लययोग? मे प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, उसी प्रकार 'सुरति शब्द योग” म 
'सुरति' और 'शब्”” का संगम होता है । ऐसा लगता है कि 'लययोग! की अहृत्ति! 
और “पुरुष ही 'सुरति-घब्द-योग” के क्रमत 'सुरतिः और “शब्द! के पर्याय है। 


राजयोग 


योग-चतुष्टय मे राजयोग को सवश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है । राजयोग वरतुत 
सब योगा का राजा है" । इसे समाधि, उमनी, अमरत्व, लय, तत्व, शूयाशु यपरपद, 
अपनस्क, अद्वेत्त निराल॒ब, निरजन जीवमुबित, सहजा, तुरीया आदि अनेक सनार्ये दी 
गई हैं* । इसकी साधना हठयौगिक क्रियाओं पर आधारित है । हृठयोग और राजयोग 
का अगौगयाभ्रित सम्य थ है । इनमे से किसी एक के विना दूसरे की पसिंद्धि नही 
हो सकती३ । 

राजयोग के अनुसार स॒ष्दि की स्थिति और लय का कारण अत करण है। 
मन, बुद्धि, चित्त, महकार-य चार भेद हैं। अत करण दृश्य और आात्मा द्रष्दा है। 
अत करण रूपी कारण दृश्य से जगत्‌ रूपी काय दृश्य का कारण काय सम्धध है| 
दृश्य से द्रप्टा का सम्बध स्थापित होने पर सृष्टि होती है । चित्तवृत्ति का चावल्य ही 
इसका कारण है । इसी चित्तवृत्ति को वशवंतिनो कर स्व-स्वरूप की उपलब्पि राजयोग 
हूँ । विचार को पूण॒ता द्वारा राजयोग का साधन होता है। राजयोग का ध्यान ब्ह्य- 
ध्याव है और इसवी समाधि निविकल्प समाधि । इस योगिव प्रक्रिया विशेष के द्वारा 
सिद्धिलाभ करने वाला महात्मा जीव मुक्त कहलाता है । 


१ राजयोगो मयास्यात सवत नेषु ग्रोपित । 
राजाधिराज योगो य कथमपि समासत ॥ कु 
++शिव सहिता, श्लोफ २०३, पृ० १३४ 
२ राजयोग समाधिश्व उमनी च मनो मना | 
अमरण्व लयस्तत्वशुयाशु यपर पदम्‌ ॥॥ 
अमनस्क तथादेत निरालम्वम्‌ निरिजनम्‌ । 
जीव-मुग्तिश्च॒ सहजातुर्या चेत्येकवाचका ।॥॥ 
हृठयोय प्रदीषिका उपदेश ४२ श्लोक ३४ 
३ हठ बिना राजयोगों राजयोगविना हठ ॥ 
ठस्माद्‌ ख॒तते योदी हछे सदुपुरूमाझत | 


शिवसह्धता, श्वोक २१७ पुृ० १३८ + 
४. टेखिय कल्याण माघनाक, पृ० ४२७ 


२६० रामसनेही सम्पदाय 


शामग्रोहदी सम्प्रदाय की सुरति शब्द-योग, ाधता से 'घुरति' क॑ 'शब्द' मे लग 
होते की अवधारणा राजयोग प्रणाला स एहीत जान पढवों है। + 


सुरति-शब्दन्योग 

विग्रु ण प्रपी ध्ापता को 'सुरति घब्दन्योग! की श्ज्ञा दी गई हे! सह 
सिद्धों की अश्लील एवं गुह्म मद्ाम॒ुद्रा साथवा तथा हठयोगियों की !वल्नच्द काया" 
साधना से प्रृषक्‌ मातव स्वमाव सिद्ध श्रधवा सहज साधवा के नाम से जानी जाती 
है । यही उनकी लगसिद्धियोग समाधि है। इस साधना में किसी प्रकार के बाह्य 
विधि-विधान की आवश्यकता नहीं पडती । इसकी उपलब्धि सात्विक एवं सरल जीवन- 
मापन से हो जाती है । इसका लक्ष्य जीव को साधारिकर बाधतन सुत वित्त, बबिता 
आदि से अलग फरके उसके आराध्य राम से भिलाना है ! सतो ने 'परचा”' के अग 
मे इस समाधि को अनुभूवियों का बडा ही मनोरम और जीव त वरान किया है । 


इसका श्री गटोश नामस्मरण से होता हैं। रात दिन नाम जपते-जपत्त 
उसके प्रति हूंदय मे एक सहज. आकपण उत्पन दो जाता है। फिर तो भक्त के हृदय 
में नाम क॑ भति एक लव सी लग जाती है। परिण्यामस्वहुप भ्ाघक श्वास प्रश्वास के 
साथ नाम का जप करने लगता है। यही “अजपाजाप' है। इस अवस्था भे माला 
कादि साथना के बाह्य उपादाव छूद जाते हैं। इसक भव तर अनाहत चक्र का द्वार 
खुल जाता है, फ़िर सुर और शद का मिलव होता है । यही है स"तो की सहज 
साधना, यही है उनका मजयोग, यही लययोग भी है और इसी को युरति-शब्र योग 
भी कहा जाता है । 

शामसनेद्दी सम्प्रदाय के सुरति-शब्द योग का विवेचन करने से पूव थोडा 
सुरति” शब्द पर भी विचार बर लेना अपेक्षित है । “सुरति” शब्द का व्युतति के 
सम्बंध मे विद्वान्‌ एक मत नही है । डा० बडथ्वालने सुरत को सम्वत के 'स्मृति' 
शब्द से निवला हुआ बताकर इसका प्रयोग “वहाँ की स्म्रति के अथ से किया है? । 
डा० सम्पूर्शानद ने सुरति को 'श्लोत” से व्युत्पत मानकर इसका अथ वित्तधृत्ति 
का प्रवाह किया है' । आचाय क्षितिमोहन सेन ने सुरति का अर्थ प्रेत्त धर निरति 
का वैरास्य किया है? । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्गें मे साधारणत “रति' 
अवृत्ति का पर्याय है | विशति बाहरी अब्ृक्ति की नियृत्ति और युरकि भ॑ दम री बृत्ति को 
अहते है ५ ५० पश्णुरुम चनुर्देदी सुर्रत को जाव का निसल रूप मानत हैं, जिसम हमारे 





१ योग अवाह, प्ृ० २३-३३ 

३, विद्यापीठ (त्रेमासिक), साथ २, १९ १३५ 
ई कवीर, पृ७ २४४ 

४ बही, पृ० २४३ 


साधना और धर्म ..., २६१ 


सत्य का लिर्मल रूप बरावर भपकता रहता है* । डा० रामकुमार वर्मा इसे सूरत इ- 
इलहामिया' का रूपान्तर बताते हैं? ॥ श्रो तारकनाथ सायाल ने इस शूद की 
युत्नत्ति 'भ्रुति” से मानी है? । बुछ विद्वान सुरति का सम्बाध 'स्वरत्ति! से बताते हैं, 
जिसका ताएपय है अपने में लीन हो जाता अर्थाद्‌ अपने मूव स्वरूप वी ओर उमुख 
होना 'सुरठि का जय (सु + रति) श्रेष्ठ रति भी किया गया है जिसत निदृष्ट लौकिक 
रति के विपरीत आध्यात्मिक रति का अयथ लेते हैं । डा० गोविद बिग्रुणायत ने बहुत 
मे विद्वानों को मायताओं का खडन करते हुए सुरति का अथ “अन्तमुखी आत्मा” किया 
है | उनका विश्वास है कि उहोंने वास्तविक अथ खोज लिया है १ ;वस्तुत* उनकी भी 
सह अटकल बाजी ही है, वर्पोंकि मात्मा को झतम्‌छी अथवा वहिम्‌ खी जैसे विशेषशों 
से विशिष्ट करना समीचीन नहीं प्रतीव होता । “श्री राभस्नेही सम्प्रदाय! के सम्पादकों 
ने राजस्थानी भाषा के 'सुरतां शब्द के क्ाघार पर सुरति का अथ ईश्वरो मुख ध्यान 
लगाया है ॥ लोक स्वर को पकड़कर सत्य तक पहुँचने का जौ प्रयास विद्वादरु सम्पादको 
ने किया है, वह हर प्रकार से सराहनीय है किन्तु घोड़ी सी असावघानी के कारए के भी 
सत्य से दूर रह गये हैं ॥ वास्तव मे सुरता! शद्द का अर्थ ध्यान ही होता है, किन्तु 
विद्याम्र सम्पादकों ने साधक के ईश्वरो मुख ध्यान सम्बंधी पदों के आधार पर इधका 
अथ ईश्वरों मुख ध्यान अथवा चित्त की उ्ध्वेगामिदी यूत्ति कर दिया अयया ईएवरो मुख 
ध्याव लोको धुल ध्यान आदि दो ध्यान के भेद मात्र हैं । हमारे यहाँ गाँवों में सुरति 
शब्द का भ्रयोग केवल ध्यात अथवा माद या सुधि के अथ में होता है । वियोगिनी 
नारियो के अपने पति की सुरति कर-करके रोने की चर्चा से लोक-साहित्य मरा पडा 
है। अवधी प्रदेश में प्रचलित एक गोत में वत के लिए प्रस्थान करते हुए राम के सम्ब्ध 
में कहा गया है कि उन्होंति घर को स्याग दिय/ और उनको सुरात्ति' बन को सम सयी 
अर्थात उनका ध्यान वन की और चला'गया--'तजि दीतो भवन सुरातति लागी!वन के? । 
सूरदास ने भी 'सुरति” शब्द का अ्योग -सुधि या ध्यान.के अथ में ही किया है -- 
#/ ०” जर्वहिं सुरति आवत वा सुश्की 
जिय उमगत तनु नाहीवा ४ 5 कि 
निगुण संत नाम के साधक ये। माम साधना वस्तुत ' शब्द साथना है, और 


उत्तरी भारत को सन्‍्ते परम्परा, पृ० २०४ 
कबीर का रहस्यवाद परिशिष्ठ पृ० दर 
सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ८ (को रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १०१) 
निगुण घारा, पृ० २३७ 
श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १०२ 
सूरसागर (ना० प्र० स०), पृ० श्धडड 


बम ज॒ व 0 ध७ 





र्ध्र रामसनेही उम्दा 
घ्द ते भी 
शब्द साधना में ध्यान को ही प्रघानता दी जाती है । अत साधतागत रस 
सुरति का अर्थ ध्यान हो अधिक समीचीन प्रत्तीत होता दै ६ नि 
मो तो रामसमेही सम्प्रदाय के साहित्य में शुफीखल यो का हक 
यज्-तत्र सर्वश्र देखो को मिल जाता हैं कितु सतो ने इस साधना का बल शक 
4रवा? के अय भे किया है। उनका परचा”' चस्तुत 'सुरति और 'शब्म/ के 
परिषण है! 


साधना के चार सोपान « ॒ 

सो ने 'सुरति शब्द-्योग! को चार सोपानों भ विभत्त किया है जिसे वे 
साधना की चार चौकियों के नाम से पुकारते हैं। । इन सोपानो के स्थान हैं नह हृदय, 
नाभि और ब्रह्माडर । साधना के प्रथम सोपान में साधक संधार की अनित्यता और 
सण्एुद बधन से व्याकुल होकर परमातन्द की खोज म॑ निकलता है। उत्का सदगुरु 
से भेद होती है। गुर उसे नाम का महत्व बताते हुए 'रामनाम” की दीक्षा देता हैं । 
गए से नाम का परिचय पाकर वह उस स्मरण करने लगता है। स्मरण करत करते 
उसके साथ साधक का रागात्मक सम्दध स्थापित हो जाता है। फिर तो बह 
प्रतिक्षण, प्रतिपल इबासु-प्रश्यास के साथ तव और मव की उसी में तल्नीव करके 
अविच्छिन्त रूप से नाम जाप बरने लगता है3 । नाम णप्र करते करते साधक के 
जिद्भाप्र पर अमूद रस का ता स्वाद आने लगता है । इस स्थिति में साधक पावी 
प्रोने की इच्छा नहीं करत ( उस इस बात का डर रहता है कि कहीं जलपान करने 
के यह अमृत उससे दूर न हो जाय । इस रस को पीने से साधक क्री क्षुपा भी 
समाप्त हो णाती है। उसको नसों मे आनन्द का खोत प्रवाद्िित होने लगता है ॥ 


१ चौकी भजन प्रताप की सस्ते कह गये च्यार । ट 
अणाने चाणी, पृ० १३ 
३ रपना कठ रस पीयके छिरदे सुख विलास | 
नाभि कवन्न मै उलदि के सुरात गई आकास ॥ 
“वही पू० १३ 
३ तन मद कर हेती रहना सेती राष्भाद् राम राम रढदा है । 
->घघर निसाणी (हरिराम), छ० २ 
४ (क) अथम शब्द रसना से रटिये, स्वाधों स्वाम अभीरस गटिये । 
-मस्नेही सतदाझ्ी, पृ८ पड़ 
(लव) रस अग्न खुली इक सीरा प्रथम वाको पयप्नो नीरा। 
रदता रटता भयों मिठ्रात, हप भयो आगे विश्वास ॥॥ 
+-शब्द प्रकाश (रामचरण), छ० ४ 


साधना ओर धर्म एघ३ 


उसका मन मयूर बावद-विभोर होकर नावने लगता है । आनदानुभूति के इन क्षणों 
में उसके नेत्र बंद हो जाते है । जिद्दा वाग्यापार से विरव दो जाती हैं। श्रवण 
किसी प्रकार की वाह्य चर्चा सुनना ही नहीं चाहते । हृदय इतना गदुगद्‌ हो जावा 
है कि श्वाम लेना भी दुष्कर हो जाता है। आाखो से आसू के निमर भरने 
लगते है! | 
प्रथम सोपान को पार करके शब्द आगे बढ़ता है किन्तु कठ प्रवेश में पहुंच 
उससे अठक जाता है। यहीं से !वियोग।द्शा आरम्म होती है, साधक विरह 
की आग में जलने लगता है उसका शरीर पीला पड जाता है, मत सूख जाता 
है। न तो उस्ते दिन म भूख लगती है और न॒रात में नींद २३। रामचरण सांघक की 
विरह शा का बणन करते हुए कहते हैं. -- 
कठ स्थान बहुत कठिणाई मुख स बचन न बोल्थों जाई | 
खान पान पै रुचि रहे थोरी सारग रुकयों जाय कह थोरी ॥ 
क्षीण शरीर त्ववा सकुचानी नीली नस दीसै कलकानी । 
पीरो बदन नेतरा लाली मुकुर ज्योति ज्यू दिये कपाली ॥॥ 
चले कप्र कपी € थररावै छाती रु थे श्वास ने आावै । 
ऐसा विधि विरदिनि की होई विरहिन जाे कि सतगुद सोई3 ॥ 
कठ से आगे चलकर शब्द-श्रह्म साधना के ह्वितीय सोपाव अर्थाद्‌ हृदय प्रदेश 
में प्रथेश करता है। हृदय में प्रवेध करते ही शब्" अनत प्रकाश से थुक्त होकर 





१ तब रसना धिर छूटे घाय, चले अखड नहिं खडे लगारा । 
जल पीवद की झद्धा नाहीं मति यो अमुद दूरि होइ जादों ॥ 5 
रस पीवत क्षुषा सब भागी कठा शब्द टगटगी लागो। 
नाडि नाडि में चले गिलगिलो सुख घारा अति वहै लिससिली ॥। है 
मुल स्‌ फछूू न उचरे बैना लग्पा कपाट खुले नहि नेना । 
श्रवणा चर्चा सुर न कोई क ठ ध्यान यह लक्षण होई॥। 
कठ के ध्यान कम कभी जागे रोम रोव धीतग सो लागै । 
हियो गदुगदे श्वास न आवे, नैणा नोर प्रवाह चलादे ॥॥ 

--जाम प्रवाप (रामचरण), छं० ४२-८५ 

२ दरिया विरही साघु का तन पीला मन सूख ) 
रैन न आवे नींदडी दिवस न खागै भूख ॥ 

+-रामस्नेही सातवाणी, पृ० ४६ 

३ शरद प्रकाश (रामचरण) छ० ४-७ 


२६९० शमपनेद्ो सम्दाय 


अज्ञानाधकार को द्भर कर देता है । भ्रम कम और संशय का नाश हो जाता है.। 
भवताप से उद्विस्त साधक मानसी गया की हिलोरो से तृष्त हो जाता है * । 
सुरति-शब्द योग का तीसरा सोपान नाभि श्रदेश में है। नाभि कमल के 
भीतर भ्रमर यु जार क्या करते हैं जिनका म कोई रूप है न वण | वह अशम और 
अपार है? । यहा 'मवरो को गु जार से दरिया साहब का तातय सम्मवत शब्” की 
गुंजार से है। रामचरण के अनुसार शब्द की गु जार से साधक्ष की रग रग में जाति 
आ जाती है । उसके रोम रोम से अनेक प्रवार की राग रामिनियां तिकलने लगती 
हैं। घो सो ताडियाँ एक साथ ही मंगल गाने लगती हैं। इसी स्थान पर मन प्रमर 
को प्रमानद को प्राप्ति होती है । 
साभि के पश्चात्‌ शब्द इडा पिगला वा सुपुम्ना के त्रिवेणी संगम पर स्थान 
करके निर्मल हो तीना लोको से पृथक्‌ चौथे देश मे प्रवेश करता है४। वह मेलूदशड 
के मीचे उतरकर नाद को खिड़की खोलता है, और ब्रह्म में लोब हो जाता है* । सातों 
'ए कद ब्रह्म दिर्दे किया बासा । 
ज्यू रैण अधेंरी चद प्रकाया ॥ 
भम कम सांशो गयो भागी । 
हिरदे ध्वनो अखंड लिव लागो ॥ 
“नाम प्रताप (रामचरण), छ० ५० 
२ णन दरिया हिरदा विचे, ह॒आ ज्ञान परकाश । 
हौद भरा जह्‌ प्रेम का, तह लेत हिलौरा दास ॥॥ 
+-रामस्नेही सम्तवाणों पृ० ५४ 
३ नाभि वेवनल के भीतरे, भवर करत यु जार। 
रूप-न रेख न बरन है, ऐसा अगम विचार ॥ ४ 
“-रामस्नेही सतवाणी, पृ० ५४ 
४ शब्द गु जार नाडि सब जागे, रोम रोम मे होई रही रंगे ४ 4. 
नोसे नारीमगल गाव तहाँ मत भेंदरा अति सुखपावे।. « न्क 
+-नाम प्रताप छ० ५२-५३ 
५ इडा पिगला सुपुम्ता, मिले त्रिवेशी घाट) 
जहां काके जब भूलिके, निर्मल हीय निराठ ॥ मं 
कब जिक्ेणी हाई के, फिएा जज हेस ) 
तीन लोक सू अलल सुख यो कोइ चौथा देश ॥॥ 


“-अखमे वाणी (नामप्रताप) पृ० २०७ 
$ नाभि क वलसे उत्तरा, भेशदरड तल आय । 


खिडकी खोली नाद की, मिला ब्रह्म से जाय ॥ 
--शमस्नेही सन्‍्तवाणी, पृ० ५४ 


साधना भौर धर्म २६५ 


मे सुरति और शब्द के अलौकिक सयोग का वडा ही विधद और ह॒दयग्राही बणन 
किया है । वद्ध अनत चद्धमा उदित हैं। करोड़ों सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं ) वहा 
भाल, वीणा, मृदग, शहनाई, बायुरी, चग, उप॒ग, भेरी, नरसिह,मण्जीर, ढोलक, 
गिडगिडी, घुघरू आदि अनेक प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि से वातावरण घुखरित 
रहता हैर । इस रम्य स्थलों पर सुरति और शब्द का मिलन होता है। दोनो 
एक दूसरे से एकमेक दो जाते हैं? | हरिरामदास ने सुरति और शब्द के इस मिलन 
की उपमा नौर-नीर के मिलन से दी है ॥ तात्पर्य यह हि दोतों इस प्रकार मित्र जाते 
हैं कि किसी प्रकार का देत नहों रह जाता । रामचरण कहते हैं कि शद्र रूपी अमर 
पिय को पाकर सुरठि |सुहागिनी वन गयी" । अब वह ररकार पति के साहचम में 
निवास करते हुए गगन मडल में केलि करती रहती है दोनों सुख की सज पर परस्पर 


कम >»“»«*5 5॥ न 


१ अनम्व॒हिं खंदा कमिया, सूर्य कोडि परकाश 
वित बादल वरसा घनो, छह ऋतु वारह मास ॥ 
है रामस्नही सन्तवाणी, पु० ५५ 
है घोर अनहृदद को गिगन ग्रिरणाइया होत बहू सोर नहीं कहत आवे 
भालरी वो मिरदव सहनाईया, बांुसे दाल भुझकार लावे॥ 
भेरि रणधिंग करनाल ववया बजे, चग गरु उपत गति करत “यारी॥॥ा 
एक इक नाद मै राग नाना उठे, भघुर स्वर मधुर स्वर चलत भारी ॥ 
मजीरा मात घधकार ढोलक करे, पिडगिडी राग मोहोचय वानै। 
दणमए रुशमुण दृह्प जूं धूषरू, घएटा टकोर ध्वनि अधिक बाजेता 
अणमे वाणी, पृ० १६२ 
३ सुराति श३ परचा भया, ब्रह्म निरन्तर वाद । 
श्री रामस्नेदधर्मप्रकाश, पृ० ६२ 
४ हरिया हरिजन एक है णोव यीव नि दोय । 
नीर मिल्ाता नौर में फिर न्‍्यारा नहि होय॥ प् 
!! हे दही, पू० ६३ 
५ मिले शब्द अक्ल सू मयाजोव सूं सीव। | ध 
सुरति सुहागणि होय रद्दी परसि अमर बर पीव | 


धरने वाणी पृ० १४ 


सह 


ररकार पति परत्तिया सुरति सुदरे नारि। 
रामचरण बेला कर मिलके गियन ममरारि ॥॥ 


वही, एृ० १६४ 


२६६ रामसनेही सम्प्रदाय 


हिलसिल कर विश्लाम फरते हैं और उद्दे जगद्‌ के कार्य-ब्यापांर फीके दिखाई पढे हैं। 
प्रियवम को था जाते क बाद उसको इष्डि में द्रुसरा कोई नहीं आता । जो सुख उसे 
पिय की सेज पर मिलता है अआयत दुलम है। । रपिक राम के साथ सुरति सुदरो कौ 
बस'ल लीला निरतर चलती रहती है -- 


राम रमीले से रग रच्यो म्दारै आज वदत को खेल ॥।टेर। 
प्रेमनीर पिचकारी दिल से छूटत चहुँ उर झेल ॥॥ 

अघ ऊर्ध्य बिच खेल मडयो है सुरत शब्द को मेल ॥ 

धुन विच ध्यान ज्ञान जहा अनुमव जनम मरण दु ख पेल । 
धालवाल रस राम रमैयो रामदास गुरु खेल । । 


सूफी प्रेम-साधना और रामसनेही सम्प्रदाय 


मध्ययुगीन सम्तो की प्रेमानुमूतियों पर कदाबचित्‌ सूफी प्रेम सोधता कै भी 
प्रभाव है। नि सोपासना के आधारमूत तत्वो की “प्रारुपा करते हुए आचाय शुक्ल ने लिखा 
है कि भारतौय भक्ति-भाग साकार और धग्रुण को लेकर चला है तिर्गुण और निराकार 
ब्रह्म भक्ति और प्रेम का विषय नहीं हो सकता3॥ इस सम्बघ में उतका अभिमत है कि 
मुमलमानी अमलदारी में रहस्यवाद को लेकर जो तिगुण भवित को बानी चली वह 
घाहर से--अरब और फारस की ओर से जआगी थी । प० चद्भवली पाएडेय भी 
इसी प्रभाव को और सकेत करते हुए कहते हैं. कि अध्यात्म को दृष्दि से तब्युफ में 
भारत के लिए कोई नई बात भले ही व रही हो पर उसमें प्रेम का प्रतिप्रादद और 
मदन भाव का प्रदशने कुछ नवीन अवश्य था। निलान भारतीय भक्ति-भावना को 
सूफियों ने जो योग दिया उम्ससे एक सपत घारा फूट निकली ७। यह कथत सर्वाध् में 
सत्य मद्दों है। प्रेम-प्रतिपाल्य और मादव भाव का प्रदर्शन भारतीय अध्यात्म-साधना 


१ रिव पतनी सु सेक पर हिलमिल करत निवास । 

रामचरण तब ही लगे फीको जगत विलास ॥ 

रामचरण पिद पाईया तद निजर मे आवै और 

जो सुद पिद की सेक पर सो नहीं दूसरी ठोर ॥॥ 

ब्रशगेकाएए, 9० १५४ 

२ निर्गुण भजन माला, पृ० ११ 
३ द्रष्म्व्य, हिंदी साहित्य का इतिद्वास, पु० छच् ( १६६७ ) 
४ विलामणि, द्वितीय मांग ( काव्य में रहस्यवाद ) पृ० १२५ 
४ तमखुरू बबया सुष्री मत, १० २२७ 


आाघता और घरर्म २६७ 


का सूक्षियों के आने से बहुत पहले ही मुख्य अग बन चुका था था ।| झपनिषदो में 
आत्मा-परमात्मा की एकात्मता लोकिक दाम्पय सुख के दृष्दातों से स्थापित को गई 
है। 'बृह्दासएपक उपनिपद” में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष भपनी प्रिया 
द्वारा आालिगित होने पर बाहर-भीतर की सब बातों को भूल जाता है उसी प्रकार 
जीवाह्मा परमदमा से मिलकर सभी वाहरी व भीतर बातो के ज्ञान को विस्मृत कर 
देता है* ३ 
स्मरण रखना चाहिए कि उपनिषदा का प्रतिपाद निर्गुण बहा है । “रेता- 
इव्तरोपनिपद! भागवत्त', 'मौतए और डौद़ों की सहज्यात शासा में भी प्रेमामक्ति 
के उदाहरण मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में मह कदापि नहीं माना जा सकता कि 
मरतीय साधना म प्रेम-प्रतिपारन और मादन भाव सूफियों को दन है । हाँ, यह 
अवश्य है कि हिंदू और गुल्लिम सस्दृठियों क मिलन और उनके आदान भरदान के' 
परिणामस्वर्प भारतीय तिर्गृण भवित-माग पर जान-अनजाने सृक्तियों की भावमूलक 
अद्वेव भावना का प्रभाव मत्र-तत्र परिक्षित होता है। यारी साहव जैस कतितय सातों 
को अपवाद स्वरूप ही समभन! चाहिए जिनकी वाणी मे सूपी साधता वा फ्रमबद्ध 
विवेचन हुआ है । 


सूफी प्रभाव के सम्भावित स्रोत हि 

रापसनेही सम्प्रदाय की साधना पर सूफी प्रमाव दो स्रोतों से सम्मावित था । 
पहला संतमत मे गृहीव सूफी तत्व से रिवय रूप में और दूसरा सूफियों के प्रभाव 
क्षेत्र में प्रादुरभू त होने के कारण प्रत्यक्ष खाहचय से । ध्यातब्य है कि सूरफ्यों का प्रमाव 
बजाब, राज्स्पाव और भुजरात पर अधिक हा है। रावर्लापडो और चाहौर में 
कादिरियां सम्प्रदाय वी बहलुलशाही” और “मुकीमशादी” शाखा का प्रचार था। 
अलवर और गुजरात म॑ सुहरावदिया सम्प्रदाय को रसूलशाही! ओर “दोलतशाही” 
'ठाजाएँ चल रही थीं | “चिश्तिया सम्प्रदाम के घस्पाप्रक रुवाजा मुईनुद्दीव चिश्ठी_ 
(स० ११६६-१ २६२) की साधना-मृमि अजमेर थी, जहाँ उनकी समाधि अब भी 
वतमान है । यह स्थान विश्ठियों के मक्का ने नाम से भ्रमिद्ध है और सूपी साथकों 
का बहुत बडा गढ़ रहा है। शेख मुहम्मद ग्रौस ग्वालियरी (मृ० १५६२) और सुपरी 
कवि जान को साधना-सूमि भो क्रमश ग्वालियर और फतंहपुर (जयपुर) थी। अत 
राजस्थान में उद्मूत होने के कारण यदि रामसनेद्वी सम्प्रदाय सूफियों से प्रत्यक्ष 
प्रमाव प्रहण करता तो कोई आश्चय को वात नहीं थी । प्रस्तुत प्रदरण सें विचारणोय 


२ ठद्यया श्रियया स्त्रिया सपरिष्वक्तो न वाह्य किचनुवेद 
ना तरभेद मेवाय॑ पुरुष , श्राशेनात्मनासम्परिष्वक्तो न 
बाह्य क्चिन वेदनावरम्‌ | तद्धा अस्य एवदाप्रकाम आप्तक्मम अकाम रूपस । 
वृहदारएयकः उपनिषद्‌-अध्याय ४, ब्रह्मण २, मत्र २१ 


श्ध्प रामस्नेही सम्प्रदाय 


यह है कि इस स॒प्रदाय पर सुफियों प्रमाव है या मही ? और है तो किस अश मे? आगे 
की पक्तिवा में इसकी विवेचना सास्प्दामिक साथना और-अनुमृति दोनो को हृष्दि में 
रखने हुये की जायगी ॥ ६ 


साधना पक्ष 

सूफियों के साथवा पल पर हठयोग को काया साधना और तोतिका का बंद्ुत 
बडा प्रभाव है । भारत में आने के दाद सूफी सातो ने अपनी प्रेम-साधवा । में नाप 
योतियों की अनेक क्रियाओं का समावेश किया और अपनी प्रेम यावाओं से इनका 
वणान किया । उ द्ोते प्रयेक साधता के लिये क्रमश नीच स कृपर की और उत्त 
समय को विभिम्नः अ्राध्याश्मिक स्थितियों (मुक्रामात)|कों झा निर्दिष्ण किया | इसी 
हृष्टि से उ८ति चार ऐसे पदों की क्‍लनां को जिद वे प्रमण “आलमेअनासूता 
(मौतिक जगत) आलमेमलकूत (चित्‌ जगत), आलमे जबरूत (आनादमय जगत) और 
आजमे साहूत (सत्य जगव्‌) कहने खगे' । परजाव के कतिपम मुस्लिम साधक सो योग 
पढ॒ति मे बहुत ही प्रभाविह थे | उहनि एतद्विषयक दिदूप्यो के अनुवरण पर 
“आसन पद्यक्र 'कमलवेघ और मानव शरीर की रचना के रहस्यों की विवेचना 
पर विस्तृत तिवघ भी लिखेर । ये तांत्रिक मतादलस्वियों की मांति चक्र में बैठकर 
“वोराचार! का दशन करते हैं मौर इडा विगला और सुप्रुम्ना के माध्यम से सहसार 
में प्रवेश करके अमुत-पान करने को वात भी कहते हैं3 । कदने की आवश्यकता नहीं 
कि हठपौगिक शियाओं से इस सौमा तक प्रमावित सूफ्यों को साधना-प्रणात्री में 
भारतीय साधकों के लिए कोई आकपए नहीं प!। अत रामसनेही सम्प्रदाय की 
साधना पर सूफियों का साधना का प्रभाव कदापि नहीं प्रमाणित किया जा सकता । 


१ उत्तरी भारत की सम्द परम्परा, पु० ७8-८० 

2, 5006 गरफछ फ्रद्ाक पिपीजंबड बेच फिद. एचा))भ छाते टोइट्शॉ।टश९ वाजपे 
2 पद्राध्य जिडटौचतररण्व ०४६ पीट १085 3जडटए. त] धयापंता ता धर 
चझावपप भ्रणा जा. धार बच धाचज बाग ॥छागब८ते पफथ्यती३65 
पैथ्बो फिर ॥7/95४024, स्वॉट3073, 'रजणाओं एटत॥38" कराते ॥6 9799 
इला९३ जी ८ फ्ाएचेंध्यों 3४ टक 
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3. 4,$6 हट गि[०छदाड चई शोग्ट बम पोदज आध वध & टापोंट (एफ 
६६६) ॥एते ०9४८एए८ संच्बटॉघतक 05 ०प्ील्त अऋबज़ड रण चाढ विदा0 छापे 
भादज टीडआ70 ६७ एड तंगावर।वए 0घ भेन्‍- ]4009 गिश्री०७, ॥6 आ८८।०7 
ग॑ पद $शबशबान!, धार चाण्प्स्थाव एटधश्ीव्पे ( [.०घ5 ). बीबर 
एडाश्थएड पै०्एण्टरो पीठ शझ पःं८५५०६ दाजपाब्रोचव प05 (फमहबोकऊ ५ 
गफ्प ६फाफाशव5 
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साधना ओर धर्म प्र्९६ 


अनुभुति पक्् *... ए। ' /#' व 

सूपी-साधना का केद्रविदु प्रेम है ॥ इस प्रेम का उदय प्राय पूवराग से 
होता है, जिसकी उत्पत्ति गुण-श्रवण चित्र दशव ओर स्वप्न दशन से होती है। प्रेम 
गांथाओं में इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है। जायसी इत पद्मावत' में 
रतनसेन तोते क॑ मुख से पद्मावती के अलौकिक रूप का वणनसुनकर उसके प्रेम मे उ्मत्त 
हो उठता है* । उसमान छूव “चित्रावली” में सुजान योगी के मुश्ल से चित्रावली के 
रूप की प्रशसा सुनकर मुग्ध होता है* । जान कवि इत 'कामलता” में रागोदुमव का 
कारण चित्रदर्शन है? । रामसनेद्वी सम्प्रदाय को साधना म भी प्रेम का बडा ही महत्व 
पूरा स्थान है और यहाँ भी उसका उद्भव पूवराम से होता है। गुर क म्‌ ह से रमइया 
राम का गुण वणव सुनकर भक्त रूपी नायिक के मानस में प्रणय को उमियाँ तरगायित 
होने लगती हैं । वह रात दिन उसका स्मरण करने लगता है। स्मरण करते करत 
उसका पूवराग अनाय प्रोम की अवस्था में पहुँच जाता है । 

आएप्मा-परमात्मा के ऐक्य का लौकिक नायक नायिका के सुयोग रूप म, प्रतीक- 
योजना के द्वारा सूफी कवियो ने हृदयग्राही चित्र खींचा है, फिर भी सूफी-दर्शन में 
सयोग की अपेक्षा प्रियतमा रूपी आराध्य की प्राप्ति में वियोग को अधिक महत्व दिया 
गया है । जायसी के अनुसार जिस प्रकार मघुकोश म॑ अमृत तुल्य मधु सचित रहता है 
उसी प्रकार प्रेम मे विरह का निवास रहता है । उनके अनुसार प्रम पटल विरह्‌ 
के रूप में ही उत्पन्न होवा है ओर जाग्रत होते होत प्रेमी को सताना आरम्भ कर 
देता है" । सभी सूफी गायाकार। ने इसी से प्रेमियों को कहानी के श्राय आरम्म भे 





१ द्वीरामन जो कवल वखाना । 
सुनि राजा होइ भवर भुलाना ॥ 


जा तुम रूप बखाना देवा। 
मई मतसा होइ उडऊ परेवा ॥ 


फिरि किरि चिर्माह चिंतवद नारी | 
प्रेम आइ वियुरयों तन भारी ॥॥ 


प्रेमहि माँह विरह रख रसा । 
सेन के घर मघु अमृत बसा ॥ 


सूफी काव्य सग्रह पृ० १०३ 


+--जायसी प्रयावली, पृ० ३८ 
है 


+--सूपी काव्यस ग्रह पु० १४३ 


वही, पु १६० 


जज ० ग्र० पृ० ७६ 


२१० रामसनेह सम्प्रदाय 


हो विरहग्रस्त दिखाया है | सूफियों ने इस विरह को गुर कौ देन माना है। इक 
सम्पर ध में जायसी की ये पत्तियाँ द्रष्टव्य हैं -- 
गुरू बिरह चिनगी जो मेला । ५ $ 
जो सुलगाइ लेइ सो चेला१? ॥॥ 
रामसनेही सम्प्रदाय को प्रेम-साधता म॑ भी प्रेम, का उिखार बिरह से होता 
है ) यदो ब्रह्म- साक्षात्कार का भो कारण है । इस सम्प्रदाय के सतो ने भी विरह 
को प्राप्ति गुष से मानी है? | इतवा सब होते हुए भी सूफियों और रामसनेही 
सम्प्रदाय के प्रेमादर्श मे कुछ मौलिक अवदर है । 
प्रथम यह कि सूफी साधना का आधार लौक्षिक प्रणय है। सूफ्यों की धारणा 
है कि अलौकिक प्रेंम की मजिल तक पहुँचने के लिए लौकिक प्रेम-पथ को अपवाना 
आवश्यक होता है । मीरहसन ने अपनो प्रसिद्ध हृूति 'मौजुल्आारफीन! मे सूफी साधना 
के आधारभूत पिद्धा तो को सममाते हुए कहा है -- 
जब मजाज़ी का न हो यारो दया । 
फिर हकीकत किस तरह होवे अया ॥॥ 
गोमसल यह है मजाड़ी से अज्ञीज । 
पर हकीकत को यही से कर तमीझ्ध३ ॥॥ 
कर्थाद्‌ जब तक लोकिक प्रेम का बसन न किया जाय तव तक अलौकिक प्रेम 
नही प्रकद हो सकता । लोकिक प्रेम उपलक्षस मात्र होते हुए भी अबौकिक प्रेम-प्राप्त 
का सोपान है । इसको हृप्दि मे रखते हुए जब हम रामसनेही सम्प्रदाय की प्रेम-साधना 
पर विचार करते हैं तो देखते हैँ कि इस सम्प्रदाय के सो का प्रेम प्रारम्भ सहां 
अलौकिक रहा है। इनकी प्रेम साधना में साप्तारिव' प्रेम मायिक होने से सवथा स्याज्य 
होता है। इनके प्रेम का आर9्म ही वैराग्योदय से होता है जद माता पिता भाई वघु 
सुत-वनितादि सांसारिक प्रेम के समस्त आलम्बनों से सदेव के लिए नाता दर 
जाता है । 
दुसरी बात यह है कि मूपी साधना में साघक अपने का प्रेमी और परमात्मा 
को स्त्री रूप म मानकर साधनारत होता है, क्तु रामसनेही सम्प्रदाय के सता से 





१ जायमी प्रधावली, १० ४१ 

२ विरह आप अतर दसे सतग्रुद के परताप । 
रामंदास सुख ऊपजे आय मिलोगे आप ॥॥ 
विरह्‌ परणद सतमुझ करो । 
हंसी की लिगन ही हरी जावे ॥ 


- देयालुदास को वाणी, प० स« ३६८ 


३ दबायके द्विदी परिचय, पृ० १७ १८ 





साधना और धर्म २७१ 


अन्य निगुण सन्‍्तों वी माँति मारतीव भ्रेम-पद्धति के आदश पर परमात्मा को पुरुष 
और अपने को स्त्री रूप में चित्रित किया है । 


सूफी प्रेम-साधना और रामसनेही सम्प्रदाय के प्रेमादश में लोक-हप्टि स भी 
एक बहुत बडा अतर है। सूफो-साधना इतनी अन्तम्‌ सखी है कि लोक बृल्याण से इसका 
कोई लगाव ही नहीं रह जाता । प० परशुराम चतुर्वेदी ने इस प्रश्न पर विचार करत हुए 
कहा है कि “खुदा! के साथ 'वस्ल” की हालत मे आ चुकने पर जब सालिक एक सच्चे 
सूफी का रूप ग्रहण कर लेता है और वह खुद के “वजूद” मे अपने को फना कर उसके 
साथ “वका के स्वर पर भी पहुच जाता है उस समय उसस यह स्वभावत्त आशावी 
जाती है कि वह जगत्‌ के लिए भो कल्याण द सिद्ध हगा। पर तु सूफ्यो को प्रेम 
गाथाओ म सके लिए न तो कोई आदश रखा हुआ दीख पडता है और न किसी प्रकार 
के कायक्रम की योजना ही प्रस्तुत की गई मिलती है? । लेक्नि स-द-साधना अन्तमुखी 
होने के बावजूद लोक मापेक्ष है । लोक मगल को दृष्टि मे रखने के कारण ही सतो 
का साधक भोर कवि क॑ साथ ही साथ समाज सुधारक भी माना गया है। रामसनही 
सन्‍्तों ने प्रेमतत्व को महत्व दते हुए भी सयोग अथवा वियोग-वरणनों में कहीं अश्लीलता 
नही आने दी है । इस प्रकार उनकी लोक दृष्टि सवत सजग रही है । 
'रामसनेही सम्प्रदाय की धार्मिक मानन्‍्यताएँ 

मारतीय घर्म-साधना का इतिहास उठवा ही प्राचीच है जितनी यहा वी 
सरक्षत्ि । यहाँ अनादि काल से धर्म के स्वरूप पर नाना प्रकार से विचार होता आया 
है। स्मृतिकारों ने नैतिक नियमों के पालन और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसरण 
को धर्म माता है ।* व्यास जी ने महाभारत मे 'धारणा'द्धर्म मित्याह धर्मों घारयने 
प्रजा” कहृकर समाज की व्यवस्था करने वाने समस्त तत्वा को धर्म के अतगव 
समाद्वित कर लिया है। कणाद के अगुमार जिससे लौकिक एवं पारलौकिक समृद्धि 
तथा शाति का विधान हो वही धर्म है ।* तात्पय यह कि धर्म शब्द इतना व्यापक 
और सारगरकित है कि इसके अतगत दशन, साधना, समाज विचान, सोति 
आदि सभी का समावेश हो दाता है। परन्तु सामाय रूप से इसका प्रयोग ईश्वर 
या सदगति को प्राप्ति करे लिए किसी महापुरुष द्वारा प्रवर्तित मत विशेष या सम्प्रदाय 
के लिए किया जाता है । क्सी सम्प्रदाय की घामिक स्थिति का अध्ययन करत समय 


हमें उत विश्वार्सों, आचारा तया उपासना प्रस्मालियों पर विचार करना पड़ता है 


१ सूफी काव्य सम्रह--भूमिका, पृ० १०४८-१०छे 
२ मनुस्मृति ११०२ 

३ भद्दामारत-करझापर्व ६६।५& 

४ यतोन्‍चम्युदय निश्रेयस सिद्धि संघम 


वेशेपिक सूत्र १११॥३ (गुजराती प्रेम वम्बइ], 


रछ२ रामसनेदी सम्प्रदाध 


जिनका प्रचलन सम्प्रदाय में सामाय रूप से रहा है और जो ही सम्भदाय की रीढ़ 
होती है । अत रामसनेही सम्प्रदाय की धामिक स्थिति का अध्ययन्त। घम्र के विस्तोक्त 
सीन पक्षों के अतगंत प्रस्तुत किया जायगा-- + ५; 

(१) विश्वास । 

(२) आचार 

(३) उपासना प्रणाली 


सम्प्रदाय के सामान्य विश्वास 

22042 में आस्था सैद्व/विक रूप से सातों का निगुण सम्प्रदाय 
अवतारवाद का विरोधी रहा है और परब्रह्म गिक निरपाधि स्थरूप को अपना 
प्रमकाम्य मागता रहा है कितु साम्प्रदायिक साहित्य के अध्ययत से यह प्रतीत 
होता है कि मे सत न तो परमा'मा के सोपाधि रूप को पूणतया बहिष्डत्त कर 
सके ओर से उसके निरुपाधि स्वषप को अपना अतिम भाश्नय ही बचा 
दाय । यहाँ तक कि 'दशरथसुत निहुँ लोक बखावा रामनाम का मग्म है आनाप 
को चुनौता देने वाले कबीर भी नरधिहावतार का गुणंगान किये बिना झद्दी रह 
सके । जगजावन साहन दादुदयाल, पलट्ू साहव और तुलसी साहव ने भी 
कबीर के पट चिक्तों का अनुवरण किया। पूर्ववर्ती सता मे यह प्रवृत्ति 
ब्पेक्षाकुत्त बहुत कम दिखा पड़ती है किन्तु पिछले सेवे के निमुशशपथी 
साहितप मे यह अत्यधिक मात्रा भकाय करने लगी थी इसका एक मांत्र कारण 
यह माजुम पढता है कि कबीर ने मुस्लिम विजय के अप तर ब्रह्म के निश्याधि 
स्वरूप को अतर्थामितु, सूद्षम पूर्णावतार, अशावतार और तत्पश्चाद्‌ अर्चाबतार 
में परिणत करने वाली सगरुणोपाधना की अधोगति को अपनी आँखा देखा था) 
इसानिए उनका हृदय जंवतार पूजा के प्रति घृणावीक और आक्रोश की भावना 
से भर गया था। अत उहोने भगुण साकार वी उपासना की भर पेट निदा 
की और उमकते उमूलत क लिए एक रेशव्यापी आवाज उठायी । उनके साहित्य 
में यदि कहीं अवतारवाद का समथन दिखाई पडता हैं तो उम्र सगुशोपासना के 
गगनजुम्बी प्रासाद का अवशेष ही मानवा चाहिए । काला-तर में जब प्रिस्थितियाँ 
बदली तब अवतारबाद में पुन आस्था बढ़ने लगी और परवर्यो निगु छिया सन्तों 
ने धइल्ल के साथ इसब] समयन आरश्म कर दिया । ग्रुद् की ईश्वर रुप मानने की 
प्रवृत्ति न भी इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहव दिया । परम्परा-पालन के लिए यद्यपि कही 
कहीं अवतारबाद का विरोध भा होता रहा किन्तु ग्रुप को प्रवृत्तिवा उसके सबधा 
अनुबूल ही रहीं । 

है बोजक शक” १०६ 
२ कर्ीर ग्रथवली पृ० २१४ 


साधना और घर्म रछर 


राममनद्दी सम्प्रदाय को स्थिति अपने समकालीन बाय निगुण सम्पदायों से 
मिन्‍तर नही थी । यहाँ भी उद्ी प्रकार भक्ति, चान, योग, सूफी प्रेम-पद्धति, अवतारसे 
वाद आदि के समवय को प्रवृत्ति काम करतो रही । रामचरण ने एक ओर तो ब्रह्म 
कौ जलख, अलिप्त अजामा, अविनाशो, परात्पर और अवतार न लेने वाला कहा है 
और दूसरी ओर उपके सोपराधि रूप का गुणगान किया है? । उन्होंने यद्यपि 
राम पिता दशरथ कहे तो होय जनम वी हाण * कहकर वेष्णाव सम्प्रदायातगत 
स्वीकृत सम्रुणावतारों का स्पष्ट प्रत्यास्थाव किया है तो भी उनका राम भक्तों पर 
भीड पडने पर उसी क्षण और उसी स्थान पर प्रगट हो जाता है3 | हरिरामदास 
ने भी उसे तिरणन, निरालब, विविकार, निम्नुण और विग्मनिरूपवस् 
जर्यात्‌ 'नति नेति! कहते हुए प्रद्नाद, प्नव, द्रौपदी आदि की पुकार सुनने वाले 
गरीबनिवाज का विरद श्रदान क्या है"। दयालुदास ने तो कूदस्थ ब्रह्म से 
यहा तक कहलवा[ टिया है-- 


१ (]) परापरे पूरण ब्रह्म सो वरत रहया सब ठाहि 
महि लिपता छिपता नही जे उपजे विनशै साहि ॥ 
-+समतानिवाम-द्वितीय प्रकरण, छ० ७६ 
(४) राम अखडित अजामा घरे न को जबतार । 


--अमृत्र उपदेश, छर्ठा प्रकाश, छु० ४२ 
१ रामचरण नरहार होय प्रगट जनको कारज सारयो हो । 


राम बिमुख मक्त को द्वोद्दी राक्षत मार विडारयो हो ॥॥ 


>-अखमे वाणी, पूृ० १००० 
२ अणाने वाणी, पू० ५० 


३ भीड पडया प्रगटे अति नरो। 
छित मर विलम न लाहि ॥ 


“-अणमै वाणी, 
४ श्री रामस्नह्घर्मप्रकाश पृ० ५१ 52220 


५ ऐसे हैं गरीब निवाज । 
भीर परी प्रहलाद उबारे हिरएयक्शिपु हृणवाज ॥ 
भा उपदेश दियो ध्रूव सेती अटल वसायो राज ॥ ;४ 
टेर सुनत वेगि हरि आये तारि लिये गजराज । 
जन द्रौपा को चर बघारयों भई प्र मरतात वा 


--श्री रामस्वह्थमप्रकाश, पृ० १४७ 
६ राम ब्रह्म अनाद है सरव आजाद का आद। 


बूट्स्थ अचला मखड है अकरण करण बमड ॥ 
रा +--दयालुदाध मी वाणी, प० स० ३१२ 


रेछ४ राममनेही संम्प्रदा 


भक्त कह तोई करू, यह मम टेक निधान । 
भक्त नचावे तो नाचू जाचक बलि के द्वार * ॥ 
त्यालुदास की इन पक्तियों को पढने से लोला-विहारी श्रीक्षष्ण के विषय र 
रचित भक्त कवि रसखान की निम्नलिखित परक्षितयाँ स्मरण हो आती हैं. -- 
सेम गनेस महस दिनेस सुरेसहु जाहि तिरातर गादें। 
जाहि जनादि बदे त अखड़ अछद अभ्नेद सुबेद चतावें ॥ 
नारद से सुक व्यास रटे पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे । 
ताहि बहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ वे जाच नचायें ॥। 
इसने स॑ ही सन्तुष्ट न रहकर उहोने विविध अवतारों की घंदता भी की है - 
भगवा हित अवतार घर जुग जुग स्थायक राम जी, 
बारा मीन हर्सिघ क्मठ जिगवहर बावत । 
कपल दत्त सिनकाद हूस कीरत विध पावन ॥। 
बंद्री द्वोवर रिपंव परस रघुबर हय ग्रीवा । 
प्रियु मतबतर व्यास घनतर ओपद सीवा !॥ 
कृष्ण बुध निकलक नमो कीरत जुय विसराम जी। 
भगता हित अवतार घर जुग छुग स्यायक राम|जीर ॥ 
दरिया साहब ने ब्रह्मा, विष्णु और दस्ावनारों को स्वप्नवत्‌ मिथ्या बताया 
कितु उनके शिष्य पूरणदास ने परबह्म के अब त काद से भक्तो के लिए अवतरित होने 
की बात कही है" । परवर्ती निगुण भक्तिदशव में इस प्रकार वे अर्तावरोध का कारण 
सम्भवत सगुण भक्ति की सर्वश्रियता भी रही हो जिसे मिटाने के लिए यह धारा 
निर तर प्रयस्तशील रही । इस सघप में अन्ततोगर्वा उसे स्वयं अपन कतिपय मौलिक 
सिद्धातों वो ढीला कर देना पड़ा। अवतारवाद को स्वीकृति इतमे से एक थी। 
रामसनेही सम्प्रदाय के साथ ही अया य निगुण सम्प्रदायों में यह प्रवृत्ति परम्परागत 
वैष्णव धर्म से आयी हुयी मानी जा सकती है | 
१ श्री रामस्नेद्धर्मप्रकाश, पृ० २३४-२३५ 
२ रसेखाद और उनवा काव्य, सस्पा० चद्ध शेखर पांडे, पृ० १०६, छ० १३ 
॥ भक्तमाल, छ० ६, प० स० ३ 
४. ब्रह्मा विष्णु दश बोतारा । 
सुपना अर सब व्यौद्ारा ॥॥ 
-+अनुभव गिरा, पृ० १३२ 
१ सत शिरोमनि अनत छुगे जुग भक्त हेतु बवतारा। 
जन पूरण परवाप राम के मिट गया विपय विकारा ॥ 


+-दमस्नेही सतवाणी, पृ० ८८ 


साधना और धर्म 


सदगुरु के व्यक्तित्व की श्रलौकिकता * 


भारतीय सस्कृति मे गुरु को सर्वोच्चासन दक्र उसकी गौरवगरिमा को सादर 
स्वीकार किया गया है । यो तो गुरु-माहारम्य के विकास सूत्रों को मौहनजोदडो और 
इडप्पा की खुदाई से प्राप्त योग मुद्रा की मूतियों स जोडा जा सकता है, क्योकि थोग- 
साधना मे गुरु का महत्वपूरा स्थान है, कितु इसका प्रथम लिखित उल्लेख हम वेदिक 
साहित्य मे मिलता है। “श्वताश्वतरोनिषद्‌ः मे भान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर और 
गुर के प्रति समान भक्ति रखने का निर्देश है* । “मनुस्मृति” मे गुरु-सेवा से ब्रह्मलोक 
का सुख प्राप्त होना बताया गया है*। अपने यहां बहुत प्राचीन काल से गुरु के 
सम्बघ मे निम्नलिखित इलोक प्रचलित है जिसमे उसे ब्रह्मा, विध्णु महेश यहां तक 
कि साक्षात्‌ परब्रह्म का प्रतिरूप स्वीकार कर लिया गया है -- 
गुरुत हा गुर्यविष्णु गुरुदेवों महेश्वर । 
गुद साक्षात्पर ब्रह्म तस्मे श्री गुस्वेनम ॥3 
मध्यकानीन धामिक आस्था के क्रमश विकसित स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने 
वाले सहजप्रानी वष्थयानी, नाथ, सिद्ध तथा निगुरिया सातोकी विविध साधना- 


पद्धतियों मे गुर का महत्व यहा तक वढ गया कि वह साधना का एक अनिवाय अग 
माना जाने लगा । 


हा 


गोरक्षनाय ने मानव जीवद के चरम लक्ष्य की सिद्ध सद्गुरु की प्राप्ति से बदाई 
है४ | सुत कबीर को इससे संतोष नहीं हुआ। वे ग्रृद की महिमा वणनातीत 
बताते हैं-- 


सव धरती कायगद कछ लेखनि सब बनिराय। 
सात समु द की मसि करू गुरु गुन लिखा न जाय* 
“गृह गोविद दोनो खड़े काके लागू पाय* को समस्या पर बार बार विद्चर 





१ यस्‍्य देवे परा भक्तियया देवे तथा गुरौ। 
तस्मेते कथिताह्यर्था प्रकाशते महात्मय ॥ 


--श्वेत०, ६२३ 
३ गुर शुक्ूपया वेव बहा लोक समस्‍्लुते। 
“जुस्मृत्रि, २३३ 
३ पाएडव गोता 
४ गोरखवानी, पृ० १५४५ ग 
॥ से० बा० सं०, प्रथम भाग, पृ० २ 
है 


स॒० वा० स«», प्रथम भाग, पृ० २ 


२७६ रामसनेही सम्प्रदाय 


पृश्च भवीर इस निष्कप पर पहुँचे कि गुर, गोविद से भी बडा है* 

बयोंकि 'हुरि छठ गुर ठोर है गुरु रूठे नह ठौरा। 

दादुदपाल ने भक्ति, मुक्ति और ब्रह्म-्साक्षाकार का कारण संदगृरु को हीं 
माया भार । सू दरदास ने परमेश्वर और गुर को समान पाया थाई । धरनीदास को 
शु्द और नाम के बिना जगत घुर्ये के धौरहर सहश लगा" । इसी प्रकार रामभनेही 
सम्प्रदाय के सतो ने भी गुरु महिमा का विशद्‌ वशन किया है। 

दरिया साहव का कहना है कि उनकी मानते प्रूमि में पा हुआ आध्यात्म- 
बीज गुरु की उपदेश-बुष्टि स सुकाल मे अकुरितत हुआ और वहीं यथासमय पुष्पित्त 
एवं फ़्लित होते के योग बना 3 गुरु रूपी तेयाक ने ही दरिया साहर को भव मि थु 
मे हुसने से बचाकद उस्च थार पहुँचाया था*। उनके शिष्प किसनदास ने गुरु का 
अदिगत, अगम, अनत और अकल आदि विशेषणों से युक्त भगवान्‌ के तुल्य 
माना है” । 

रामचरण वे अनुश्षार युह ब्रह्म रप है* ) वह समस्त कालों का काल और 





१ भ बा० स० प्रथम भाग पृ० रे 
२ बहा, पु० 
३ सतगृरु मिललै तो पाइये भक्ति मुक्ति भडार । 
दादू सहजे देखिय साहिब का दोदार ॥ 
+“से० बा० स० पहला भाग, पृ० ५७ 
परमेतुर अद परम गुरु दोनों एक समान । 


रद 


न-वढ़ी, पृ० १०४ 
५ सृ० बा० सण०, पहला भाग, १० ११२ 
६ गुद आये घन गरज करि सवद किया परकाश | 
बीज पडा या भूमि मे भई फूल फल बाव ॥॥ 
“वही, १० १२७ 
७. हूप रहा मवधियु में लोग मोह की धार । 
दरिया गुए तैछ मिला कर दिया पेल पार ॥॥ 
--रामस्नेद्दी स तवाणी, धृ० २३ 
८. यार पार गुर गम अगम अवगत बरेल अनत । 
गिसनदास गद गम अगम गुर जैसा भगवतता 
नबी, १० ६६ 
₹ गुद को ग्रह्म रूप कि जाने । 
दाड़ो भक्ति चढ़े वरमाने ॥ 
+गुद महिमा, छ० १७ 


साधना और धर्म रछ७ 


(शिष्य-वत्सल तथा दीनदयाल है* । एक स्थान पर कबीर की भाँति उहोंने गृरु को 
गोविन्द से बढा भी कहा है । इन सतों ने गुर को इतना उच्च स्थान अकारण हो 
नदी दिया है । वे इस तथ्य से भलीमांति अवगन हैं कि गुरु पी घोती ही लोग, मोह 
और कर्म रूपी याढ़ी मैल से मलिन मन रूपी वस्त्र को शब्र के साबुन और चान के 
जल से घोकर निर्मल, कर सकता है, आय कसी की सामर्थ्य नहींठे । हरिरामदास ने 
लोहा को सोना बनाने वाले पारस रूपी गुरु वी सेवा हरि से पहले करके उसके 
माहात्म्य को स्वीकार क्या है" । रामदास ने गुर रूपी वृक्ष की शीतल छाया मं 
विश्वाम करते हुए मुक्ति फल का लाम किया था? । 

सम्तों ने इस प्रकार के तत्वज्ञानी गृर वी गरिमा का क्‍लकित करने वाले 
पाखडियो की चालों को भा देखा या । इसलिए उहोंने सदुगुद की शरण में जाने का 
उपदेश देने के साथ ही साथ ढोंगी गृदभों से दूर रहने को भी शिक्षा दी है। उन्होंने 
सदगुद् का लक्षण बताकर पाखडियों के फदे में न पडने का उपदेश दिया। रामसनेही 
सम्प्रदाय के सर्दों ने भो गृद्प्रारख के अग्र में परीक्षा लेकर गुर बनाने के लिए कहा 
है। दगालुदाय ने तीम प्रकार के--उत्तम, मध्यम, कनिष्ट गुदओ का वण॒न करते हुए 
उत्तम गुर को बल्याण-सापक बताया है -- 





“प्‌ झतमुरू सकल काल को काल । 
शिखा बिवाजन दीन दयाल ॥ 


ग्रे 


+ गुझ महिमा, छ० २० 
२ गुरु गोविंद स, अधिका होइ। 


यथा सुनि रीस करो मति कोई ।। 


>-वही, छू० ८ 
३ लोम मोह क्रम उपज तब मन मैला होय । 


रामचरणा दोय दाग ज्छ सके न कोई खोय ॥॥ 
गुरु धोदी उस्ताद, क्सणी छूब चढ़ाय | 
ज्ञान नोर सावण शत्रद, तन मन उजजल चाय । । 


-जणाने बाणी, पुृ० ४-५ 
४. लोह पलट कचन भया पारस का परताप । । हे 


- जन हरिया सतगुद करे आप सरीषा आप ॥ 


“-श्री राम्स्नहधमप्रकाश, पृ० ५५ 
४ प्रथम सेव गुरु देव की पीछे हरि की सेव । 


जन हरिया गुरुतेव विन भक्ति न उपजे भेव ॥ 


रे वही, पृ० ४१ 
5 सतग्रुरु ऐसा रामदाम जैसी तद्वर छाहि। 
शीदव छापा मुक्ति फ्ल ता विच केलि कराहि ॥ 


+-वही पुृ० १६७ 


र्७८ रामसनेही सम्भदाम 


गुरु पारपष कर कीजिए गुद्द हैं तीन प्रकार । 

रामा उत्तम गुरु बिदा बृडा काली घार ॥ 

माया बधत आसरे माया नाव उचार। 

रामा मिधम युरु घणा हिरदे सुधन सार ॥ 

कुमिष्ट पत्त नाम के पचदेव को जाप । 

शामा केसी साप सुत पच पिता को पाप" ॥॥ 

कनिष्ठ गुरु को लोहे की नोका के समान शिष्य का सवनाशक बतात॑ हुए वे 
लिखते हैं --- 


लोह नाव उपला भर, तिरे न कोइ प्रकार । 
रामा कमिष्द गुरु ब्रिया ठिग मिजमानहु रार* ॥ 
रामचरण जहाँ एक ओर सदुगुद को गिरिवर जैसा अतुल, सागर जैसा 
अथाहू, शशि के सदश शीतल, वसुधा के समान धेयवाम्रुर तथा निस्पृह्ठ: कहते हैं वहीं 
दूसरी ओर-ऊदोने लोभी गुद्ध को पापाण की नोका की आांति प्रवचकः कहा है५। 
निर्लोंभी गुरु की सगति करने वाले को सुजान और लोगी गुर रूपी पापाएं की नौका 
का सहारा लेने वाले को मूख बतात हुए वे कहते हैं -- 
समझा सोइ छुजाण निर्लोमी सगति करे। 
जे चढ़ो नाव पापाण सो मूरख मति जाएणिये$ ॥ 
रामचरण जी का निश्चित मत है दि इस प्रकार के प्र भ्रष्ट गुर अपने साथ 
भआ्रात शिष्या को भी ले हृबते हैं । 
हि भर्मी शिख भर्मी गुरू मिला मिली लछ एक । 
उन मिल कैसें पाइये भर्मा रह विवेक ॥॥ 


दयालुदास की वार्गी, प० स० ६ 

ही, प० स॒० १० 

+ गिरिवर जिसा अतोल है सायर जिसा अथाह । 
शशि समान शीतल सदा घोरज ज्यू वसुधाह॥॥ 


छू +र 


->अणमे वाण!, पृ० «८ 
४. निसप्रेही निवछना सो गुरु भाखज व ६ 


>>यमवा निवास-प्रथम अवरण, छ० #४ 
४. निर्नेभी मदतारणा अद लोभी बोवै सोय । 
अर लोभी बोवै सोय नाव पाहुण की जानी । 


“वही, छं० ४४ 
६ वही छ० ५६ 


साधना और धर्म -. २७६ 


मर्मा रद विदेक उसा तो अधिक झुलावे 
सो गुण अपरो होय मोही गुण शिखा सिखावे ॥ 
चाम दाति दुल्लम गुरु मर्मो सुलम अनेक ॥ 
भर्मी शिख मर्मी गह मिलामिली लख एक ' ॥ 
ऐसे आधे गरु शिष्य भवसागर में बराबर हूबते-उत्तारते रहते हैं ॥ विषय-तृप्णा 
उद्दे कमी दम मारने तक की फुरसत नही लेने देती 
गरु ही अधा रामदास, सिप ही अधा होय । 
अधे क्‌ अघा मिल्या पार न पौता कोयर ॥ 
तापर्य यह कि जीवन के जय क्षेत्रों की साँति इन सन्‍्तो की आलोचना हृष्दि 
गुरू तत्व की व्यासपा मं अत्यत सजग र है । 
ग्रथ-पुजा 
रापसनेही सम्प्रताय में वाणी-पूजा का भी विधान है? | सम्प्रदाय वाले 
गर वाणी को बडे ही सम्मान के साथ सुरक्षित रखत हैं और पर्वों के शुमावसर 
पर उसका पाठ करते हैं। गर वाणी को गृुंद का साक्षात्‌ अवतार माना जाता है 
और गुरु की भाँति उसकी पूजा भी होती है । कहना न होगा कि कवीर पथ, 
दादूपयथ शिवनारायणी सम्प्रदाय आदि प्राय सभी। नगुण सम्प्रदायों में प्रथ-पुजा 
का प्रचार है ।इन सद्ों मे ग्रथ पूजा कौ यह प्रवृत्ति सिख्ों से आयी हुई मानी 
जातो है। घिखो को यह परम्परा सम्भवत मुसलमानों से मिली थी ।॥ ईसाईयों 
भें भी प्रथ-पूजा का प्रचार है कितु सिखो के ईसाईयों से प्रभावित होने की बात उतनी 
स्वाभाविक नहीं प्रतीत होती जितनी घुमलमानों से । इस सम्बाध मे एक बात और 
ध्यान देने योग्य है | वैष्णव सम्प्रदाय में भी ग्रथों के प्रति पूज्य भावना का उदय बहुत 
पहले हो चुका था | मेरी सम्मति म रामसनेद्दी सम्प्रदाय मे यह प्रथा वैष्णव-परम्परा 
से चली आ रही है । 
अगम देश मे विश्वास 
भारतीय अध्यात्म साघता की चरमोलब्धि केदल्य, मुक्ति निर्वाग, प्रमपद, 
महामुख, माथपद निरजन पद, शूय पद, सहजपद आदि की भ्राह्ति है ! साध्य दे इन 
विविध रूपों का काला तर मे स्थूल विकास हुआ । साधको ने सासारिक मायाजाल से 
मुक्त होकर साध्य की उपला्धि के पश्चात्‌ शाश्वत सुख-विलास के हेतु जगद से परथक्‌ 


१ समता निदश्स--प्रयम प्रकरण, छ० ६० 
२ रामटास वी वाखी, प० स॒० ३ 
है चौकी पर पुस्तक पधरानो। 

निज वाणी के हेतु पुजायौ।॥॥ 


+- ब्रह्म समाधि लीन योग, छ० २३२ 


शद० रामसनेही सम्प्रदाप 


एक भिन्न प्रकार के लोक की वलल्‍्यता की, जिसके परिणामश्वत्प वेवुठ, स्वग , गोलोक, 
सावेतधाम, अमरपुर, सहजलोक, अगमदेश, अमरदेश जैस साधना लोफो की अवतारणा 
हुई | ये साधवा-भोह ही भक्तों के सीज्ञाधाम हैं| यही उनयो सबसे ऊँची बल्पता है । 

बवीर के काव्य में भी अमरदेश का बणन आया है । इस दश को कबीर ने 
देवताओं, घुनियों तथा पीर-औलियों क॑ लिए दुर्लम बताया है* + यह लोक वढा ही 
विचित्र है। यहा धरती-आसमान, पानी पवन, सूर्य-चद्र, रात दिन झुछ भी नही है। 
बआह्यण, दानिय,वैश्य, शुद्र जैसा जातिभेद भी इस देश में नदी है | आदि ज्योति गौरि, 
गणेश, ग्रह्मा,'विष्षु, महेथ और शेप भौ वहाँ नही रहते । इस अलौकिक देश का आदि 
अत नहीं है। यह काल के बंधन से रार्वेधा मुक्त है? । यही नहीं, इस देश की शोमा 
बंणनातीत है। प्रियतम वी इस नगरी में बारह महीने बस/त रहता है। यहँ प्रेम का 
निभर भरा करता है। अनःत ज्योति पुज से मद्ाअमुत दरसता रहता है । इंस देश 
में आकाय और घरती म॑ कोई अतर नहीं । यहाँ जाति और वण की व्यवस्था नही है । 
यहाँ भगम का दीपक दिता बाती तेल के ही जलता रहता है? । इस प्रवार कबीर का 
यह अमर देश जगत से पृथक एकः अलोकिक प्रेम लोक है जहाँ बेदल भक्त को ही प्रवेश 
पाने' का अधिकार है।वबीर मी भाँति दादु, जगजोवन साहब, शिवनारायण आहि 
प्राय” सभी निर्मुण सतो मे साहिए्य में अमर देश का विशद बणन भ्राप्त होता है 





१ सुर नर मुनि जन औलिया ए सब बेले तीर] 
अलह राम का गम नहीं तहूँ घर किया कथीर ॥॥ 
सत्य कबीर की साधी, पू० ४ 
२३ णहवा आयो अमर वह देसवा | 
पानी न पवने धरती अकसवा, चांद न सूर न रैग दिवसवा । 
आाम्हत छपी न सूद्र बेसवा, मुगल पठान न सैयद सेखवा । 
आदि णोति नहिं गौर गनेसवा, ब्रह्मा विस्नु महेस ने सेसवा । 
जोगी न जगम मुनि दुस्बेसवा आदि न अत ने काल कलेसवा । 
द्वाम कबीर ले आये सदेसवा, सार शत्द गहि चलो वहि देशवा । 
कबीर, पृ०. ५२ 
३ हम वासी उस देश के जहाँ बारह मास विलाध । 
प्रेम भरे विकसे कवल तेज पुज परकास ॥॥ 
हम वासी उस देस के जहवाँ नहिं मास बसंत ॥ 
नीभर भरे महा जमी, भीजत हैं सब स त ॥॥ 
हम वासी उस देश के जहाँ जाति बरन कुल नाहि । 
दीपक घणरै अगस्य का बित बाती बिन तेल ॥ 
५ सक्ष्यबीर की साखी पू० ६४ ६५ 


साधवा और घर्म र्प१ 


अय निर्गुण स-तो की तरह रामसनेही सम्प्रदाय के महात्मा भी अगम देश में 
विश्वास करते हैं। साम्प्रदायिक साहित्य मे 'परचा” के अग में अगमदेश का वडा ही 
चित्ताव पक वरान प्राप्त होता है | दयालुदास के शब्दों मे उठ अनुपम देश की शोमा का 
चणान देखिए-- 
रामा देश अनूप है ब्रह्म राज महाराज । 
बसिया सो अवचल भया अनत सुधारण काज ॥! 
नीच ऊँच ज्या वरण नहिं नारी पुरुष न भेद । 
रामा छुरा न प्लित है नह जौसत ता खेद ॥॥ 
बरस मास पख तिथ बिना रात दिवप्त कोउ नाहि 
धुरज मिलाया च॒ द मैं रामा सिस भी नाहि ॥। 
बिना मेघ विरपा त्रिना छे रत छम थम गाहि । 
रामा नित बरता लहै पडत कोऊ नाहि । 
बिना बृद भरणा भरे सुपमण चवै अपार । 
मूल बिना तर फूलिया ता फ्ल अगम अपार ॥॥ 
बिना बाग जहाँ बाग है फूले अजब अनूप ॥ 
पुष्प बिना रामा सुयद आतम तत सरूप१ [8 
इसी प्रकार दरिय साहव भी लिखते हैं -- 
(क) अमी झरै विगसत कवल,उपजत अनुभव ज्ञान । 
जन दरिया उस देश का मिन मिन करत दखान* | 
जहाँ जल बिन कवला बहु अनव 
(ख) जहें बपु बिन भौरा गोह करत ॥ 
अनहँंद बानी अगम खेल । 
जहाँ दापव' जले बिन बाती-तल ॥ 
जहें जल बिन सरवर भरा पूर 
जह्‌ अनत जोत बिन चट सूर 
बारह माम जहां ऋतु वस त3। 
रामसनेही सम्प्रदाय के सन्‍्तो का चरम लक्ष्य मृत्योपरा'त इसी भगम देश 
अथवा परमधाम तक पहुँचना है | यही उनका अपना देश है, अपना घर है जहाँ 
पहुंचने पर इह नित्यानाद फी प्राप्ति होती है । इसी मगरी में 'जीव-सीव” का मिलन 
२ दसजुसन से गला, पर स० ४+ २४ 
अनुभव गिरा १५ १४४ 
अनुमव गिरा, पु० १७१ 
राम दाम उड़ दंसड जुरया जम का डड॒ 
प्ररमान द गचतान नियानद अमढ ॥। 


न बल 


दयालुदास की वाणी, प० स० ४४ 


रघर रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


होता है। यहीं पर काम, प्रोषादि पड्रिषुआ के द्वारा पीडित और सत्रस्त जोद विधाम 
लेते हैं । 
सध्यम मार्ग का श्रनुसरण 

निगुश सम्प्रदाय मध्यम साग था पषिक है। प्रवृत्ति निवृत्ति, राम-रहीम, 


दिदू मुमलमान आदि परस्पर विरोधी तत्वों बे बीच से सातों ने एक ऐसा रास्ता 
विकाला जिससे होकर ये सबको समप्राते-बुमाते, डॉद्ते-फ्टकारते वेखटके चले गये ॥ 


मध्यम माग की शिक्षा स'तों से बहुत पहले भगयादु बुद्ध और गोरखनाथ भी 
दे चुके थे । चुद ने सुख समृद्धि मे जीवन यापत्र करने वाले विद्याप्तियों तथा घोर 
ब्रताचरण से काया को सुखाकर कादा बना देने वाले तापसो के जीवन को निर्वाण के 
लिए सहायक ने मानकर, इन उमय सुक्त दुख के छोरो को छोड़ कर “मध्यम 
प्रतिपदा' को प्रतिष्ठा दी घी" । उतका परदिच्चममुत्पाद या प्रतीर्पम्मुत्पाद भी मध्यम 
मांग है जिसका अनुसरण तपागत ने शाश्तवाद और उच्छेदवाद को एकांतिकता को 
छोडकर किया था| गोरखतायथ ने भी मध्यम माय का उपदेश दिया है। वे कहते 
हैं कि भोजन करने पर मूत्यु होती है और न करने पर भी होती है। अत मध्य का 
अनुसरण करके अपने मन और श्वास को तियत्रित करों तथा संयम द्वारा मुक्ति 
लाम करोर | कबीर क॑ अनुमार न तो आवश्यकता से अधिक बोलना ठोक 
है और न आवश्यकता से अधिक चुप रहना ही। न तो वर्षा को अधिकता 
लाभ कर है और ने धुत को३ । उनकी ऐसी धारणा है कि मध्यम माग पर 
चलने वाले को संसार-सागर पार करने मे कोई कठिताई नहीं पडतो४ | दादुदयाल 


१ भारतीय दर्शन, पृ० १८२-८६ 
२ खाये भो मरिये अवेखाये भी मरिये | 
गोरस कहे पूता सजमिही तरिए ॥॥ 
मधि निरतर कीजे वास 
हंढ लव मनुदा थिर ह्वं साथ ॥ 
“+मोरव बानो, पु० ५१ 
३ अति का भला म बोलना अति की भला न चूप । 
अति का भला ने बरसना अति की भलरी न घृप ॥॥ 
"_+सं० बा० स० पहला भाग, पृ७ ३२ 
४ कबीर मध्य अग जे को रहै । 
सौ तिरत न लागे वार । 


णाक० ग्र०, पृ० १३ 


साधना और धर्म र्ष३ 


ने भी मध्यम मांग की शिक्षा दी है" । मध्य माग की सबसे बडी विश्येषता भावना 
की निष्पक्षता है। रामपनेही सम्भदाय के सतो ने इसी मांग का अनुमर्ण 
किया है । स्वामी रामचरण निध्यक्षता पर जोद दते हुए कहते हैं कि किसी 
मत विशेष का पक्ष लेने में अनेक उब्वेमने और कठिनाइयाँ आ जाती हैं। अत 
निष्पक्ष हुए बिना कोई जीवन में सुख लाभ नहीं कर सकता," क्‍योंकि हरि मंतवाद 
से बहुत ही दूर और निष्पतता के अत्यात निकट है। जो लोग निष्पक्ष 
होकर उसका भजन करते हैं वे ही ठीक ढंग स उसे पाते हैं? । रामदासं और 
दालदास" ने भी द्रिका मवका और राम रहोम की खीच[तानी को छोड़कर निष्पलनता 
बा उपदेश दिया है। दरिया साहव भा पछापछी को दुख का कारण बताते हैं*। 
मध्यम मार्ग के सम्बंध में राम चरण का कथन है कि कोई धर छोडकर बन मे 
निवास करता है तो कोई घर ही पर रहकर साधना करता है । सच्चा संत मध्यम 
माग प्रहएं करते हुए घर की चिताओं और वन में उतल्तव होने वाले अभिमान 
से मुक्त होकर रामनाम के प्रति लवलीन रहता है* | उनके अनुपार योग ओर 


१ ना हम छाडवा गहं ऐसा ज्ञान विचार । 

मद्धि भाइ सेवे सदा दादू मुकति दुवार ॥ 
+-सं० वा० स०, पहला मांग, पृ० पछ 
२ पा पखी उलभाड है खेचाताणी होव । 

रामचरण विरपख बिना सुखी न देख्या कोय ॥ 

--अणामे वाणी, पृ० ५१ 

३ मत की पल हरि दूरि है है निरफल राम नजीक। 

सामचरण निरफख विता सुखी न देख्या कोय ॥। 


->अणमभे वाणी, १० ५१ 
४ हिंदू खाचे किधर कू तुरुक किधर कू जाय। 


रामदास दुमधा मुवा जीया स निरषप जाय ॥। 


>-शमदास की वाणी, प० स० ४७ 
४ कण बहे द्वारा मती वूरा मके असंथाव । 


रामा राम रहीम कु ख गज मन पाचाताण ॥। 


--देयालुदास की वाणी प० स॒० २०१ 
६ दरिया दुल्िया जब लगो, पछापछी बेकाम 


ज-जी रामसनेद्ी सतवाणी पृ» घ२ 
७ कोई गृह तज्ि बने गया कोइ रहे शह माहि 


रामचरण वे सतजत मधि के मारंग जाहि।॥। 
गृह मैं तो सासो दहै वन माही अभिमान । 
रामचरण दोयू तडे सत भजन गलतान ॥ 
>-अणमे वाणी, पूृ० ५० 


श्प्ड रामसनैददी सम्प्रदाय 


ओग," लाक औरपरलोक,*, निगुण और संगुए3 तथा दृंद और चेहद४ के ऋगडे को 
आछऔोडकर मध्यम माग वा अनुसरण ही संत मत का परमादर्श हैं | मतगछ के द्वारा 
इसी पथ पर घलने का उपदेश पावर रामदास ने प्रियतम का दर्शव किया था| 
दयालुदांस ने भी निगुश-मगुण का पक्ष छोड़कर मध्य माग से चलते हुए परवरह्म 
को प्राप्त किया धाई । 
पिंड भर ब्रह्माड की एकता 

विंड म ब्रह्मांड क॑ सा निवेश की सावता वा सम्बंध मूलंत तांभिक साथना 
से है । इस भावना का प्रचार उपनिषत्काल में ही हो गया था। “बृहदारए्यक 
उपतिपद्‌ मे अश्वमेध की व्यास्या करते हुए विश्व रूप वो अश्व मं आरोवित 
किया गया है । उपा मो उसका शिर झूर्य को आँख, वायु वो प्राण, अशि को 
मुख और सवत्सर को जात्मा कह कर सम्पूणा विश्व वो उसवे अगन्यत्यग मे 
भमामिष्द कर दिया गया है* । चौद्धों की सहुजयान शाखा मे इस भाषना का पर्याप्त 
प्रचार रहा है। सहजपानी तिद्ध सरहपा विड के अ दर ही तीथ आदि कर्मकाड़ो की 


व्याख्या फरत हैं -« 





१ जोग भोग दोइ रोग है रामचरण तथि दूर। 
मत्रि भारग साधू चल्या वाया सुद्ध भरपूर ॥ 
>+अणमे चाणी, ५० ५० 
३ कोई आश पर लोक की कोई लोक वा सुबत। 
रामचरण सतत राम का देखे दोगू दु ख । 


जवही, १० ५० 
३ को” सर्वे आकार कू: कोइ निराकार का भाव । 
रामचरण वे सत जन मधि का करे उपाव ॥॥ 
“वही, प्रृ० #० 
४ बॉई सुमरै हद में कोई बेहद जाय । 
रामचरण ज्त राम का भधि मैं रहै समाय ॥॥ 
“वही, पृ० ५१ 


४ रामदाम सतगुर मिलया मघ कु द्विया बताव । 
नरक कु ड़ सूं काढ कर साइ दिया मिलाय ॥ 
-“रामदास की वाणी प० सू० ४5७ 
६ नुरणणा ते सरगुरा भया स्रिग्गुण निरंगुरा माय। 
रामदाप पव छाडिया मघ परात्रह्म वाय॑ ॥| 
“दयाबुदास की वाणी, प० सृँ० २०४ 
७ बृद्दाराणयकृ० १११२ 


साघना और धर्म ं 


एल्यू से सुरसरि उथु से गया साअरु। 
एत्यु'पआग वणारत्ति एत्यु से चद त्विअर ॥ 
एत्यु पीठ-उउपीठ, एह्यूू इई ममइ परिदुत्ो । 
देहा सरधिञ तित्य, मई सुहअए ण एा दिदुठआ" ॥॥ 

गोरखनाय ने भी घट के भीतर ही अडस्ठ तीर्थ होने की चर्चा वी है | नाप 
निद्ध अभैषाप्त 'पिड ब्रह्मगद दोऊ एवकर पिड़ ब्रह्ममह समाई! बह वर पिंड और 
ग्रहंड की एकता बताने हैं | यही नहीं, गोरक्ष्मत वा मूल सिद्धांत ही यह ऐेडिफों 
मुख ब्रह्मांड मे है सभो पिंड में है। गोरक्षनाथ बा योग माग सापनामूलक है, इस- 
लिये उसम केवल व्यावद्वारिब' बावा को हो विस्तार टिया गया है । यहाँ मनुप्प शरीर 
मो ह। प्रधान पिंड मानकर इसयी व्यारुपां की गई है और बताया गया है कि मनुष्य के 
किस विस अग में प्रह्मांद का कौन कौत सा अब है। पाताल वहाँ है, स्वग बहाँ है । 
सापना मांय के तीय रयान बढ़ाँ है गधव, या, उरग, क्प्रर, उते, विश'च आदि 
के स्पान महाँ है* । भूफी-सापना मे भी यह भावना पूणत स्वीजृत हो गयोथी$ 
मलिक मुहम्मद जायधी ने घट ही मे तीन सोद चौटह मुवन की कल्यता मा है" । 
निगु णौपासत सर्तों में यह विश्वास प्रारम्भ स बद्धमूल रहा है।जयीर कहते हैं 
हि मन ही मधरा है, टिछ द्वारिका है, घाया याथा है और स्सवा द्वार मन्दिर है 
जिसमें ज्योति जल रहो है९ । दादूदयाल भो वाणी में यह भावना और भी अधिक 
मुणरित जान पहठी है। उन अनुसार शरोर में ही आशाग है, धसी में प्रष्दों है 
बारों ये” भी श्यो म है, णोवन ओर मृयु गा घत्र भी घरीर मद्दी है। मा छोर 
अन्त बा भ्रीमाल रतायें भो इमाम है। परमात्मा का तिवाग यहीं है। सष्द 
सम्रुु और न्यों का जल यव हुछ इसी मे है । शारवत सरय का सा विदेश इसी में है 
इसी मे णोवन शक्ति है, इसी में नियाण है। शमी में सेवा है, सयूतपृष्य खोद गा 
सतत प्रवाह इसी के अग्ठगठ है। यही ग्रह्म का विवाय स्थान है।तन्‍्मीमेंप्रेम 





दिली दास्य घारा पृ ८ 
गोरणवाना पृ० ५५ 

माय पि्यों को वानी यू० ८ 
खाप सम्प्रशाद, पृ* ११० 
बोदह पुंरठ हो तर छड़राडईं $ 
से गद माटहुद व धट माद्दी ॥ 


खाद #ू आ १0 2७ 


>>जाययी शप दया, भाव ये झुक इ्ण्है 
६ मत मंपुरा हिस ड्वारिंका कार काम जान । 
हय द्वार का ददरा होम शेवि उछल ॥ 


3 गु# दोक मु हुआ काश १३१९४ 


श्दर रामसकेद्दी म्रप्रम्दाय 


की ज्योति है, इमी में प्रभु का सहवास है, इसी मे कमल विकेतित होता हैं और इसी 
में भवरे गुजार करते हैं । अयत्र व कहते हैं कि काया म ही गज्भा, यमुना, सरस्वती 
तीनो नदियों का संगम है । काया में ही काशी, द्वारिका तीर्थ हैं। इसी मं स्वान और 
पूजा होता है । इसी मे परवहा का निवास है । अत वे इस काया में ही जप करने 
की सलाह दे हैं* । इसी प्रकार परवर्ती सातो में भी इस भायता के प्रति आस्था 
दिखाई पडती है । रामसनेद्दी सम्प्रदाय के साहित्य म॑ घद और ब्रह्माड की एकता पर 
प्रकाश डाला गया है | हरिरामदास कहते है कि घढ मे सूर्य, च द्र और तारे भी हैं । 
इसी में ब्रह्माड है । इसी घटम असड ज्योति के पुज राम निवास करते हैं? । दयालु- 
दास ने गज्जभा, जमुता, सरस्वती तथा तब तीयोँ को इसी में बताया है? । रामदास 
मन को मथुरा, दिल को द्वारितवा और कया को काशों कहकर आठो या इसी 
में स्वान करने का उपदेश तेते हैंड | दरिया साहब के शिष्य किशनदास घढ को 
धर को संज्ञा दते हुए कहते हैं कि घठ ही में अविवासी राम हैं, घद में गुर 
और शिष्य हैं। इसी घट म अनहद की गजवा होती है। इसी म॑ त्तरवज्ञानी हैं । घट 
ही मे देवल, देव, सेवा और पूजा है । इसी मे अमर राग का स्वर उठता है| इसी 
मे कथा, भागवत और उसका अर्थ-विवेचन होता है । इसी में भक्ति और मुक्ति है। 
इसी में हवन और यल होता है । अडसठ तीय मथुरा, काशी, प्रह्मा, विष्णु और महेश 
इसी घट मे है । सम्प्रदाय में आज भी यह भावना पूणतया मा य है । 





१ श्री दादुदपाल की वाणी सम्पा० मगलदास, (कायाउली ग्रघ), पृ० ६३८ ६४८ 
घट में तारा चद रवि, घट माही ब्रह्मएड | 
हरिया घट भे राम है जाकी ज्योति अखड 
“-श्री रामस्नैहधर्मप्रकाश, १० ७५ 
३ गग सुरसती जमन सरब तारथ या मादी । 
+“देगालुदास की वाणी, प० २० ६४० 
४ भन माही मथुरा बर्से दिलहि द्वारिका जान | 
दबाया काती 'हाय ले, आठो पहर दितान ॥ 
--रामस्नेहधर्मप्रवाण, पू० २१८ 
५ साघों घर ही में घर पाया 
घर ही दीच मिहया अधिनाएी, मिल घर भरपण पिदाप । देर $ 
घर में सतगुर घर में चेला, घर में सुमिरण ध्यानी । 
घर मे नाद अनाहद गरजे, घर म है तत्व भाठी + 
पर में देवल घर मे दवा घर म सवा-पूजा ॥ 
घर में राग अमर घर मेरा, और न कोई दुजा ॥ 


साधना और धर्म र्ष७ 


आचार 


सामाय रूप से क्सी विचार अथवा घपिद्धांत को व्यावहारिक जौवन मे 
उतारने की क्रिया को आचरण और उसके भाव को आचार कहते हैं। आचार और 
विचार का समावय भारतीय सरदृति की भ्रमुख॒ विशेषता है । तत्वचितन से बूण उप« 
निपतो में आाचार-पक्ष का विधान किया गया है| 'छाददोग्योपनिषद्‌ मे तपस्या दान, 
अद्दिसा, सत्य वचन को आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना गया है" । 'बृहदारएय- 
कौपनिपद्‌्र मे शम दम, उपरति एवं तितिक्षा की प्राप्ति आवश्यक कही गई है*। 
मनुस्मृति” मे आचार को समस्त उपासना का मूल तत्व बताया गया है | मनु 
क॑ अनुसार आचार के बिना कोई द्विज वेद फ्ल महीं प्राप्त कर सकता । जैन एव 
बौद्ध धर्मों मे भी आचार पर विशेष ध्याव दिया गया है। बहने की आवश्यकता नही 
कि वैप्णव भक्ति भी आचार प्रवण है । कालांतर में कुछ दो ताब्रिक प्रभाव के कारण 
भोर कुछ रूढ़ि रूप में रहीत होन के कारण बौद्ध सिद्धो और वैष्णवो के आचार-पक्ष में 
कुछ दोप आ गया था जिसकी श्रतिक्रियास्वरूप वाथपथ और सन्तम-त का उदय हुआ । 
इन सम्प्रदायों मे आचार को साधना फी रीढ के रूप मे स्वोकार किया गया है। 
निगुण सता ने सामाजिक वातावरण को विपाक्त करने वाले रूडिग्रस्त आचारा को 
जड से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया । इसक॑ साथ ही उहोंने रचनात्मक हृष्टि से 
आचारगत शुद्धता का भी उपदेश दिया ! इस प्रकार स तो के आचार-पक्ष के दो रूप 
हमारे सामने आते हैं-ध्वसात्मक एवं सजनात्मक । 
निगु शा पथ से सम्बद्ध होने के कारण रामसनेही सम्प्रदाय मं आचार-प्रतिष्ठा 
के उपयुक्त दोनो रुपो के दर्शन होत हैं। यद्यपि इस सम्प्रशाय के स तो की वाणी मे 
सजन का स्पर अपैक्षाइत ऊँचा है, फिर भी दरिया साहव को छाड़कर इस सम्प्रदाय 
के स तो में कवीर जैसी लापरवाही, उन्ही जेसा फक्कडपत और उनका सा ही विश्वास 


घर म॑ कषा भागवत घर में, घर मे अथ विचार । 

घर मे भक्ति मुक्ति पुनि घर म ऐसा एह हमारा 

घर मे हवन यज्ञ भी घर मे, धर मे है ब्रत वासी 

अड्सट तीरथ सो मी घर में घर में मथुरा काशी 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर घर से, निरगुण माया तेरी । 

“अनुभव गिरा, पृ० २४०- 
छादोग्योपनिपदु, ३।१५।४ पक: 
चुहृदा०, २।१॥६ 

मनुस्मृति ११० 

चही, ११०६ 


रू जय > +० 


श्प८ रामपनैनेद्दी वेम्थदाय 
हमें सर्वत्र दिखाई पडता है । उनकी पैदी इृष्टि हिंदू मुमलमाव दोनों की बुरोतिया 
और पाखडो पर पडी और दोनो ही उनके व्यस्प बाण दे लक्ष्य बने | 


घ्वसात्मक रूप 
पुस्तक जवान वी असारव[--स व मत मे वुस्तक-ज्ञात को अत्तार माना गया 
है। 'कागद की लेखीर को वे इसलिए नदी स्वीवार वरते कि सब बुछ उ हँनि भान 
की आँखो से देखा था। मात्र दो अक्षर वे. अनन्त प्रवाश मे इन स्ातों ने सधार के 
वास्तविक रूप को पहचाता था | क्रि पीषी पत्ने की उनके लिए आवश्यवता ही 
वया थी ? इसीलिए तो रामदास ने कहा है -+ 
पिडत पढ़कर रामदास वौता करे गुमांन । 
दोय अछर पढीया बिना अत हुवेगो हान* ॥ 
उतका हंढ विभ्वास है कि चार वेद, छ शास्त्र और अठारह पुराणों को 
कितता ही बयी ने पढ़ा जाय किन्तु एक राम के बिना कोई काम नहीं वन सकतार | 
हरिरामदास के अनुसार ग्रथादि का अनुशीलन ससार मे लिप्त पडितो बा काम हैं 
स ता के हृदय में तो रामदाम का निवास रहता है? | रामचरण ने पइने लिखने को 
'कायद काला करनाएई अर्थात्‌ व्यथ का काप माया है। दरिया साहब ने भी पढ़ 
सीखकर ज्ञान चचा करने वालों का हृदय अधकाराच्छन्त माना है। । 
इस शास्त्र विरोधी मावना के बावजूद जब हम देखत हैं कि इत संतोने 
पदे पदे वेद पुराणादि की साथी भी दी है* तो हमारे मन मे यह प्रइव उठता है कि 





१ रामदास की बाणी प० स॒ु० ३० 
२३ च्यार वेद पठ सासतर पुराण बढारे जोम । 
रामदात एक राम बित कारज सरै दे कीय ॥॥ 
9. पोथी पुस्तक टीपणो जग पडित को काम । 
हरिया हिरदे संत के रामनाम विधाम | ँ 
-+श्री रामस्नेहधर्मभ्ग]श, पृ० ५७- 


नावद्दी, प० स० ३० 


४. बय कांगद काले करे इन बाता क्या होद । 
रामचरण भजि राम को तिल का दमता खोद ॥ >+अणमे वाणी, पृ० ७३ 
४ सीखत नानी ज्ञान गम करे ब्रह्म वी बात )) 
दरिया बाहर चादना भीवर काली रात | -+-रामसोहोीं सतवाणी पूृ० ६३ 
६. (क) कहेँ वेद अर युराल सात सब कहे विस्याता । 
-अण्मे विलास सप्तम प्रकरण, छ० २ 
(ख) नाम की समर्या अगम अगाघ है। 
वेद अर साथ सत्र कहते साई । ही, छे ० ६ 
संत शिरोमरणि शास्वर यबही निदे खोद । 
--जिनाप बोध--१ ८ वा प्रकरण, छ ० ६ 


सार्पता और धर्म श्ष६ 


सन्तो ने इस प्रकार की परस्पर विरोधी मानें एक साथ क्यों कही श्रतीत होता है 
कि इनका पुस्तक-ज्ञान से उतवा विरोध नदी था 'जितना पाछाही प्रय कांटो से, जो 
साधनाज-य आत्मानुभूति प्राप्त किये विता ही दर्शन-ग्रधो को उलट कर ज्ञानी बनने 
का ढोग रचत हैं । अंत पुस्तक भान स उनका तात्पर्य अनुमवर्शू व भान से था । 
मूर्ति-यूज़ा का सण्डन--सन्वा को स्वानुमूविभुलक्र साथवा में मूति-पूजा 
के लिए कोई स्थान नहीं है । यद्दी कारण है कि सम्यूण सात साहित्य मृति-पृजा की 
भहपना से भरा पढ़ा है । कवी रदास ने पत्थर पूजने से अच्छी चबकी की पूजा बंतायी 
है, जिसके द्वारा पीसे गये भराँदे से सखार का भरण पोषण होता है? । मद्दात्मा 
यनादात ने मूर्ति-पुजा को गरुडिया के खेल के सहश माना है । उनके बनुधार जिध 
प्रकार पति मिल जाने प्र गुडिया खेल का महत्व नहीं रह जाता उसी प्रकार मूत्ति-पूजा 
का महत्व केवल उदहीं के लिए है जिहं परमतत्व का वोध नहीं हुआ है* । 
रामसनेही सम्प्रदाय के सनन्‍्तो ने मूवि-पूजा का डट कर खणडन किया है। 
दरिया साहब इस विश्वव्यापी रोग से खीक उठे थे। परिणामस्वरूप उनकी यह 
परेशानी उदासीनता में परिणत हो गई थी-- 
दरिया गैला जगत को बया कीजे सममाष । 
रोग नौसरे देह से प्रत्वर पूजन जायरे ॥ 
रामदास ने भी कहा है कि यह दुनिया इतनी अघी है कि अपने ही घद मे 
विवाप्त करने वाले ब्रह्म को नहीं देख पादी और जल, पापाखादि का पूजन 
करती है* । रामचरण ने तो गोबर, पापाण तथा मिट्टी विगत देवताओं की बडी 
बिल्पी उढाई है -- 
देवत गोबर गार का करि अपणो हाथ सवारि 
जा सनमुख कर जोड के हपत बैठी नारि॥। 
१ पहन पूज हरि मिले तो मैं पूजो पहार | 
तातें थे चाको भली पीधि खाय ससार ॥ * 
+-थ० बा० संग्रह--पहला भाग, पूृ० ६२ 
३ साँचो विय जबही मिले गुडिया खेलव जाय । 
बनादाम जेदि ना मिन्ने मूर्ति पूजा ताहि ॥ मु 
+-विस्मरण सम्हार--उपासना अग, छू ० ४६ 
हे अनुमव गिरा, वू० १४० 
४ के तो पूजि पथर कू के जल पुजण जाय । 
रा्मा वाई घट मैं ताकू लपे न काय ॥ 


# 


“-रामदास की वासण्यी प० सृ० ३८ 
रद 


२६० रामसनेही सम्प्रदाय 


हप॑त बैठी नारि (क्षिठायाँ आगे परि है। 

कोई देखो हिये विचार आश कुण पूरी करिदे ।! 

सरजिव पाती पूल हत निजिव पृजणहारि। 

पुनि राम कदयों से खिज मरे ये बढ़ा भोल संसार* ॥। 
जड़ के आगे चैठ प्‌ को नाचते देखकर उहें बडा दु ख हुला था -- 


हार डारि अपणा पहराया सकती करि करि पुजे । 
जड के भागे चेतन नाचे देपो साचन ऊूरे ॥ 
इसीलिए उन्होंने'साफ-साफ कह दिया कि पराधाण की नौका पर चढ़कर भव 
सागर पार फरने का मनसूबा बाँघने वाले अवश्य हूंब जायेंगे -- 
रामचरश पाषाण की प्रीति न पहुँचे पार । 
ज्यूं' पाहण की नाव चाढ़ि बूडे बहती घार3 ७ 
बुर व्यवस्था फा विशेध--निगु सिया सात जाति भेद क॑ घोर विरोधी थे । 
वर्ण व्यवस्था का विरोध इहें परम्परा से प्राप्त हुआ था। इनके पूर्व पिद्ध और 
नाथ योगी जातिवाद की कठ्ध आलोचना कर चुदे थे। बौद्ध सिद्ध सरहपा ने जाति» 
व्यवस्था की भत्सता करते हुए कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुये थे, जब 
हुये थे दब हुये थे । इस समय तो वे भी दूसर लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं वैसे द्वी पेदा 
होते हैं।। वैष्णव धर्म में भी वर व्यवस्था का समय समय पद विरोध हुआ था $ 
रामागुजाचाम ने जाति बघत को ढीला किया था। राभानद ने “जात-पांत पूद्ै नहि 
कोई, हरि को भणे सो हरि को होई” कहकर जाति प्रथा का विरोध किया था। इसी 
परम्परा मे कबीरदास भी जाति-यवस्था क॑ विरोधी रहे हैं! उतका कथन है -- 
नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा। 
जाका प्यड ताही का सीचा॥ 
जे तू बामन बसनी जाया, 
तो आँच बाद छ्वो काहे न आया ॥ 
जे तू” तुरक तुग्बनी जाया, 
दो भीवरि खतमा क्यूँ न कराया" ॥॥ 





१ विश्वास बोध---१७वाँ प्रकरण, छ० १५ 
२ अणके वाणी, १० ६५ 

३ वही, पृ० ६७ 

४ हिंदी साहित्य की भूमिका पृ० ३२ 

४ कंबोर ग्रथावली, पृ० १०२ 


ना और पर्म २६१ 


रामसनेद्दी सम्प्रदाय के साहिस्य से यद् प्रवट होता है कि इस सम्प्रदाय के 
॥॒ भी जातिगत उच्चदा एवं नीचता के विरोधी थे । उनते यहाँ श्रेष्ठता की वसौदी 
प्रता कौ वरिष्ठता है। शामचरण के अनुपार भत्तिहीव मनुष्य जातीय हृष्दि से 
है झितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, मंगों के तुल्प है? । हरिरामदास परिडत को 
बनी देते हुए गहते हैं. -- 
पाण्डे देश पाखि मति भूलि आयो ओोदर दूलो ठेका 
एक पिंढ एक है पाणी एक जोरि में आया ॥+ 
यार्में ऊँच कौन है नीचा सव अविगत की माया । 
कुल आचार करी कठिणाई शान दिचार न पाया । 
बेद पुराणा पढ़े पढ़ि पणिडत आपा जग मरमाया ॥ र। 
घारो परण चार आसरमा यार्मे आम एक | 
जन हरिराम राम सुमरीनै या सन्त की टेक ॥३॥ 
यह उल्लेखनीय है कि इन पूर्ववर्तो सन्‍्तों की सामाजिक भेदभाव विरोधी प्रवृत्ति 
एगरित्व नहीं पा सकी । हिन्दू धर्म की बद्धमुल वर्ण-व्यवस्था से संघ करते-करते यह 
त्यत क्षीण हो गई । अब अछूत जातियों के लिए इस सम्प्रदाय में कोई रथान नहीं है । 
प्रदाय के पीठों म॑ अब केवल सवण द्विदू ही शिष्प-रप में स्वीकार क्ये जाते हैं। 
बहुदेवोपासना की भत्सेना--सन्तों ने केवल ब्रह्म की उपासना की है। थे 
गैदवादी ये । उतक्ी साधना का आदश सती है । जिस प्रकार सती अपने पति के 
विरिक्त किसी दूसरे पुरुष की ओर दृष्दि नहीं डालती उसी प्रकार निर्मुण पथी सन्त 
ध के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता को आराधना नहीं करता | बहुदेवोपासकों को सन्तों 
“नयभिचारिणी स्मी के सहश माना है जो अपने पति को छोड फर परपुरुष से प्रेम करती 
। रामसनेद्दी सम्प्रदाय के सन्‍्तों से व्यमिचारिणी को अग' म भ्रकारान्तर से बहुदेवी- 
सना की बडी निन्‍्दा की है। रामचरण कहते हैं कि एक पति से निश्वल भाव,से 
मे करने वाली पतिद्रता नारी हर समय आतनन्‍्दपूर्वक रहती है, वितु व्यासिचारिसी, 
दसे अनेक पुरुषों से आशा रहती है आठो याम विह्लल रहती है? । दयालुदास लिखते 
कि पर पुरुष के प्रेम में उमत्त रहने वाली व्यमिचारिणी का णीवन व्यथ है। जब 
रामचरण हरि भजन विन ऊंचदि स्वपच समान | 
+-मबणमे वाणी, पू० 
श्री रामस्नेहघरम्प्रकाश, पृ० १४६ 720 
। पतिवरता नहचल रहे पत्रि को धर विश्वात। : 
रामचरण विभचारिणी घण पुरुषा की आस ॥॥ हे 
“अणमे वाणी, पृ० १६ 


श्६२ रामपनेही सम्प्रदाय 


लक जवानी है तभी तक उसे सुख है। अत भें उसका साथी कोई नहीं रहेगा" । दरिया 
धादव के अनुसार भग्र देवो की उपाणना करने वाला जीव अधघोयति दो प्राप्त होवा 
है २ । वैध्दन वेस्काद महोदय की व्यक्तिगत भेंट मे वहुदेवोपासना की चर्चा करते हुए 
शाहपुरा पीठ के महन्त नारायणदांध ने कहा था कि जिस प्रकार सागर मे स्तोत कर 
हैने के उपरात विश्व को समस्त सरिताओ में स्नाव करने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती, (बर्योकि सागर में सब का जल आकर मिलता है), जिस प्रकार वुक्ष को हरा-मरा 
रसने के लिए उसकी जड स्रे पानी देदा चाहिए, पत्तियों, फुलों कौर फ्लो को सौचना 
व्यर्थ है, उसी प्रकार सवब्यापी और सवशक्तिमान परमेश्वर की उपासना अयान्‍्य देवी 
देवताओ की पूजा के महत्व को समाप्ल कर देती है? । नारायणदास जी का सह बपन 
गोस्वामी जी की इन पत्तियों को हमारे स्मृति-पटल् प्र अकित कर देता है -- 

पात पाठ की सींचियो बरी-बरटी के लोन । 

तुलसी छोटे चतुरपन(कलि डहदे कहु कोतर्ड ॥ 

जीव हिंसा फा विरोध--सन्त सदैव स हिसा-बृत्ति के विरोधी रहे हैं 

फवीर४, दादुदयाल ६, ममुकदास“, घरनीदास " आदि निर्णुशिया सातों मे भी माँसा- 


है रामों विरया जीवों बाव पुरस मतवाल । 


ज्यार दिनां सुध देखलो अन्त कुण करे सभाल। के 
“>मभनुमव गिरा, ९० २११ 
२ आल देव यो फिर फिर ध्यावै 
ताते जोव अधोगति पावे ॥ अनुभव गिरा, पृ० २१६ 
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४ दोद्वावसी, छ॑” ५४६ 
| मांस अह्ारी मानवा परदछ राएय जग । 
धागी सगति मति करो परत भजन मे भग ॥ 
>-+य० बा+ स०--पहचा मांग, १० ६१ 
६ कासा मुँह दरि बरद का हिल थें दूरि तिवार। 


सब मूरति शुवहान वा झुस्‍्सा मुग्प न मार ॥ ज-यदो, पृ० ६९ 
७. पार सदा की एक सी मत कोई पदियाय । 
काटा घूम पीर है गसा दाद गोठ साय ॥ “यही, पृ० १०३ 


८ धरती जिद जिति मात्यों माँवहि नाहीं साहु। 
नंगे पौय बदुूर दन होइ तादि निरयाट ॥ ही, ए० ११६ 


साधना बौर घर्म रद्रै 


हार और 'हिताइृति थी बद्ी निन्दा जी है। रफ्ससनेददी सम्प्रदाय का हिसावृत्ति से 
बडा विरोध है। इस सम्प्रदाय के सन्‍्तों की मद्दिसाक दृत्ति का परिचय इसी से मिल 
जाता है कि वे जीवों पर दया करने के अभिप्राय से जल छान कर पीते हैं। यह 
नियम जेनिया वो छोडबर बाय किसी मध्ययुगान बण्प्यात्मिक मत में नहीं है 
साम्प्रदायिक साहित्य दिसा तथा मास भक्षण के निन्‍दा सम्दधी छल्दों से मरा 
पडा है । रामचरण कहते हैं कि मनुष्य का भोजन अनाज है और पशुओं का मोजन 
घास । मनुष्य अपना भोजन न करके मांस-भक्षण करता है यह बहुत बड़ी अनीति 
है* । हरिरामदास ने भी हिंदू-ठ्र॒ततमान दोनों की द्विसावृत्ति को ।कठ्ध आलोचना 
है | विम्नलिखित पद में उनका एतद्विपयक उद्गार देखने योग्य है , 

स॒तो दोनू राह हरामो घूद करे विन खामी ॥ टेक ॥ 

दिन्दू घात करे अजया का हरि स्‌ बेफरमाणी । 

मुख सू स्वाद करे मदर सेदी जीव दया नहिं जाणी।। 

पहली तरपण करे गऊ को पुएय दे पाप भयाई ॥ 

पीछे घन घाडों करि लाते दुष्ट दया सेहिं भाई ॥ 

सहजे जीव जिद कु छाडो ताकू कहत हरामा । 

काजी करद गऊ सिर खारे विता देख विसरामा ॥ 

मु हराम कहै हक भारी, पसुबों करत पुकारा । 

काजी ज्वाब कौनसा देसी साई के दरबारा॥ 

मुहम्मद पीर जाह गऊ कोही वा फिर मारि जिवाई। 

होनहार मिटे नि जिव की तू "सिर लेव्यों भाई।॥ 

मुई मियां म्रुरदार कहंठ है मारै हकक निवाला । 

देख देख दुनिया कर मूली काजी कौन हवाला ॥ 

हिल्‍्दू के पण जाणि गऊ को सो सूप दतुस्कारो ॥ 

दोऊ मारि भखे मुख माँधा घट-वधघ कोन वखाने ॥ 

विपय वर्म कू सब नौइ आगा हरि घर्म सेतो पाछा। 

छन हरिराम राम रस पोजे छाडि सुबर गठ वाछा+ ॥ 
बाह्याचार सण्डन--घार्मिक सस्कारों और आचार्रो को निगुण सन्‍्तों ने 
अआधविश्वास पाख्ड तथा वाह्माडवर का श्रतीक माना है। इसीलिए सव-साहित्य 
मे इनका कडा दिरोध किया गया है १ राफ्सनेही सम्प्रदणय के स्हिय मे भी इसे रुपज्य 


१ नर का जीवन नाज है ऊझ पशुवा जीवण घास। 
अब सुणियों बडी अनीति य कोइ मिदख आचरै मास] 


--विश्वाप्त बोष--१७ वा प्रकरण, छू ३७ 
| श्री शमस्नेहपर्मप्रकाश, पृ० १४२ ता 


रछ्ड रामसनैहीं सम्प्रदाय 


ठहराया गया है ५ रामचरण कहते हैं कि । तुम जप, तप, योग, क्षत, सियमंसगम 
मैं मत भूलो वोकि य सब ओोस के पानी के तुल्य हैं। इनसे प्यास नही जा सकक्‍ती। 
थे सब साधव 'नाम! के अभाव मे ठीक वैसे ही हैं. जेंसे नौर के बिता सरिता और 
बीज के बिना खेत* । पुत्र वे इन साधनों को चाम के अमाव में, अक विहीत शुय 
जैसा बताते हैं* । हरिराम दास ने इ हे व्यर्थ को 'आशाबधी” [कहा द्वैै । यही नहीं 
वरप्रु इस सस्तों ने तीर्थ-न्रत* और बेप-भूषा", के छाथ साथ ही माला और 





१ जप तप जोग नेम ब्रव सजम मति भूले इन माहि रे । 
ये सब जाण ओस का पांणी, तिरखा भागै नांहि रे ॥। 
जेते सरिता नीर विहृणी बीज बिना यू सेत रे। 
साम बिना और्से सद साधन कहो रहा फल देत रे ॥| 
>-अंशमे वाणी, १० ६६९ 
२ जोग जिग तीरथ बरत जप तप साधन पुनि | न 
रामचरण इक राम विन ज्यू अक विहूनी रुनि ॥॥ 
+-वही, पृ० ६७ 
३ जोग जज्ञ जप तप अस्‍्नाना ये सब आाधावधी । 
पूरण ब्रह्म सकल ते यारा दुनों न जाने अधी ॥ 
+-्री रामस्नेहपर्मप्रकाश, प्र० १३४ 
४ क्या देवल क्या द्वारिका कया मक्का महंजीद । 
क्या रोजा एकादशी वया कर्म ईद बक्रोद ॥ 
बया कर्म ईद बक्रीद भर्म में भूल्या[दोई । 
अलद इल्म भरपुर राम सुमर्या सुख होई ॥। 


+-अणमे वाणी, पृ० १७८ 
५ (क) कया जामा क्या परागडी वया त्तुची लेगोट । 


राम बिना उतरे नहीं सिर पापा को पोट | 
“-रामस्नेही सत वाणी प्ृ० १४७ 
(ले) भेष रता अधा सबे अघाई का राज । 
++बही, पृ० १४६ 
(ग) दा जूद गूदड भया चकर ग्रुदडी सोम । 
दामा भेष मगहूर मद तपै छाप्र की रोम ॥ 
++दयालुदास की वाणी, प० स० १६३ 
(घ) कैसा में दोसगण नहीं मूडो केती बार ॥ 
मन मूड्या प्रिन रामदास, मिले वे पिरजणदार ।। 


“-वद्दी, प० स० १६३ 


साधना और घर्म श्ध्र 


विलक मी भी खबर लो है) उदहोंने मुसलमानों में प्रचलित बाह्याचार पर भी कठोर 
प्रहार किये हैं। रामचरण और रामटास ने नमाजर और सुन्ततथ् की बडी निदा की 
है । इनके अतिरिक्त आय समकालीन सस्प्रदाओं में व्याप्त रूढ़िवादिता एव अध विश्वाद 
की खुलकर निन्‍्दा करने में इ"होंने कोई कसर बाडी नहीं रखी है । रामचरण कलियुग 
के तथाकथित योगियों फी पोल खोलते हुए कहते हैं -- 


(ड) सरिता सामर जल बिता यूँ राम सजन बिन भेख | 
“--रामरसायव बोघ--तृतीय प्रकरण, छु० ८७ 
१ (क) माला फेरे बया भया मद फाठे कर भार । 
दरिया मन को फेरिये जामै बसे विकार ॥ 
“+अनुमव गिरा, १० १४९ 
(जे) कठी माला काठ की तिलक गार का होय | 
जन दरिया निजनाम बिन पार म पहुँचे कोय ॥ 


प 


यही, १० १४६ 
(ग) बिन कठी साला डिना जल तारयो गजराज | 


किसनदास निज सत की अवगत सुणी अवाज ॥ 
! रामस्नेद्दी सतवाणी, पृ० ११४ 
(घ) माला कठ तिलक घर जे कोई मिल करतार। हि 
भाड भवइया ऊपरै रीफावण ससार॥. 
४ --दयालुदास की वाणी, प० स० १६५ 
(ड) शीशतिलक गलमाल दसा बणाई साथ के । 
कोठ्या किया कमाल, बिना मरोसे राम के ॥॥ 


“-भणमे वाणी, पू० ७० 
२ (क) सकल णहाद मे रमि रह्मा मुला एक रहीम । । 


बागि सुणावे कूण कू बहरा नाहि करीम ॥ ५ 
त --अणमे वाणी, प० ६४ 
(ख) घालि कान में बागुली छुला करत पुकार । 
बांग देइ सो कूए है जाकर करो विचार ॥। 


“--वही पृ० ६४ 
मुल्ला रोजा क्या करे चुप रे बाग पुकार । के 


रामा साई साच बिन रीके नहीं लिगार ॥ 


+--रामदास की वाणी , प० स॒० ३७ 
६ मभीया सु नत ते करी खलडी काटी काय । 


साइ रीके साच स्‌ सांच बिचा कुछ नाय ॥ 
+>वही, प० स० ३७ 


२२६ 


रामसवेही प्रस्पदाप 


काना मुद्रा सगवा भेस, जगत ऊहै जोगो आदेस । 

आदि पुरुष का लखे न भेद, मोख उघावै लिया लवेद ॥ 

अग भगूति नांना भोग, स॒रत्ति शब्द का मिस्‍्या न जोग ॥ 

गावै गीत भडाई करे, नाथ कहावै घर घर फिरे ॥॥ ड़ 
पाँचूँ छूटी सके न साथ वहुरि निसरडी जोगणि साथ | * 
छल्ला म्‌दडी गल रुद्राख फेरी देवे निपदी साख ॥ 

खेती भाडा बहुत कुमावै, सौदा करे भीख भी खावै ! 

भैर पूजे चॉमिड सेवै जगत चढ़ोड, आापरा लेवे ॥ 

आसरा बाँधे आशा धार लछ बिय गया जमारो हार । 

जीवता एता कर्म कुमावै, मुवा पीछे पीर कहयवे ॥ , 

जीवत जोगी करे विषाद, मुई घोर पे बाजै याद । 


करणी अष्ट पचरस भोगी, रामचरण कलियुग का जोगी १॥ 
इसी प्रकार नागा, खाकी, 'गृदड्पयी, निम्बाक गरौंडीय, पृष्दिभार्गी, 


निरजनी तथा दादूपयी सतों की भी खबर लो गई हैर | वैरागीए, 
+ शब्द (रामंचरण), स० ४ 


२ 


ज्ण 


नार्गा की फौज व्तांण , में भाँति माति परमाए । 
कटक काल को आये नगरी दुनिया धडकावै ।॥) 
मिरालम्त्र निर्वाणी, ये सन्‍्तोपी अगिवाणी । 
खाखी घृल्या आया, निर्माह्मा भुड बणाया ॥ 
बीच-बीच गुदडिया, ये कोई विरकत खडिया | 
करि परभात सपाडा सब मिल मिल खडा उघाडा ॥। 
स्ताखी खाख चढांवै वे घूल्या भस्म लगावे | 
ये चोडा दीफा साजे, गुदध रामानद का बाजै ।। 
निम्बाबत मध्वाचारी, ये विष्णु स्वामि जटघारी । 
कोइ तिएजन मत का विन टीका दादू पथ का ॥६ 
सब आप-आप की टोली ये ठट्ठा ठोंगा ढोली । 
ये आम्हाँ पाम्हाँ जुके कोइ साध मतो नदो सूके ॥ 
वुस्ती करि पूचा मोड, कर स, कर मिल मिल जोड़े । 
गुर भाई कह-कह बोले ये बाहा पकड ऋकमौले ॥! 
ये नहीं साध का कामा भज लीजे केवल रामा 

व्कममय जोग 
भद्र भेष मारी सू संग, बिना मूछ दो यू इक रंग जोग (अणम वाणी, पृ० ६८६ 
मूँछ बिना पुरुष नहि दीसे जैसे रॉंड-राड मिल पीसे ॥| 
बार बार वाक्ूू धिरकार विरक्त होइ भुगते भगद्वार 

- बें जुक्ति तिरस्कार, छ० २६ 


साथना और पम र६७ 


छैनमतावलंबी* और दिगम्दरर भी उनको चपेट से निकल न सके । 

इन तथ्यों के प्रकाश में हम यह चहीं कट्ट सकते कि इनका विरोध केवल पर- 
भ्यरा पालन के लिये है। यद्यपि कवीर के वाद दादूदयाल, सुदरदास, घरनीदास 
आदि सनन्‍्तो में इस विरोध-मावना वा रवर क्रमश क्षोण होता गया है किन्तु इस 
सम्प्रदाय के सतो मे वही फ्वकड्पन, वही मस्ती, वही लापरवाही थौर वाह्माचारों 
पर आधात करने की वही धुन है, जो कवीर मे थी । 
सुजनात्मक रूप 

तनिगु शिया सात यदि एक द्वाय में असत्‌ ये सद्दार का खड़्य लेकर अवतरित 
हुए थे तो उनक॑ दूसरे ह!थ में सद्‌ के निर्माण का वरदान भी था। उनकी वाणी में 
प्रेम, दया, महिसा, सत्य, सदोचार णैसे उदात्त भाव भी मुखरित हुये है जितका अनुसरण 
कर आज की भश्रान्त मानवता अपने विस्मृत स्वरूप को पुन प्राप्त कर सकती है | 

सत्सग--मानव जीवन में सगति का बडा महृत्व है। मनुष्य का चरित्र- 
निर्माण उसकी सुगति के अनुसार ही होता है । अच्छे लोगो के साहूचर्य में रहने वाले 
मनुष्य में सदृवृत्तियों का विकास होता है और निम्नकोदि के लोगों की संगत मे निवास 
करेने वाला माना प्रकार की बुराइयों मे फेस जाता है । आलोच्य सम्प्रद्राय के स तो ने 
सत्सग की प्रशसा करते हुए जहाँ एक ओर अच्छी सगति मे रहने वी शिक्षा दी है, वहीं 
दूसरी ओर कुसग से सावधान रहने को चेतावनी भी दी है । सतत रामदास संगति केः 
प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आकाश से पृथ्वी पर गिरती हुई पानी की 
एक ही बू द कदली, सीप, एवं सप के मुख में पढ़कर क्रमथ कपूर, मोती और विष के 
रूप में परिवर्तित हो जाती है । एक दूसरा उदाहरण देत हुए व फ्रि कहते है कि 
आकाश से गिरने वाला स्वच्छ जल कुसगंति मे पढकर अआर्थाव्‌ गदे स्थाव पर एकत्र 
द्ोकर सड (जाता है किन्तु जब वह गज्ञा मं, मिल जाता है तब लोग उस 
१ मायै ओढ सेवडा किरें, शीश ढवी नारी चित घरे। 


शील दया को वाच बखान मन मनसा विपया गलताव ॥॥ 
बार-बार वाक_ धिगकार, जती जेन भरुगते मगद्वार । 


ऋबदी, छ० ६ 
२ काथ्या कपडा पहर सटरग कर क्मडल ले संग सरावग ॥ 
नंगन होइ कर अजली खाय, काम विपय विपया विलसाय । 
बार-बार वाकू घिरकार दिग अम्वर भेटें भगद्वार ॥ 
-5ही, छु० ८. 


३ बूंद एक ही रामटास फाट हुई तिहें भाग । 
बयु कंदली, बयु सोप मैं बयु सरपे मुख लाग ॥।॥ 
--रामदास की वाणी, प० स० २६ 


ए्८ शामसनेही सम्परदीग 


गज्भाजल के रूप में शिरोधाय करते हैं? | रामचरण जी मे भी सहशय को अनेक 
प्रकार से महिमा गाई है। सत्संग को समस्त कल्याझा का कारण बताते हुएं वे_ 
कहते हैं. -- 
सत सगति की धारणा सब शुभ को कारण जोय।_* 
शुम संतोष उदें करै अशुम कामना खोय ॥॥ 
अशुम कामना खोय नफो टोटो दर्शावै | 
टोदो से ठलवाय नफा को धर्म दिढ़ावे ॥ 
निज बोहिय निज भाम दे जन भवजल तारण सोय । 
सत सरागति की धारणा सब शुम को कारण जोयरे । 
इसी प्रकार दरिया साहब ने भी साधु-सगति का महत्व प्रतिपादित किया है 
दरिया संगत साध की सहजै पलट अगर । 
जैसे साग मजीठ के कपडा होय सु रग3 ॥॥ 
सत्य --रामसनेही सम्पदाय के संतों ने सत्य की भूरि भूरि महिमा गाई 
है । इनकी धारणा है कि सत्य के माय पर चलने से सत्य की प्राप्ति होती है। 
सत्य की प्राप्ति से सुख की उपलत्धि और धर्म का उदय होता है। मनुष्य भूछ और 
पाप से मुक्त होकर बाद विवाद से ऊपर उठ जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो 
जाता और यद अहनिथ नाम-स्मरण करने लगता है४। स्वामी रामचरणा ने 
उस सानव को जिसके घट में सत्य का विवास नहीं रहता, पशु से भो नोच बताते 
हुये बहुत पिवकारा है -- 
ज्या घट साच न सचरे भूछ तणो विस्तार | 
सादे तो पशुवा भला था नरतन कू घिरकार* | 
१३ उजल पाती रामदास दुसंगत वियडाय । 
निकस मिल्यो जाय गग में सबै गयोदिक चाय 0 


जरामदाव की वाणी, प० सं० ४० 
२ विश्रामबोष--भतुर्थ विश्ञाम, ० ३ हु 


३. रामस्नेही स तवाणी, पृ० ८० 
ताते सम विचार के सांची संगति जोय । 
सांचा को साधन किया साच परापति होय ॥॥ 
साथ परापति होय सुख उदे घ॒र्म मर्जादे 
भूछ पाप छूटे जिती छूटे वाद विवाल 
छूढे वाद विवाल रहै शातरा सु दानी । 
सांच राम को नाम सदा सुमिरे सोइ ज्ञानी ॥ 


; --जिनात बोष-एकोनविशो प्रकरण, छ० ६२ 
४ जिज्ञास-वोष--एकोवॉवशो प्रकरण, छु० ५८ 


साधना और धर्म २६६ 


समता भाव--पश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो सुखदुख, हानि लाम, जय पराजय 
सबको एक भाव स देखता है । क्षणिक सुख के आह लाद में आश्मविमोर हो जाना 
या दुख की एक घूमल छाया पढ्ते हो अत्यव उब्ग्द ही उठ्ना अच्छे मनुष्यों का 
लक्षण नदी है। इसलिए रामचरण णी मे समठा-भाव धारण करने वालों को बडा ही 
सौमाग्यधाली बताया है । वे कहते हैं कि समता-माव 'से चित्त भजन में एकाग्र रहता 
है, भान वैराण्य की प्राप्ति होती है और हृदय-कमल सुख-दुख के दिवा-रात्रि में समान 
रूप से प्रफुल्लित रहता हैं -- 
समता मांही सुख घस्पाँ ज्या पाई सो बढ भाग । 
जे वधे मजन से भावना, सधे शान-वैराग ॥। 
सथे ज्ञान वैराग राम लिपवां दुख नाही । + 
उर आनाद इक सार सदा परिफुल्लिद माँद्दी ॥ । 
रामचरण मभज राम कू तजि ममत आश की थाग 
सप्रता माही सुख घरण्या ज्या पाई सो बढ भाग १ ॥। 
सम्वोष--सन्दोष परम सुख का मूल है । असन्तुष्ट मनुष्य को सुख का प्राप्ति 
क॒दापि नहीं हो सकती । लोभियों को दशा शूकर-स्‍्वान णैसी होती है जिनका जीवन 
उदर-पूति के लिए यहाँ वहाँ दौडने मे व्यतीत हो जाता है।_रामचरण के अनु- 
सार सवोप ही आन-द का मूल हैर । उनकी धारणा है कि परमुखापेक्षी बनकर 
पीछे पीछे धुमने वाले को कमी सुख नदों प्राप्त हो सकता3 | इसीलिए दयालुदाप 
कहते हैं कि जो कुछ ईश्वर दे भनुष्य को इसी में सन्‍्तोष करना चाहिए | अधिक की 
कामना करने वाले को निरन्तर दु ख ही मिलते हैं* । 
सदनशीज्ञवा--सहनशीलता सनन्‍्तों का आमूषश है। रामसनेही भक्तों ने 
सहनधोलता को सन्द का एक भ्रमुख लक्षण माना है। रामदात इस गुण को इतना 
१ विश्नाम बोध-द्विंतीय विश्ञाम छू ० ३८ 
२ सन्तोष पीप विरपिं करे 


--समता निवास-छठाँ प्रकरण, छ० १८ 
३. कोई आश पराई करत है सो वे सुल्षिया नाहि। 
बहुविधि नाच नचाय है, आए वसे उर माहि ता 
वही, छ ० ३२९ 
४ आधी देवे राम जी, यादी मैं संतोष ॥ 
रामा सारी चाहिया उपजै पन्ने दोष ॥॥ 


+-दालुदास की वाणी, प० स० 


४354 रामसकेही इम््रदाय 
उच्च स्थान देते हैं कि उोते स्वम कौ सहनशोल पुरुष का सेवक कहा/ है" । दयालु- 
दस हे पैय और क्षमा को दुर्जनों के वचन वाए से स|तों की रका करने बाली ढाल 
कहा है -- 

रामा दुरजन बचन सर लागे दाहीं एक । न 

धीरज पिम्या ढाल कर हरजन सुखी बसेक* 

सास्माइिचा--सच्चा ग्राघु सारग्रादो होता है । आवोच्य घारा के कवियों ने 

सारप्राहिता पर बहुत बल दिया है। रामचरण कहदते हैं किसेत में बच बोर 
भूछा दोनो होता है । किसान अन्न को' ग्रहण्य कर लेता है और भूसे को पशुओं के 
लिए छोड देता है । ठीक इसो प्रकार सारग्राही मनुष्य गुणों को ग्रहण कर लेता है 
और दुगु णों को मू्खों के लिए छोड देता हैं? । उद्दोंगे मधु कीः मवखी ४ और हृत४ 
की सारगाहिीी प्रद्नाति ,को आदश माना है। उत्का मत है,कि वेदों में 'दर्मकाड! 
और 'नाम' दोनों बतमान है। सारग्राही सन्‍्त नाम का वरण करता है भौर शेष 
सयार कर्मेकाड के एव क्यो अपवाता है? । दयालुदास ने भी सच्चे सन्‍त को सार- 


ग्राद्दी बताया है +- 
साग्गिराही स त है घठ बिच अघटा पाय | 


रामा चोटी भरम की दूर किया दरसाग* ॥॥ 


१“सार सबद भें गरव छो सिंवरै सास उसास | 
रामदास फुबचन सह ताहि तणों मैं दास ॥ 
+-रामदास की याणी, प० धृ० ५४ 





२ दयालुदान की वाणी, प० स॒० २१३ 

है. करण कूकस भेला नीपजे, रामचररा इक सेत । 
कए अधिकारों मानवी बूकम पस॒वा हेत ॥ 

पर ३ --अणखमे बाण, 

४ यू विय इमृत दोन्‍्यू दसे, बढार भार के माहि। हर 
सहत सोधि से मक्षिका विपदू छवे नाहि ॥ 

१ मोती नामे एक है काउ चीर का होव । जावेगी, १० २६ 
रामचरण हमा छुगे वे माद सरोवर जोय ॥ 

६ रामचर्ण यू वेद में करम काड बंद नो जब, ए० २६ 
करम कार संसार ले, साधु सुमरे राम ॥ 

५ दैयानुन्स दी बाजी, ५० स० २०६ न जन बाजी, ७ “रह 


का 


चापना और धर्म ३०१ 
अदिसा और दया--भाप्दोम धर्म साधना में अद्विमा और दया दो भावव 
का परम धर्म माना गया है। रामसनेहों सम्प्रदाय मे सातों ने जोवों पर दया 
करने और अदिसा का द्रत्त ले वी शिला दो है। दिंसा परने वाले वी आलोचना 
बरते हुये रामघ रण ने क्या है कि दयारोन मनुप्य ययदूत के छुल्य है। ऐस मनुष्य 
बा मुख नहीं देखना चाहिए* | उनवी भारणा है कि जो लोग जीव हृत्मा करत हैं 
सह परमात्ण: स्वर्लिमित वस्तु दो दिगाडने थे अपराध मे दडित करता है अद दे 
शिक्षा देते हैं कि जिछ्ठा व स्वाद बे लिए जीव हत्या नहीं बरतो चाहिए । इतना 
ही भहीं रामसनेही सत जीवर्गनद्सा के भय से जल छान कर पीते है, रात में दोपक 
नहीं जलताते, सूर्यात्त के पूर्व भोजन कर लेते हैँ और वर्षा ऋतु के चार मास एक स्पाव 
पर व्यतीत करते हैं। 
कथनी और करनी की एक्ल[--कपनी ओर करनी को ऐकताः मानव- 
जीवन की सफलता फ्री कुंजी है| उच्चादर्शों वा राप अलापनो ब्यर्थ है जब तक कि 
उन्हें जीवन मे उदार न लिया जाय । रामचरण जो का मत है कि जिस प्रकार पक- 
बान का गीत गाने से तृत्ति नहीं हो सकती, कागज में लिखी हुई अग्दि बन को नहीं 
जला सकती ?, उसी प्रकार कसी भी बाद का कहना या सुनवा तव तक थोधा और 
निधार है जब तक कि उसे कायरूप में परिणत न कर दिया णाय४ं। इसीलिए 
उद्दोंने कदणी-रहएी की एकता को सतों का एकमात्र लक्षण माना है 
१ दमा विहूणा मावदी जाक! धुवख न देख ६ 
दयाहीण जमंदूत है कह! जगत बहू भेष ५ 


+अणझे बाफी पृ० ५ 
२ घात करे हरिकृत्य की आपण स्वाद! काज ६ 
दमा मे उपजे जीव मे मुरख करे मकाज 
मूरख बरै अकाज, पाप सागर म॑ अलि है 
बदलो देसी खरो नेक भी नाहीं दर है + 
ठाते जीव न मारिये चान दृष्टि करि जोय । 
यू ही मात न होय है प्राण हृत्पाते होप ७ 


न>जिचास वोध--३६ वा प्रकरण, छ० ४३ 
$ गीता में पकवाप्न गाय, कु ए तिरपत होई 


कागद लिखी ज आगि वृक्ष बन जले न कोईगा 


प +-अणमे वाणी, पृ० ११५ 
3४ रामचरण करतव बिना सीखो छुछी निशक $ 
कुछ हासिल प्रापति नही जैझे लहरी शख | 


के जवही शृ० २२ 
$ कहणी रहणी एक है सोही संत सुजाबा 


झ्ण्र्‌ रामसनेदी सम्प्रदाय 


दयालुदास कदनी और रहनो की समता मे ही सन्त-जीवन की सफ्लता बतते हैं?। 
दरिया साहव ने भो 'तन मन एकहि रग? को भला बताते हुए इसको पृष्थि की है* । 


उपासना खाली 
उपासना का शाब्दिक अथ आारापना, पूजा अयदा सेवा है। इस शब्द की 
निष्पति 'उपा और “अआसना” शब्दों के सयोग से हुई है (8 'उप' का अर्थ होता है 
सन्षिकट और 'आसना' वा तात्पय बैठने से है ! इस प्रकार उपासना शब्द से उपासक 
आएर उपर््य दो, व्यक्तिरदों का चयोतत होता है | उपायक की अन्तिम इच्छा उपास्य 
को कृपा-भाप्ति होती है । नाना प्रवार से छत, नियम, जप, तप, पूजा अर्चा आदि के 
द्वारा साधक अपने साध्य को प्रस|न करने का प्रयास करता हैं। प्रुजा, अर्चा आदि 
अनेक विधि विधान के साथ की जाने वाली यह उपासना केवल उसी दशा में सम्भव 
है जब उपास्य व्यक्त अथवा साकार हो ) नि मार्गी होदे से रफमसनेहो रुष्तो का 
उपास्प निराकार है। अत इसकी उपाधना पद्धति सगुणोपासको से सर्वेया मिन्न है । 
यहाँ बध्ठमाम सेवा का विधान नहीं है) इन सन्‍्तीं वी उपासता का सार नामजप 
है। पिंड भें ही भ्रह्माड वी स्थिति भातने से इन सल्तों को उपासना अतमुखी 
होती है। इनके यहाँ भारती तो होती है कि तु उसका स्वरूप सामाय्य रूप स होने 
चाला आरदो से पृयक, होता है! गह आरती भी घटस्य ब्रह्म की होती है। हरि- 
रामदास की आरती का एक नपभूना देखिये -- 
ऐसी आरती घट ही भे कीजें । राम रसायत निशि दिन प्रीजे ।ठेर! 

घद ही मे देवल धट ही में देवा । घट ही मे सहज करे मत सेवा 

घट ही में पाँच पचीसों पडा । घट ही में जागे जोति अखणडा । 

घढ ही में पाती फूल चढावे ॥ घट ही में आातम देव मनावे ! 

घट ही में शल शब्द घन तुरा । घट ही सें प्रेम परस निज तुरा । 

घ ही मे गावै हरि का दासा घट दी मे पावै पद परकाया । 

जन हरिराम राम घट माही | बिन खोज्या कोइ पावै नाहींई ।। 


१ दयालुदास वी वाणी, प० स० १३२ 
४ बाहर से उजल दशा, भीतर सैला जग । 
ता से तो बोवा भला, तन मन एक्हि रंग ॥ 


“अनुभव गिरा, पृ० १३७ 
है “उप! उपसगपूदक 'प्रास उपवेश।' धातु से “युच' प्रत्यय कठुंते पर व्वापर 
पत्यपाद उपासना शब्द बनता है । 

* श्रो राफस्लेहपर्मप्रकाश, पृ० ३२२ 


साधना और घर्घा ३०३ 


दरिया साहब फो आरती का स्वरूप भी देखने योग्य है. -- 


ऐसी आरती निश दिन करिये, 

राम सुमिर भवसायर तरिये ॥टेक ॥॥ 
सन मद अरप चरण चित दीजै, 
सदगुद धन्द हृदय घर लीजे १॥॥ 
तन देवल विच आतम पूजा, 

देव निरजन और न दुजा । 

दीपक भान पाँच कर बाती, 

घूप ध्यान खेवों दिव राती ॥२॥ 
अनहद भालर शब्द अखण्डा, 

निश दिल सेव करे मन पणडा । 
आनद आरती गावम देवा 

जन दरियाव, करे णहूँ सेवा* ॥ ३॥ 


रामचरण ने अविनाशी पुरुष की पाँच आरतियों का उल्लेख करते हुए क्रमश) 
मन-मादिर को स्वच्छ करने, हृदय में प्रेम का प्रकाश होने, शब्द के नाभि कमल से 
सहद्न दल कमल की झोर बढ़ने, अनहृद की चौकी पर बैठने और मततोगत्वा माराष्य 
से ऐवय स्थापित कर अमरत्व लाम की करने चर्चा को है । 


भारति अचलपुरुष अविनासी, घट घट व्यापक सकल प्रकाशी ।टेक। 
प्रथम आारति मदिर बुहार॒या राम-राम रटि कर्म निम्तासया ॥ (॥ 
दूसरी आरति दीपक णोया हिरदे प्रेम चांदणा होया ॥२॥ 
तीसरी आरति क्‌ मम भराया मोल कमल स्‌, गगव चढाया ॥। डर 
चौथी आरति चौकी विराजे जहाँ अनहद का बाजा वाजै ॥।॥ 
पाँचई आरति पूरण कामा सुरति परसिया केवल रामा ॥५॥॥ 
सेवक स्वामी मया समाना राम॒ृहि राम और नहिं बाना ॥६॥ 
रामचरण ऐसी जारति कीजै परसि अमर पद जुग-जुग़ जीजै* ॥णा 
आरतो के ये पद सायकाल की पूजा के समय सम्प्रदाय के रामद्वारो मे गाये 
जाते हैं भौर इसमे सःत और ग॒हस्थ दोनो वर्गों के लोग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं । 
संगुणोपासना के प्रभाव स निगुण आरती के साथ ही इधर सगुण साकार को भारती 
की प्रया प्रकारा तर से चल पड़ी है | खैडापा मे आचायों की समाधि की आरती इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । 





१ रामस्नेही सन्‍्तवाणी, पृ० १६९३ ६४ 
२ रामस्नेही घर्मदपणा, पृ० १०४ 


इ०७ राषसनेही सम्प्रदाय 


उपासना मे मनन्‍्त्रो का प्रयोग 
वैदिक उपासना-पद्धति मात्रो पर आधारित है| अपने उदुभव-काल में विगुण 

सम्परदायों मे सज्नो वा प्रयोग नहीं होता था कितु कालातर मे अधिकाश विगुश 
सम्पदायों मे निय तथा नैमित्तिक कर्मों म मजो को अत्यधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 
वैष्णव मत भे इसका प्रसार ताधिक प्रभाव के कारण हुआ । यह एक उल्लेखनीय तथ्य 
है कि रामसनेही सम्प्रदाय की शाहपुरा और रेश शाखाओ मे मत्रों का प्रयोग अब भी 
नही होता, किठु धिहथल-खेडापा शालतर के सत वैष्णव मंत्रों मे विश्वास करते हैं। 
सतो के व्यावद्वारिक जीवन मे इन मज्रो का प्रयोग देखने मे नहीं आता किजु सम्प्रदाय 
द्वारा प्रकाशित प्रथ थी रामस्तेहधर्मप्रकाश” मे कुछ मात्र दिये गय है और पूछने पर 
इस शास्तरा के महात्मा इन मत्रों के भ्रति बढ़ी श्रद्धा प्रकट करते हैं। साम्पदामिक 
उपासना पद्धति में मायता प्राप्त कुछ मत्र नीचे दिये जाते हैं? -- 
यज्ञोपवीस घारण मनन 

ऊ यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेरयद्‌ सहण पुरस्ताव्‌ 

आयुध्यमग्र प्रतिउश्ष शुभ , यत्तोपवीत बलमस्तुतेज ॥ 


कठी माला धारण मस्त्र "०! 
तुश्नसी काष्ठ सभूत्ते माले विष्णु जवप्रिये ) 
त्वा धारयाम्यह करठे कुदमां राम बललभम्‌ ॥॥ 
5. यज्ञोपवीतवद्धार्या सदा तुलसि मालिका ) 
क्षण मात्र परित्यागादृविष्णुद्रेही भवेनर ॥ २१ 


चरणामरतन-म न 
अकाल भृत्युदरण सव-याधिविवाशनम | 
दिप्णुपादोदक पीत्वा, शिरसा धारयास्यहम्‌ ॥ १॥ 
एकादशी ब्रत गीता ग्रगाम्बु तुलसी दलम्‌ । 
विष्णो पदास्थु नामानि मरणे मुक्तिदाति च॥ २॥॥ 
तोथ प्रसाद स्वीकारावतर चैप्णवों द्विज | 
गे इस्वक्षालन क्ुर्याद न तब्राचमय्र क्रिया ॥॥ ३ ॥ 
तु विवाक्मण्डलु शुद्धि-मन्य 


ओ जल दहति पापानि कमएडलुगत तु यत्‌ । 


गयातोय सम नित्य जल पात्र च शुद्धयति ॥। 
#८+२++-२२ ८ 


है थ्री रामस्नेहधर्मप्रकाश, पू० इृ८६ ६० 


साथना और धर्म इ्ण्शू 


कठारी-शुद्धि-मन्त 
जो जले चाम्नि स्थले चम्निरस्तिश्व वायुमेणइले । 
तिभिरम्िि प्रक्राशैश्व काष्ठ पात्र चशुद्यति ॥!॥7 


दीक्षा-मन्त 
रामसनेदो सम्प्रताय के उपास्य तनिगुण राम हैं। इसका दीक्षा-मत्त्र भी 
“राम! है। यह सगुणोपरासना के राम? सत्र स सवथा भितर है। शाहपुरा शाखा में 


दस 'राम! मान का उपदेश दो साबियों के माध्यम से होता है और उन्हें ही दीखा- 
मन के नाम से अभिद्वित किया जाता है । यह मात्र इस प्रवार है -- 


राम नाम तारक मत्र सुमिरे शकर शेप। 
रामचरण साथा गुरु देव यो उपदेश ॥ 
सवगुरु वी राम नाम शिव थारै विश्वाय। 
रामचरण निशि दिन रटे निश्चय होय प्रकास ॥॥ 
साम्भटायिक उप्रासना के ये तत्त्व निश्चय ही निग्रु ण तथा सग्रुणमार्गी साधना 
को एक दूसर के निकट लाते हैं। परवर्ती सतकाव्य की यह भ्रवृत्ति आय पथोके 
साटिय में भा परिललित होदी है । 





हैं. रामस्नेहो घर्म-दपण, पृ० ५४-५५ 
र्‌० 


छठाँ अध्याय 


साहिल्यिक मूल्यांकन 


भाषा सौपष्ठठ और अलकार विधान को काय का सर्वन्व समसने वाल 
समानीचको न सन्‍्तो की रचताओ के काब्यत्य पर प्रश्न-चिह्न सगा दिया है। व 
सन्तो की वाणी को का ये वी कीदि मे इसलिये मही रखना चाहते कि उसमे कद्- 
कही पर सही भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, पंग-पय पर छद्शाक्ष के नित्रभा 
का उलघत किया गया है, और कसो ऊमी भापा से जबरदस्ती अपनों बात १हलवा 
ली गयी है! उपयुक्त कारणा से द्वां किसो रचना के का यत्व को अस्वीक/र करता 
समीचीन 7ही प्रतीव द्वोत। | यदि कान्‍्य को कसौटी केवल भाषा, छन्द और अलशर 
ही होन तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि कोई भाषाशसस्त्री अथवा वाञअशाक्षी होगा और 
केशव का काय हिंदी जगत म श्रेष्ठ काय का मानदर॒ड माना जाता। तालय 
यह कि भाषा, छंद, अलकार आदि शरीये त-वो के अतिरिक्त काश्य में एक ऐसा 
तत्त्व भी है जो देह म चेतना और पुथ्प मे गध की भाँति व्यात्त रहता है भर जो 
ही काव्य का जीवन हैं। अनन्‍्वधन ने इसी अनिर्वचनीय तत्त्व की और सकेत करते 
हुये कहा है कि जिस प्रकार युवत्ती के रूप म उसके जग प्रत्यग की शोमा के अतिरिक्त 
लावएय वाम का एक अनिवचतीय तत्व होता हे, उसी प्रकार महाकवियों के का य 
मे भी एक प्रतायमान्‌ अनिर्वेवनीय सौदय होता है ।१ अब प्रश्त यह है कि वह 
अनिर्वचनीय सौदये बया है बोर कहाँ से आता है ? काप्य जामा की अभिव्यक्ति है । 
महाकवि भवभूति ने भी काय को अमृतरूपा कहत हुए आत्मा की कला माना है ।९ 
आत्मा सब्चिदान-दर्पिणी और अनिर्देचनीय है। अत काज्य का सौम्दय उसमे 
निहित बात्म तत्व की अभिश्यक्ति पर निमर होता है । इस हच्ठि स विचार करने पर 
सता की वाणी उद्दृष्द काय को कोटि में आती है कक्‍्यांकि उसमें आत्मतत्व की 
जैसी अभिव्यजना हुई है वेसी अयन्र दुलभ है। आत्मामि यक्ति के नाते से सतो की 





१ प्रनीयप्ान पुनर यदेव वस्त्वस्ति बाणोत्रु महाकवीना ) 
एनव्‌ प्रसिद्धाय वातिरिक्त आवाति लावशयानि सुवागनासु 
--+ वेयालोक, १४४ 


२ उत्तर रामचरित, ११ 


है 


साहि मत मुल्याँक्न रण 


छुलना में सूर और तुलसो तो क्थमपि नहीं ठहरते हो, मीटा का नाम मवश्य उमर कर 
सामने आता है किन्तु उतका आयाम अपेक्षाइत बहुत द्वी सीमित है । 


स॒तों की रचनाओं को यदि सहदयतापूर्वक शास्त्रीय परिभाषा का बनोद।! पर 
परखा छाय तो भी उहें कांय के सिहासद से च्युत नदों जिया जा सकवा। काम्य 
को परिभाषित करते हुए भारतीय आचार्यों ने शब्द और अय की सम्पृक्ति वा सखाजित 
किया है | प्रश्त यह है कि शब्द और अर्थ की क्दिनो सम्धृक्ति कविता है / णढद और 
अर्थ का व्यापार मनुष्य सुबह से शान दक, साग-भाजो क॑ सौदे से सेकर जध्याध्म, 
दशन और वितराम विष३क गोध्ठियों तक से करता है | वया ये सब कविता के 
अन्तगत आपयगे ? प्रकट है कि शत्द और अर्थ का प्रत्येक व्यापार कॉत्रता नहीं है । 
वस्तुत किसी पझसग में शब्द ओर अर्थ की सम्भूक्ति जब अथ-बोध से उपर उठदार 
सम्बेदना क॑ घरातल पर विसा अनुभूति का सहृदय वऊ सम्प्रपण करता ह तव का य 
का सुजम होता है। इसी विल्दु १२ पहुँचक्तर इतिहास, दशन, मोतिशाध्तरादि 
विचारित सुस्ध विषय तरलित होकर काथ्योपवोगी वन जाते हे । 


आाचाय विश्ववाप ने 'वाव्स रसाह्मक का यम और पडितराज जगताथ ने 
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काश्यम” जैसे कथन के माध्यम स जिस रसा मकता और 
रमणी 4ता वी बात कही थी उससे उदका तालय हृदय को रतग्रिक्त करने एवं रमाने 
थाली सक्ति से ही था। कहने की आवश्यक्ता नदी कि हृदय का रससिक्त होना थॉ 
रमना सम्तेदमा के स्तर पर होता है। उदाहरणार्थ मारद, शुकदेव और व्यास जैसे 
ऋषि जिश्का पार मटी प्रा” और बेदादि जिसे अड्भेद एवं भभेद बताते हैं वही ब्रह्म 
अब रसवबाम को वाझो म॑ 'अहीर की छोकरिया? के €छिया भर छाछ क॑ लिए 
पचता हुआ टिखाई पड़ता है तन बात्त सु दर (सु+उ'द रू गोला करना) न अर रू हृदय 
को गीला करत वाली) एवं श्मणीय ( मन के रमण करने योग्य ) था रखपुर्ण बन 
जाती दइ और भावक उप्त कविता मानने क॑ लिए विवश हो जाते हैं । 
इसी प्रकार जब सत क व मन ओर वाणा की गति के परे अविगत अलख 
और, अनिर्दचनीय परम तत्व की 'नेना बैच अयोचरी” घुद्रा क॑ प्रति 'लद लगाकर, न 
कंबल राम स्मायत! का पत्र करता है वरत्रु कभो जदम-जवम का नाता सानकर 


१ भागहने 'शदार्यो सहितो कायम” कहकर शब्दाय संयोग को काव्य बताया है । 
आचाय कु तक काव्य में शद और अर्थ के आह्वादकारी पाणिग्रहय पर बल 
देत हैं--शब्दार्थों सहिती वन्रकविव्यापारशालिति | बच्चे व्यवस्थितौा काय्य 
तद्विदाह्वाइकारिणी । राजशेसर के जनुत/र शब्द और अर्थ क यथोचित्र सहभाव 
वाली विद्या साहित्य विद्या है। इसा प्रत्नार कालिदास के “वागय विवि सघ्यृत्तीः 
कथन में काव्य के लिये शब्दार्थ की सस्पृक्ति का स्पष्ट उल्लेख है । 


बब्च रामसनेटों सम्प्रटाय 


राजाराम भरतार! के आगमन पर “'मगलचार? गाता हैं और उसरे साथ ब्याट रचाते 
हुए अपने को वड भागी समझता है, कभी प्रियवम के विरद में आठ-भाठ आयू बहाने 
हुए अहनिश उसका 'पय-निद्वास्ता! है, और कमी “वाम की जेवड़ी' से वधा 'मोविया! 
श्यात बनकर अपने को स्थामी को इच्छा पर सर्वतोभावेन समर्पित कर देता है दत 
वाह संवेदनशील >्यक्ति के मर्मे को छू जाती है और रखसानुभूति होने लगती है। 
थी वदस़वर्थ के शब्तों मे सशक्त अनुन्ृृतति का ग्रहज उ्रेक [ 8ए0रक्षाटणा७ऊ 
०फएवणी०७ ता ए०छव्मीएों (व्टाप्र8$ ) है। इसी को एवरक्राम्नी शुद्ध जनुम्रृति 
( ९७८ ८४०८४ ८४०८ ) कहता है और इसी ह्विति को हृदयगरम कराते के लिये 
भोजपुरी का एक लोक कवि कहता है कि विरह। की सेती नहीं होता, विरहा डाल 
पर नहीं फवता, बह तो हुंदय मे उत्पत्र होता है और उमंग आने पर याया 
जाता है १ 

अब प्रश्न यह है कि यद्‌ *तो सातो को वाणी को एक पल हुआ। उनको 
रचनाओं के दूसरे पद फा वया छ्ोगा, जिसमे वे समाज के कनुत से संधष ऊरने के 
सए सड॒गहस्त दिखाई पड़ते हैं और जदाँ अनेक प्रसव को लेकर वे बहुत हो कट हो 
गये हैं। बतिपय रत्तिकः पाठक कह सकते हैं कि रात काव्य का यह अश अयु"दर और 
क्रास्य के लिए सर्ववा अनुपपोगी है। इस सम्बध में प्रश्तुत लेखक को निरिबत घारण है 
कि काव्य के लिए कोई भी विषय अमुदर और अनुपयोगी नहीं है । बीढे-मक्ोडे से कर 
अतृप्त काम-पिप स। तक और रोदी-दाल के नैतिक प्रश्नों से लेकर अध्यात्म-दशन तक 
जुछ नी काठ्प व लिए अनुपयोगी नहीं होता | जिड्ें समग्र जीवन का योय नहीं 
है व सौन्दप और जसोदय माय भेद जया समझेंग्रे ? जिले केवल पुभ्य-स्तवक प्रिय 
है 4 उस सा को मनोमृमि को डेसे सम्रक सकते हैं जो फूल घुदन से पहुस 
कक गा हे गा रा सादयन्योष के लिए भावुक जौर भावक दोता 

की महद्ी आवश्यकता है । मह। 

काम्य में हे रर्व की चर्चा करते हुए ठीक हो कस है हा बाप हिसेक 
गत इज पक कम 
संकदो कर 7, अंधे भी कला जयत्‌ स चहिष्यत नहीं किया जा 





(--माही बिरख्हा के खंगी ए भश्पा, 
माही विहा परे डारि 
विर्ह्ा त उर्जा से हिरदश्या में 
चर उमगे तब गांद 
रे हाहिएफडर को आस्था और बगय विद, पृ० ३५ 


साहित्यिक मूल्याक्न ३०६ 


काव्य में सौदम असौन्दय की मीमासा करत हुए आचाम द्विवेदी ने मी कहा 
है कि वाह्म अयुन्दरता के ढूह पर खडे होफर आ तरिक सौम्दय की उपासना नहीं दो 
सकती । हमे उस वाह्य असौदय को देखना ही पडेगा । निरक्ष, निर्देतत जनता के बीच 
णडे होकर जाप परियो के सौदण लोक को कत्पना ही बर सरत । साहित्य सुदर का 
उपासक है ध्सलिए साहित्य को असामजस्य को दूर करते का प्रयात पहले करना होगा 
अशिला लौर बुशि श से लड । द्वोगा, भय और स्वाति स लटना होगा ।१ स त कवि 
परम मौदय क॑ उपाप्क ये, जिसर सामने करोडों सूथ का तज जोर करोडो कामदेव 
वा सौदय बुछ भो नहीं था। उनके “अगमदेश मे पटऋतु का शोभा सरसती रहती है, 
छतीस राधिनियाँ बना करता है और साधक अनुभव के गीत गाया वरता है। ऐसे 
सौदय दश का घासी कभी भी भौतिक जीवा की दिसगतियो को दवकर भौन नहीं 
रह सकता था । अन उपहोने जीवन की कुरूपता से लडकर सम्पूण समाज को सौदय 
मध वन ने का अयत्न करते हुए सत्य, अद्दिसा, दया, करुणा आदि सात्विक बृतियां को 
प्रतिष्ठित विया। ऐसे शन्‍्रल्‍्त सीदय के उपासका की रससिद्ध कवीश्वर मानना 
हमारा परम कतब्य है । 
रहा माया जौर जमि यक्ति के जय साधना वी बात, जिसको लेकर सता को 

चाणी के का यद्व पर अतु्ति हर्देश किया गया है। इस विपये मे निवेदन यद है 
दि उन्‍्ती वी रचताओं को वाणी-विजास की सभा नहीं दा जा सउतती। कविन्‍कम 
उनफा साध्य नही छाघत थर | उहोंने स्त्रय भी कहा कि उतकी वाणी वो पीत 
अर्थात्‌ काव्य न माना जाय वर्षोंकि वह ब्रह्म विचार है, आत्म-साधना का साए है। 
सत्तोवी भाषा सहज साधना की भापा है। जत वह भो स८ज है । सहज भाषा चमज़ार 
की भाषा नदो है, वह “याकरण और मापाश'त्ष के बल पर बनाई हुई भाषा नटो 
है, बोपा में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर गडो हुई भापा नदों है। वह साथता को 
मापा है । उसमे ठेढ़ी से टेढी बात मी सहज हो कदने को शक्ति है ।* “सोलिए सहज 
भाषा के धनी कद्दीर को, प्रदारातर से सतो को, आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी दे वाणी 
बा डिवटेटर बताने हुए लिखा है कि वाणी के ऐस वादशाह को सादिप्यरपिक काव्या 
मद का आस्वाद कराने वाला समझे तो उहें दोप नी दिया जा सकता [४ 
३ अशोक के फूल पृ० १८९ 
| का य-रचवा उनका साध्य नहीं था तो भी उहोंने क्वि-कम किया । इसमे 

तनिक भी सदेह नही है। उ०की वाणी में रस है, छ द है, अलकार है, कवि समय 

है, ।बविध राग-रागिनियां है और है एक व्शिष कान्य-”ली ज्सको दाघ परम्परा 

उद्द खियरूप म्‌ प्राप्त हुई थी । 
ने दष्टब्य, अशोक क॑ फूल, पू० १८३ फड 
४ कबीर, पृ० २१६ 





३१० शमसनेही मम्पदार 


अरहु, सनन्‍्त-साद्स्य के काव्ययव का समग्र रूप में मात।गल बरत हुए जाचाग 
परणुराप चटवेंटी मे शर्टी में हम पद सकी हैं हि करीर प दित्य (प्रकारा/तर से साय 
साहिएप) उप रुए-विरो पु्पों में नहीं जो सेत्रे सजाये उद्यावों को क्यारियां में तिगी 
क्रम-विशेष मे जनुसार उगाये गये रहते हैं और जियकी छागा एवम सौदय बा शवि- 
इर्गश योग्य मालिया के कसा गंपुएय पर आशित रहा करता है। मह एलबप 
मुसुम है जो अपने स्थल पर अपन आर उगा है और जिसव। विवास सबसे प्राहतिव' 
जिपणो पर ही लिर्मा रहा है। इसे भाकार प्रवार अथवा सप रस पर भी किगी 
उ््रिम चस्तावरण का प्रभाव नदी पणा और य इसदा प्रौधा तक कमा वियी विश्वित 
क्रम व बाए छाँट का अम्परत रदा । इगा शायना निजी मथुम है पैर शिकी सौददर्य 
है और उसकी विशेषनाओ वा साहश्य केडल उहीं बाय बुसुमों में मिल सकता हैं 
जितवा विवास वी वैगे वयजवात में हो हुआ है ।! सात काव्य पी समरत 
विशेषता था से मशिठत होने के कारण रामपनेही सम्भटाग का साटितय भा रमणीप 
भर राव प्रशगार से अभिनदनीय है । 
भावानुभूति 
प्रय्मय तोच, अनुभूति और देगगुक्त प्रवृत्ति दम तीनों के गूड सश्तेष का नाध भाव 
है ।६ भावहा रस का प्रदृत मृत है । रामगनेही सम्प्रदाय के सत प्रभुख रूप से मघुर्य एव 
शात भाव के बवि हैं, तथापि उनके वाणी-साहित्य मैं वोर वोभत्स और अदभुत रस के भी 
उदाहरण मिल जा। हैं। बरुण, हास्य, रौ४ और मानक रम का तो प्राय जभाव ही 
दिखाई पडता है ॥ वास्तविकता मद है कि सत कवि भक्ति रस-रसिक हैं| मत्ति रस में 
माघुरये, दाम्म शात, बात्सल्य और सख्य भाषा को युख्य भक्ति रस मावा गया है | 
चीर बीभत्स, अदभुत, करुण, हास्य, रोदद और भयाना जादि रसा को भक्ति मे रसन्‍व 
नहीं भाप्त है। इ हू मक्ति रप्रातगत गोण भक्ति रस बताया गया है। कटावित्‌ 
इसीजिए गोह्दाभ) तुनवादास ने भो भक्तिस्स के जन से पृण मानस में अय रपो को 
जलवबर के रूप म देता है 
माधुय॑भाव' 
माधुपमाव भूतत श्युगार रस के अतगत जाने वाया भाव है। 
आगार रस का स्थात्री भाव रति है। रति या प्रीति जब लोकिक अपसम्बन 
के प्रति होती है तो श्ट गार को कोडि में जाती है और जब आलस्बन अलौकिक 
१ कबोर सांहत्य की परणे, प्रस्तावता पृ० ३ 
२ रस मामासा आचाय रापचाद शुक्ल, पु० १६८ 
३ नव से जा तर जो विरागा 
ते सब जलघर चाद तडया 
“-मानत, बालकाड, दोहा ३६ चौपाई १० 
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दवोता है तो उसे माधुर्य भाव के नाम से अमिहित किया जाता है। आवार्यों ने हस दो 
भागा में विभाडित किया है--सयोग और वियोग । कवि पर्सिदी के अनुसार 7 गार 
रस का निल्पण करते हुए सयोग के प्वाद्‌ ही वियोग-वशान किया जाता है वयाकि 
जौक्कि जीवन में इन दोना दशाआ वी स्थिति इसो ब्रम में होवी है । किन्तु निभु ण 

साधना में इनका क्रम सर्वया विपरीत होता है । वहाँ प्रियतम क॑ प्रति उद्याप्त वियोग 
भात्रना ही सयोग का साधन बनती है। जत प्रस्तुत उन्‍्ययन मे पहल वियाग पल 
का विवेचन किथा जायगा । 


वियोग 
वियोग था गार वा तीन स्थितियाँ होती हे--धूर्व राग, मान और प्रवास। पृव- 

राग में नामक और नायिका वे मिलन स पूव वित्र-दशन, स्वृप्नदशन तथा रूप-गुण श्रवण 
में उत्तत आवपण और प्रेम प्राप्ति की वंचेदी का वणव होता है । मात्र प्रेमी से 
प्रेमिका क॑ रूठत वी स्थिति है, और प्रवास मे सयोगोपरास्त प्रेमी और प्रमिवा मस 
कियी के प्रवासी होने का बंशन होता है। प्रेमास्पद नियक्षार होने से निगुण सता वी 
विरहानुमूति भे प्रवास ओर मान के लिए स्थान ही नहीं है । उनके विरह का आरम्भ 
पूर्वराग से होता है। साधक रूपी प्रेमिका गुरु से प्रियतम राम का ग्रुणश्रवण करके 
उन पर राम जाती है। उसके टूल्य में प्रेनोट्मव है जाता है। धीर-धीरे मितरन 
की उत्कठा बढ़ने लगती है! परिणामस्वरूप वियागटशा की जारम्म हो जाता 
है । साधत को धन, धाम तथा समार के स्नेह सम्बंध झूठे लगने लगत 7॥ 
प्रियतम कै विना उस विश्व की समस्त भोग्य विभूतिया 'छाद के सहश प्रतीत होने 
लगती है -- 

भूट लगे धन घाम जग नाता नह तिवार। 

पीव विना परलोक मैं जायो सव सुद्र छार ॥* 

शन शशने प्रेमानुभृति प्रगाढ़ होती जाती है । प्रेमिका का हृदय पिय से मिलने 

के लिए तडपने लगता है। पपीह का माँति उसे प्राण्ाधार के नाम की धुन सी लग 
जाती है | प्रिय-दशन के लिए उसके नेत्र ओर “दतरस के विए उसकी जिह्ला लालायित 
हो उठती है । दशव की आशा में उसके नेत्र चह॒तिश प्रियतम की वाट जोह्त रख 
हैं । एक क्षण वे लिए भी उसे नींद नहों आाती-- 

रमइया स्हरी पलक ने लागी हो। 

तर दरशन कारण निशिवासर जागो हो ॥टका॥। 

दमो टिशा भातुर करो तेरा पथ्॒ निहालों हो । 





राम नाम की टेर दे दिन रात पुकाए हो ॥ा 
ध 
१ दयाबुदास की वाणी, प० स० २६८ 


इ्शर रामसनही सम्परताय 


नैण दुखी दीदार बिन रमना रस आासे हो। 
हिवडो हुलस हेत सो हरि कद परकासे हो ॥* 


सावन और भादो की सुहावनी रादा म॒ जब सखियाँ प्रियतम के साध संयोग 
सुख लूटती है, राम वे विरह वाण से विद्ध विरहिणी संज पर जकेला पडी छठ्पढाती 
हुईं रात बताता है-- 
सावन सखियाँ सवै हिडोले भूल है। 
पत्ति प्रीतम छबि देख हिरदां म॑ पुल है । 
गाव॑ मगलचार पिया सग हैं सुखी। 
परिहा, प्होकर विरहन नार राम वर बिन दुखी ॥ 
भादी बरसे मेह अंधेरी रात री 
बीज चमक धन गरज गेह डरपात री 
परी अकेली सेज पीर अति जीव को 
परिहा प्होकर कोठ जाय वहै दु ख पाव को ।।* 
दीर्घयापी विरह-ज्वर उस पागल बना देता हैं। इस दशा मे वह शरीर क॑ 
समस्त वस्त्राभुषण तोड फेंकती है -- 
विरहिंनि मारी विरह को सुधि दुधि बिमरो सार। 
हरिया सिर स्‌ डारिया हीर चार स्िंगार ॥ 
विरह-वरान में इस सम्प्रदाय के सता ने कही कही रीतिकालीत क्बियों की 
ऊह्दा मर पद्धति का भी अगुसरण किया है । दमालुटास चटन जौर केमर जमे शोतल 
पदार्थों व अग्नि के समान तप्त होते का वणन करते हुए लिखते हैं -- 
चन्दन लागे अग्रिव सम कंसर अभिन समाते। 
जज्जू पे आय राम जा केहि विध रैसा प्रान” ॥४ 
यह उल्लेखनीय है कि आनवत अन्यक्त होने से इन सत्ता की विग्हानुभूति 
मे मानसिक पक्ष को प्रधातता होती चाहिए थी किन्तु इसकी विरहामि-यक्ति प्राय 
स्थूल प्रतीका क॑ द्वारा हुई है। इसका कारण है इस सम्प्रदाय के सता पर 
पूर्ववर्ती सगुण भक्ति धारा का प्रभाव । इस रीठिकालीन प्रभाव भी स्वीकार क्रिया 
जा यकता है! 


अणमे वाणी, पु० १००६ 

पोहकर दास की वाणी, वारहमासा, पृ० १२५ 
श्रा रामस्नहधर्मप्रकाश, पृ० २९ 

दयाजुदासे को बाणी, प० स७ ३४ 


बटर ब0 +0 + 
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सयोग 


रामसनेही सम्प्रदाय के सता ने सयोग के भी बडे मधुर चित्र प्रस्तुत किये 
है। जम जम की बिछुडी हुई सुरति-मुदरी और ररकार प्रियतम के सयोग-वर्णन से 
इनकी असाधारण काय प्रतिमा का परिचय मिलता है। ध्याता के भानस मे जिस 
प्रियतम की मोल्ता मूति समाई हुई थी उसी से मिलने के विए उसके तने मन सब 
व्यग्र थ । सौमाग्यवश सतगुरु वी मध्यस्थता सं दोता वी सगाई हो गयी। मतत 
दोनों का प्रणय परिणय म परिवर्तित हो गया। दरिया साहव न हस प्रेम सगाई का 
बड़ा ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत क्या है -- 

कहा कहूँ मेर पिंउ की बात, जोर कहें सो” अब सुहात ॥रेक।। 

जब मैं रहा थी कया ववारी तय मेर क्रम हता सिर भारी ॥ 

जब मेरी पिउ से मनता दौड़ा सतगुर आन सगाई जोडी | 

तब मैं पिउ का मंगल गाया जय मेरा स्वामी व्याहन आया।॥। 

हथलवा द बेठा सगा यत्र मोटि लानो बायें जगा। 

जन दरिया कहे मिटि गई दूतो आापो अरप पांव सग सूती ॥* 

सम्बंध स्थापित हो जाने क॒ उपरा व गगन मडल मे दोनो का प्रथम मिलन 
होता है । सुरति सु दरी सुख की सज पर शयन करतो है । जब उसे जगत्‌ विलास 
फीवा टिखाई पड़ने लगता 6 । रामचरण न सुरति शब्द का बेलि वणन बड़े भर्या- 
लित और सुदर ढग स किया है -- 

विव पतना सुख सेज पर दिल मिल करत निवास । 
रामचरण तय ही लगे प्रीको जगत बिलास ॥। 
रामचरए विव पाइया तव नजर न आते और 
जी सुख पिव की सज पर सो नही दूसरी ठोर ॥) 
आठ पहर चौमठ घडी सुख विलसत दिन जाय ॥ 
पिव अवितासी सग सुरति नाम क्दें नहीं थाय ॥* 
“रामरसाले” के साथ फाग खेलने म॑ ये स त सगुणोप्रासक भक्तों से पोछे नही रह 
हैं | दोना मे भद वेवल इतना है कि इनकी वसन्द लीला स्थूल न होकर अत्यन्त 
रहस्यप्रपी तचचा आदरिक अनुभव पर आधृत्त है +- 
राम रसोले रय रच्यो म्हारे आज वस्धत को खेल ॥॥टेक। 
प्रेम नीर पिचकारी दिल से छूटत चहुँ उर भेल ॥॥ 

१ अनुभव गिरा, पृ० १९२-१९३ 

२ अणमभे वाणी, पृ० १४ 





ब१४ रामसनेही सम्प्रदाय 


भंघ ऊर्ध्व बिच खेल मइयों है सुरत शब्द को मल। 
घुत विच ध्याव तान जरयँ अनुभव जतम-मरण दुख पेल । 
दाल चाल रस राम रमैयो रामदाव गुरु सेल॥7 
इस टिव्य फाग-चीला मे स्थावित प्रिया और प्रियतम वे शारीरिक एवं मानसिक 
शेक्य वे अनिर्व बवीय सुख वा वन करने हुए सत प्रवर रामचरण लिखते हैं -- 
पिया संत प्यारा एसे निव हो खलब फाग (ठेका 
रुमना राम उबार सुद्ारिणि विद सों भ्रीति बधावै ॥ 
काम काट परतटा करि यारा अरस परस गुण गाव ॥ 
वित चंदन समता भपिल धिसके पिव के अग चाय वि | 
चचत मंगनत भई महासु ”रि सागोतराग लगावै।ा 
लोग गुलाज अबीर अर्थ वरि झोरी भरि भरि ल्यावै । 
हमि-ह॒सि हरप-टरप पत्रि सनमुख्र प्रेम राहित परवावै ॥ 
कुत कामना उसरि गोरी ताको रुग चढ़ावे। 
पौचू ठांव रंगे रग नीती दुूजों रंग ने भावे॥ 
सन मन अप मिला विव पतनी यारी नहु न जागे । 
रामचरण शरणें राव पायों ताकी बह मे आवै हरे 


रसानुभूति का प्रएन 

रगानुभूति बी कसौटी साथरणीवरण है । दूसर घर्दा में कवि थी हृदगंत 
आवनाजा व साथ झोता अथवा पराठरु को अनुभूतिया का तादाहम्प रसानुभूति बरी 
अनियार्य शत है । सात रवि जब जावा और जाए को पर्द रता का यणन करत हुये 
राम से रापारमक सम्द प स्वरादित बरो वो मत पढ़या है तय पाठव' मा हृदय प्रमाविव 
हुये दिया मंदी रहता । जब बह विरदानुमूव शी व्यजना करता है और विपतम जा 
एक-एक हए का विय्रोग उप तिय अस मे होता है या जय ये अयने प्रियवम 4 खाव 
दिसमिल घर गे से रह है धर प्र 4₹ प्राटक आगे जपने रतर थे उसतरा आस्वादय 
बरता है। हाँ, गुर स्थतर एस >बश्य हैं जद खत कवि अपनी ग्रड् आपष्यारिमक्त 
अनुभूतिया का यछाव कतिपय मुझ प्रतीशों दे सास्यम से हरता है। शग रयला पर 
अभिवपत्त भावों में थोवा या पा? हक पूचूर्पण किम्ब प्रदण सही कर थाठा है । वस्तु 
बजिस आप्या मर परावस्त पर पहुंचने दे उपद इद गाया का सृष्टि हुए है वहाँ 
एक पड़ने विदा बहउबि़ स्खाउुवूदि नहीाँद्ा सता । संत गढि जब सर युरति- 
निरति को होता का विपलयर्ता है ठद तर लो कोई याव सही हियु जब वह 





१ निगुच भजन माता, पढे १४ 
३ मनचमे बागा, पृ १००६ 


साहित्यिक मूल्यांकन ३१५ 


ज्ञान का गरुलाल घोनकर प्रेम वी पिचकारी चलाता है और क्षमा का अबीर तथा 
चित का चदन बिसने लगता है तब बात कुद उस सो जातो है और साधारण 
पाठक की समझ से बाहर हो जाती है ॥ इनसे रसानुमूति म बाघा अवश्य पड़ती 
है । इस सम्बन्ध में स्याव दन वो दात यह है कि इस प्रश्गर वी कठिनाई वेवल 
राममनेही सम्प्रदाय के साहित्य या सात काव्य के साथ ही नहीं प्रत्युत्‌ प्रत्येक युग के 
प्रत्येक कवि फी कविता के साथ ययूनाघिर् मात्रा म आती है। फ्रि भो कबीर आदि 
नसातों के प्रेममूलक पदा की तो वात ही क्या, उलटवासीमूलक पटी का रसास्वादन गाँव 
की साधारण जनता अधिकाश गाहित्यकारों के का-य की अपेला कही अधिक करती है । 
शान्त रस 
शात रम एक प्रशार से संत काय का प्रधान रस है। इसका स्थायी भाव 
निरवेद है, जिधके भूल मे ससार से विरक्ति की भावना काय बरती है। संसार फी 
अमित्यता, आत्मदोप-”शन, अपने बुदत्यों पर परश्चात्ताप आदि अनुभाव तथा 
आत्मग्लानि, स्मरण, बोध आदि इसके सचारी भाव है। साम्प्रदायिक साहित्य से 
आत रस के कुच्च उदाहरण प्रस्तुत क्य जात हैं -- 
(क) जागि जागि-जागि जोव राम याम लोजे। 
सुपन मैं सतार सार साच नहीं कोज ॥देक।। 
काम दाम सुत बाम धाम नेह ने कांते । 
याके संधि लायि-लागि अनत जोव छीजे ॥। 
बड़े-बडे राव राजा सुप भोग रीजे। 
जाग म जप्पो है राम माया रस भीजे॥ 
जालस दिवारि दूरि, भरम छाडि दीजे । 
राम जन राम याइ राम सरण जाजे ॥र 
६ख) समभि रे समझि मन सूढ़ मेरा कह्या मुद्र॒स्बर परिवार यह कोन केरा । 
सकल ससार सराय का सोजती एक पल मांहि होइ बूच डेरा ॥॥ 
एक मत बित नितर सलाम रम भजों तुमकि सिरकाल नहिं करत जोरा ॥॥ 
वबद कतेव सब जाति काची कवा देखि भूल मतै भन्न मोरा ॥ 
तप्प तीथ न्रवः समझि एक्ाइशी, सात हो द्वीप नव खख ठोले । 
जोग जिंग जाप पटकम खालो रह्या जाप कू उलदि आप न खोले ॥ 
आदि अरू जत सत शब्- क्‌ ध्याप्र ल पाय ले दश्यम द्वार सोई। 
दास हरिराम तहाँ मुक्ति समा नही जीव अरु सीव मिल एक होई (रे 





१ राम जन का सबृद, पद ३ (नान समुद्र-हस्तविश्वित) 
२ श्री रामस्नेह धर्म प्रकाश, पृ० १३८ 


३१६ रामसनेही संम्प्रदाफ 


(ग) जीव बठाऊ रे बहता मारग माइ। 
जार पहर का चालना घडो इवा ठहरे नाइ ॥टठेका। 
गरम जनम॑ बालक भेयों रे दठब्दाई गरबाब। 
वृद्ध मृतक क्रि गभ वसेरा तरा यह मारग प्रमाव ॥३॥ 
पाप-ऐुय सुख दुख को करती बडी थारे लागी पाय। 
पश्न॒ ठगो के बस मे पड़ो र कब घर पहुँचे जाय ॥२॥ 
चौरासी बासो तू बस्या रे जपना कर-कर जावे। 
निश्चय-निश्चय होयगो र तू पद पहुँचे तिर्बान ॥३॥) 
राम विना तोको ठौर नही रं, जहँ जावे त्तहं काल । 
जन दरिया मन उलद जगत सू अपना राम सेंभाल वश! 


वीर रस 

शमसनेही सम्प्रदाय का उद्धव और विकास वीरभूमि राजस्थान में हुआ ४ 
इन सतो की साधना का आदेश सती और (पुर हैं। अत वोतराग होते हुये भी इस 
शाखा के सतो को वाणी मे प्रतारा तर से वीर रस- यजक चित्र यत्र-तत्र मिल 
जाते हैं। सामाय रूप से बोर कान्य लखकों से इनकी विशेपता यह है कि इन्होंने 
स्थुल वीरत्व की लपेक्षा आजरिक दूरता का प्रधातता दी है। इनकी उत्साह 
व्यक्षक उक्तिया मानसिक द्वढ्य से सम्ब ध रखती है--- 


(क) गरू नेम सिर टोःग प्रेम बगतेर सुखदाई 
राम नाम तसरवार ओद गुर ढाल धदाई 
शान तुरग पर च भड़े चोगात विदाले 
क्जिया है रिण पेतत नत हर हृत सेमाने 
जनम मोह जाते अवव तन मत सनगुर वारणे 
सूर भगत आकूर घुर राग मिलण के कारण * | 


(ख) भम जरू कम कू ज्ञाव मिह मानिया 
लोभ कू दौडि मतोष मसया 
काम कू क्तल बरि शील सेंढा भया 
बाण वैराम्य के मोदे हादया 
गर्व ग्ुस्मान विचार दोई ढाइया 
क्रोध कू खोदि क्षम्मा उडाया 





१ रामस्नेही सतवाणी, पृू० २१५ १६ 
२ दयानुदास को बागी, प० स० ५६६ 


साहित्यिक भूल्यावन 


सूरिवा जोध परबोष मान हरी 
अमल करि आपके अरि उठाया 
आन धवक्‍कावता राम बू ग्रातता 
श्याम मन भावता चरण लागा 
राम ही चरण अब नगर नौका वल्या 
धस्या शिर काल का चोर भागा ।* 


(ग) सूर चढ़े संग्राम को मा मे शक्त न वोय । 
भआग्ा अरपे राम को होती होव सो होय ॥* 


प्रथम छ ३ मे घूर एपी भक्त द्वारा मोह रूपी शत्रु पर विजय भ्राप्त करने के हतु 
'की जाने वाली तैयारी का वशन किया गया है, दूसर में काया के भीतर सदगुर्णो 
जौर दुगु णो के घमासान युद्ध का वणन है और ीतिम छ॥इ म शुर के साहस और 
आमोत्सग की प्रवृत्ति वा परिचय मिलता हं। इने छदो में विभाव, अनुभाव और 
सवारी स पुष्ट वीर रस की निष्पत्ति भले न होती हो कितु वीर रत-व्यजक शब्दा- 


वली वा सफल प्रयोग हुआ है । नियरु रिया भक्ता से संस अधिक की आशा भी नहीं की 
जा राक्ती । 


बीभत्स रस 


सासारिक जीवन रा घृणा उत्तन कर जीव को ईश्वरो-मुख करने क॑ लिए इन सतो 
न रोग-शोक-जर्मर मनुष्य-मीवन के लाना जुगुप्सा-यजक चित्र प्रस्तुत किये हैं --- 
(क) काया जास्थू जो जरी रोग व्याधि भरपूर 
नाना भांति क्लेप टुप तिर्षा भूष हज्ूर॥ 
तिर्पषा भूप हज़र रहे निद्रा जलसानी ॥ 
भरे द्वार लव नरक सटा दुगधि की खानी ॥ 
रामचरण हरि भजन बित पाई शिर पर घूर । 
काया जाखूयू जो जरी रोग न्याधि भरपूर ॥२ 
(व) हाड नाम अरु रक्त मास की प्रोट ₹। 
श्रात ओझ मल मृत्र भरुया मन खोद रे॥। 
ऊपर किया सनातन धुपै नहि कम रे॥ 
प्रिह्ा रामचरण भज राम और तज भर्म रे॥५ 
“य अणने वाणी, प० १९३ 
रामस्नेही सतवाणी, १० ४३ 


अणमभो विलास, उजीसवा प्रकरण छद ४५ 
कषणनेवाणी, पृ० ८४ 


बन्द >0 #० 


३१६ रामसनेही सम्प्रदाग 


(ग) जीव वदाऊ रे बहता मोरग माइ | 
आठ पहर का चालना घंडी इक ठहरै नाइ ॥टका। 
गरम जनम बालके भग्गों र॑ तरुताई गरबान। 
चूंद्ध मृतक फिर गर्भ बसेश तंरा यह मारग परमाववारा॥ 
पाप-पुय सुख दुख की करनी बेडी थार लागी पाय ॥ 
पश्च ठगा के बस में पडो र कब घर पहुँचे जाय ॥१॥ 
चौरासी वासोतू वस्यो रे अपना कर-कर जान। 
निश्वय निश्वय होयगो रु त्‌ पद पहुँचे मिर्बाद वर 
राम जिना तोको ठौर नहीं रे, जहँ जावै तहँ काल । 
जन दरिया मन उलद जगत स्‌ अपना राम सँमाल डा 


वीर रस 

शसममभनेही सम्प्रदाय का उद्धव और विकास वीरमभूमि राजर्थाव में हुआ। 
इन सतो की साधता का आदश सती जोर झुर हैं। अत वीतशग होते हुये भी इस 
शाखा के सन्‍तो कौ वाणों में प्रताधशातर से वीर रस- यजक चित्र सत्रन्तत मिल 
जाते हैं। सामा्य रूप स वीर का य लखको से इनकी विशेषता यह है कि इहोंते 
स्थून वीरत्व की अपक्षा आजरिक चूरता वा प्रधावता दी है। इतकी उत्साह 
व्यज्ञक उत्तिया मानसिक द्वद्दों से उम्ब घ रखती है-- 


(क) गरू नेम्र सिर टोर भ्रेस बगतर सुखदाई 
राम नाम तरवार जोट गुर ढाल बदाई 
भाग तठुरग पर चढे मंडे चौगात विदाल 
क्जिया है रिण पेत नत हर हेत सेभाले 
जनम मोह जीत अवस तन मन सतगुर बारणो 
सूर भगत आकूर घुर राम मिसण वै कारण । 


(ख) भम अर कर्म क्‌ ज्ञाव मिह भानिया 
लोम कू' दोडि सतोप मरस्या 
काम कू कत्ल करि शीत सेठा भया 
वाण वैराग्य के मोह द्वाय्या 
गर्व गुम्भान विचार दोई ढाइया 
क्रोध बू. खोदि क्षम्मा उठाया 


तन +-ननन 3-० 
१ रामस्नेही यठवाणों, ० २१५ १६ 
२ दयालुटाव की वाणी, प० स० ५६६ 


े 


ाहित्यिक मूल्याक्न 


सूरिवा जोयथ परवोध माने तहों 
अमल करि आपरो अरि उठाया 
आन घक्‍कावता राम कू ग्रावता 
श्याम मन भावता चरण लागा 
राम ही चरण भब नगर नोका बस्या 
धस्या शिर काल का चोर भागा ।* 


(ग) सूर चढ़े सम्राम को मत मे शक न कोय । 
आय बरपे राम को होती होते सो होय ॥ रे 


प्रथम छ ” मे णूर रपी *क्त द्वारा मोह रूपा शत्र पर विजय प्राप्त करने क॑ हतु 
"की जाने वाली तैथारी का वणव किया गया है, दूसर मे काया के भीनर सदयुर्णो 
और दुगु णा क॑ घमातात युद्ध का वणन है और आऔतिम छाद्द में शुर के साहस और 
आत्मोत्सग की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। इन छदा में विभाव, अनुभाव और 
सवारी स पुष्ट वीर रस की निध्पतत्ति भले न होता हो कितु वीर रस-व्यजक शब्दा- 


यली का संपल प्रयोग हुआ है । विग्ु रिया भक्ता स इससे अधिक को आश। भी नहीं की 
जा सकती) 


“वीभत्स रस 


सासारिक जोवन से घृणा उस्तन कर जोव को ईश्वरोमुद्ध करन के लिए इन सती 
ने रोग-शोक-जर्जर मनुष्व-गीवन के वाना जुगुप्सा- यजक चित्र प्रस्तुत किये हैं --. 
(क) काया जाख्यू जो जरी रोग व्याषि भरपूर। 
नाता समाँति क्‍्लेप टुप तिर्षा भूष हजूर।॥। 
तिषा भूष हर रहे निद्रा अलसानी। 
भरे हर नव नरक सदा दुगधि को खानी ॥ 
शामचरण हरि भजन विन पाइ शिर पर घूर ६ 
काया जाख्यू जो जरी रोग “याधि भरपूर ॥॥३ 
(ख) ह।|ड चाम जरूरक्त मास को पोद २। 
झात ओजझ मल मूत्र भरुया मन खोद रत्‌। 
उपर किया सस्‍वताने घुपै नहिं कम र। 
प्रिद्दा रामचरण मज राम और तज भर्म रे ॥४ 
अणमै वाणी, १० १९३ 
रामस्नेदी सतवाणी, १० ४३ 


अणमो विलास, उन्नीसवा प्रकरण छन्द ४५ 
अणनैवाणी, पृ० 5४ 


कई बए >0ए * ० 


३८ रामपनेही सम्प्रदाय 


(ग) देह भरी दुर्गध बहे नव द्वार रे। 
चौको चूहों पोत फहे आवार र। 
नर नारी का समाप्त मदन मद पीवणा। 
परिहा, राम विसार बृधा जग जीवणाता। 
अद्भुत रस 
अदुभुत रस को अभियक्ति साम्मदायिक साहित्य में बणित 'अगमदेश' तथा 
“अगम पुरुष! के परिचय सम्ब धी प्रसयों म हुई है | दरिया साहव और रामचरण 
जी के निम्नाकित छ द उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किये जा सकत हैं --- 
(वे) विन रखना गुण गाए विन वरि बाचै तूर। 
बिन श्रदणा अनहृद सुरी जहाँ बरह्य सभा भरि पूरिता 
जहाँ ब्रह्म समा भरि पूरि और कोई नजरि न जावे । 
सुरत रही मठ छाइ दह तहाँ णाण न पावै ॥ 
रामचरण वा देम में बढ़त प्रकासे सूर॥ 
बिन रसना ग्रुण गाइय बिट कर वाजै तूर॥* 
(छो बिन परावन्‍न्यावरू जले त्रिन सूरगे परकाव। 
चाँद बिना जहें. चौँदना जन दरिया का बास ॥ 
भौवत बाजे ग्रगन में पिन वाहल घन गाज । 
महल विराजै परम गुर दरिया वे महाराज ॥र 
(ग) गगन ही मेइल मे एक अचरज भवा। 
बपु थिता पुरुष इवा रमत देखा।॥ड 
पौँच ही तत्व सू रहित यो पुरुष है॥ 
नादि कोइ तादि वे रूप रंपात 
अगम अगाप अतोल अम्भाप है। 
यार नहिं पार नहिं गम्म लेखा। 
राम हो चरण था देश मे रम रह। 
उल्टि मद बहुए कोइ धरत भेखा॥र 
इन छूला मे अंगम देश और परम पुरुष क॑ जद्मुत सलह्य का जो वणन किया 
गया है वह रस के सभो उपादातों से सयुत्त ने द्वोने पर भी बस्जुत खत्तों की साधना 


१ वही, पृ० ८४ 

२ अणम्रेवागी, (० रेड 
३ अनुमव्गिरा, पृ० ११४ 
४ सणनेवाणा, पृ० रै९३ 


सादित्पिक मूल्य|कन ३१६. 
साय भौर को अनुमति समग्र स्प्रम अद्भुत है। अत इसका कहीं से कोई 
बशुन किया जाया हो वढ़ नदमुत होगा ही। 


प्रकृति-वणन 


निगु णिया सम्तो की साधना पूछात अतम्ुखी थी। उनकी वाणी में साधता- 
गत अनुभूतिया का ही विशद वणन प्राप्त होता है । प्राटर्तिक सोन्दय को दसक्र उम्त 
पर रामला और उस आलम्टन मान कर उसके सम्बंध में दुछ लिखना सत्रोंबी 
प्रहृतति क सर्वषा प्रतिवूत था । उनको वाणी म प्राइतिक हृश्या के प्रसग क्वल ब्रह्म- 
निरुपण, उपदेश और तिरह वणन के अवसर पर ही आाय ह। कहीं-क हैं प्रवृति के 
खतत््र बिन भी मिल जाते हैं। रामसनेही उतो के प्रवृति वणन का अध्ययन 


निम्नाकित चार शीपका से किया जा सकता है--भालम्वन रुप, उद्दोपन रूप, उपदेश 
रुप तथा अप्रस्तुत-विघान रूप । 


आवलम्बन रुप मे अभी हम कह चुके है कि साम्प्रदाधिवः साहित्य मे 


प्रति के आलम ने रुप का वरान प्राय नहीं के बरा4र है । किन्तु इतन बड सम्प्रदाय 
और उसकी इतनी विशाल साहि-य परम्परा मे 


दो चार छदा का मिल जाना कोई 
भाश्वय वी बात नदों है । दरिया साहव द्वारा वशित मस्भूति का एक चित्र प्रस्तुत. 
किया जाता हू -- 


जहा निजल घरता बहुत घुर। 

जहा साकित बस्ती दूर दूर 

ग्रीष्ष ऋतु मे तपे भोम। 

जद्ग जातम दुखिया रोम रोम ॥६ 

पतमान समय के कवि प्रद्धत्ि के स्वतंत्र रूप का वणन उमुक्त स्प से करक 

लगे है । १० उत्साहराम 'कबलहस ने निम्नाकित पृक्तियो में वसत का बना ही सज्ोक 
बर्णत किया है -- 


तरु तर लगी बेल नवेली वधू “यो सोहै, 


फुल हैं पुहप भूग भोर भननाटो है। 

जम्बद कदस्त पुल केवुक सशोक कन्‍्द, 
शीतल सुगाध मद यायु सननारों है॥ 

सर सरितान पवार चात़वा चक्तेर मोर, 

शोर को मचावै मार चाप तननारों है | 

2 ली आर 

१ अनुभवगिरा, पृ० १७४ 


53240] रामवनेही सम्प्रदाय 


(यगं) देह भरा दुगाव बहै नव द्वार रे। 
चौफो चूहो पोत कहे आवार र। 
नर नारी का मास मदन मद पीवशा। 
परिहा, राम विसार वृषा जग जीवणा ॥१ 
अद्भुत रस 
अदभुत रस को अभिव्यक्ति साम्प्रदायिक साहित्य मे वर्णित 'अगमदेश” हथा 
अगम पुरुष! के परिचय सम्ब घी प्रसगो म हुई है। दरिया साहब और रामचरण 
जी के निम्नाकित छ द उदाहरण रूप मे भस्तुत किये जा सकते हैं -- 
(व) विन रसना गुण गारएएं बिन बरि थाने तूर। 
विन श्रवणा अनट्द सुरो जहाँ ब्रह्म सभा भरि पूरि॥ 
जहाँ ब्रह्म सभा भरि पूरि और कोई नजरि न आये । 
सुस्त रहो मठ छाइ देह तहाँ जाण न पाते॥ 
रामचरण वा देव में बहुत प्रकासे सूर॥ 
बिन रखता गुण गराइय्े बिट वर व्जै तूर॥र 
[ल) विद परावकन्तायर जये विन सूरत परताम। 
चाँट बिता जहें चाँदना जन दरिया का बालता 
मौवस बाने गगन मे जिन बाहल घन गाज) 
महल विराजै परम गुरु दरिया वे महाराज ॥र 
(ग) गान द्वी मइल में एक अचरज भवा। 
वधु दिता पुरुष श्व रमत देखा॥ 
वाँच ही तत्त्व मूं रहित यो पुरुष है॥ 
ना कोइ ताद वे रूप रेखा॥ 
अगम अगाघ अतोल अम्माप है। 
बोर नहिं पार नहिं सम्म लेखा॥, 
राम हा चरण वा दशा में रम र८। 
उलट नहिं यहुए को६ धरत भेघा॥र 
इन छल्प में अगम देय और परम पुरुष क॑ अदभुत स्लहप का जो वणन किया 
गया है वह रस के सभो उपादाना से सयुत्त न होने पर भा वस्तुत छ्तोंगो साधना 


१ वही, पृ० ८४ 

२ अधभेवागी, पृ० १४१ 
३ अनुमव्गिरा, पृ० ११४ 
डे अणनेवात्रां, पृ७ १९३२३ 
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साभ्य और को अनुभूति समग्र रूपम नदूुमुत है। अत इसका कहीं से कोई 
वस्मन किया जायगा तो वह अद्मुत होगा ही । 


प्रकृति-वर्णन 


निगु णिया सतो वी साधना पूणत आतम्रुखी थी । उनकी वाणी में साधदा 

गत अनुभूतिया का ही विशद वणन प्राप्त होता है । प्राहतिक सौदय को दखकर उठ 
पर सामना और उसे आलम्वत मात कर उसके सम्बंध मे दुझ लिखना सन्‍्तो वी 
प्रति के मर्वधा प्रतिदूल था । उनकी वाणी म॑ प्राइतिक हश्यां के प्रसंग कंवल ब्रह्म- 
निरूपण, उपदेश और शिरह-वणन क॑ अवसर पर ही भाये ह। कही-कद्टो प्रवृति के 
स्वतभ्॒ चित्र भी मिल जात हैं । रामसनेही सतो के प्रह्वति वणव का अध्ययन 
निम्ताकित चार शीपको म क्या जा सकता है--आलम्वन रूप, उद्दीपन रूप, उपदेश 
रूप तथा अप्रस्तुत-्विधान रूप । 


आवलम्बन रूप मे अभी हम कह चुके हैं कि साम्प्रदाधिकः साहित्य म 
प्रहति के आलम् न रूप का वरणन प्राय नही के वरापर है ॥ किन्तु इतन बड़ सम्प्रदाय 
भौर उसका इतनी विशाल साहित्य-परम्परा मे दो चार छंदा का मिल जाना कोई 
आश्वय गो बात नद्दो है । दर्या साहब द्वारा वर्णित मर्मूमि का एक चित भस्तुत 
किया जाता है -- 

जहा निजल घरती बहुत घूर॥ 
जहा साकित बस्ती दूर टूर॥ 
ग्रीष्म ऋतु मे तपे भोम। 
जहा आतम दुखिया रोम रोम वार 


चतमान समय के कवि भ्रद्धति के स्वदत्र रूप का वणत उमुक्त रुप से करके 
लगे है । ५० उत्सादराम 'कल्लहस ने निम्नाकित पृक्तिया में बसन्त का वत्य ही सजोछ 
बर्णान किया है “5 
तर तद लगी चेल नवेली वधू “या सोरे, 


फूल हैं पुष्प भूग भोर भननाटों है। 
अम्वद कदस्व पूने केदुक बशोक कन्‍ट, 

शीतव सृुगाथ माद थापु सननाटो है ॥ 
सर सरितान पार चलता चकोर मोर, 

शोर को मचावे मार चाप दननारों है ॥ 


१ अनुमवगिरा, पृ० १७४ 


छ२० राममनेहो सम्प्रदाय 


देख्यो चटे और दाल जोर यो वसत जु को, 
गायक छत्तीम राग छायो घननाटो है॥* 


उद्दोपन रूप से श्टगार की सयोग और वियोग दोनो दशाओ मे मातव- 
मन पर प्रकृति वा बहुत प्रभाव पडता है। सयोग के क्षण प्रहति के साहचय से मधुर 
हो जाते है । मलय समीर, शीतल च॑ द्रका, वर्षा ऋतु, वस तागम के समय प्राव्ू तिक 
सौदय से मडित वन॑स्थली बादि प्रहृति ८ विविध उप्रादात नायक और नामिका के 
आकपण को दिगुणित कर देते है कितु वियोग की घडियों में सारा प्राइविक वातावरण 
बिरते जन के वियोग जय दुख को और भी उद्दीक्त करता है और वह उमत्त हो 
जाता है। रामसनेही सम्प्रताथ के साहित्य मे प्रति के भावोद्दीगक वर्रन के -कट्ठी 
अमल जाते हैं। भक्त रूपी विरवणों की विर्-भावना को चर्या ऋतु की प्रहृति 
किस प्रकार उद्दौत कर देतो है, पोहक्रदास वृत “बरहमासे” की निम्नविजित पत्तियों 
ने देखिये-- 


आया मास अधाट अगंम घन घोर की 
उपज्यो हरण हुलास पपइया मोर कौ 
कोयल मगतानाद बाग में सुप करे 
परिहा, पटोकर नार राम बर बिच भ्ररै । 
भादों बरसे सेह अधेरो रात री 
बोज चमव घन गरज भोह चर प्रात य 
परो अबंली सेज पीर बति जावकों 
परिह्दा, प्होकर को जाश कहै दुप पीव को ॥ ९ 


उपदेश रूप मे हमारे अध्ययन युग के सतो को प्रड्वति क॑ मा यम से उपदश 
देने में पूर्ण सफत्ता मिली है। इस सता को जब्र कोई उपदेश दना होता है तो ये 
परिस्थितियां के अनुकूल प्राइतिक व्यातारो का उदाहरण कहकर बाव को इस ढंग से 
अस्तुत करने हैं कि वह सीधे हृदय तक पहुँच जाय । महात्मा रामदास सत्सम का उपदेश 
देने के लिए जल का उदाहरण देते हुए कहत॑ हैं कि जिस प्रकार निर्मल जल गदे स्थान 
पर रहने से खराब हो जाता है और वहा से निकल कर गंगा म मिल जाने पर वह 
गगाजल कहलाने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य बुरे लोगो की सग्रति मे बुरा और अच्छे 
लोगो के साथ रहकर अच्छा वन जाता है-- 
३ भरी दयानु दिव्य चरित, पृ० ४६-८७ 
| पोदेकरदास की बाणी, पत्र, १२८ 


साहशियिक मूल्याकन ३२१ 


उजल पाती रामदास कुसंगत विगडाय | 
निकस मिल्यों जाय गगा भे सब गंगोदिक थाय ॥॥) 
अलकार रूप मे रामसमेही सता ते अप्रस्तुत अथवा अलवार-विधान के 
माध्यम से भी प्रहति-चित्रण का प्रयास डिया है। विशेष रूप से सांग रुपक के 
उदाहरणों में इन सातों वी सूक्ष्म निरोक्षण शक्ति का परिचय मिलता हैं। स्वामी 
शमचरणए का एक दोहा द््चिये--- 
काया तसुवर सन पछी लिया बसेरा आय । 
रामचरण बंधे नद्ो निधि घीता उडि जाय ॥। 
डमी शैली मे लिखा गया दयालुदास का एक छद है-- 
माया नदी अथाह है आसा तिसन तरग। 
भरम भवर वेला विधन कामण गोह अनगर ॥] 
रामसनेद्वी मो ने अपन्य क्रति4 में अनक स्थलों पर उपमाश उदाहरण, 
उविभावता” आदि जथालकारों की योजना में भी प्रद्ृति को माध्यम बनाया है। 
समाज-वर्णन 
सतत सारदित्म अन्वमुस्ती साधदागत अनुभूतियों का अक्षय कोप है। इस 
धारा के कवियों ने प्र4घ रचना के माध्यम से समकालीन जीवन की भ्राकी 
अभ्तुत करते बी चेष्टा क्‍भो नद्ही की। इसलिए उनकी कृतियों मं तत्कालीन 
समाज के आचार-विचार, रीति रिवाज, रहने सहन और वेप-भूप्रा का कऋमबद्ध 
बखस्न नहीं आाप्त होता, फिर मी लेखक जिस समाज में वैदा होता है, जिसकी मिद्‌टी 
में सेल-कूद कर बडा होता है, जिधके अत जल से उसका पालन-पोषण होता है और 
उठन-बैठते, सोते जागते जिसकी बहुरगी काकी उसका आँशों के सामते अह॒निश उप- 
स्थित रहती है, उसके हृदय पटल पर, उसकी एक अमिट छाप पड़े विधा नदी रह 





सकता । ऐसी स्थिति म॑ सादित्यकार समाज से कितना ही उदासीन क्यों न हो कितु 


| 


१ रामदास की वाणी, पृ० स० ३९ 

२ अणभेवाणी, ० २४ ह 

है दयालुदास की वाणी, प०्स ११२ 

४ जीव ब्रह्म का जश है “या रवि का प्रतिविम्त । 

४ जैसे जब तजि कीचमै' मीट बैठे जाय। 
यूं हरि सुख सागर छाडि के मत माया हू जाय | --अखमेवाण, पृ० ३० 

5 विता प्रेड तरवर विनय प्रात छात्रा, जिला चच्रु मूवे जयम फल्‍ल खाया। 
विना पासि सरवर मा नौर भरिया बिना मेष वर्षा अखट :द्गशरिया ॥ 
बिना वाग बाड़ी पुल्या वध सारा, बिना घाद नदियाँ बहें ढारमारा ॥॥ 

हर “- श्री रामस्नेही धमगप्रकाश, प्० २११ 


““ णरमवाणी, पृ० ८ 


३१२ शामसने ही सम्प्रदाय 


उसकी रचनातो पर उस युग को छाप अवश्य पड जाती है। रामसनेही सम्प्रदाय का 
साहित्य आय निगु श सम्प्रदायों की भांति समकालीन स्थिति के विश्रण से प्राय विरत 
ही रहा है फिर भो पहीं-फ्द्ी, विशेष करते 'परिचयो? साहित्य भे, तत्कान्ीन लोव- 
जीवद को एन धु धली छाया अकित हो गई है । 

पौराणिक कथाएँ भारतीय सम्दृति के निर्माण म पौराणिक कथाओ का बहुत 
बडा योग रहा है । रामसनेदो सत्ता ने गणिका, अजामिल, गज द्रोगदी, प्रूब, प्रक्ाट 
आदि की पौराणिक पथधाओं का बणन वरते हुए मगवात को भक्तवत्मलता का गुणगान 
किया है )१ कथाएँ ईश्वर व अवतार अथवा संग्रुण लीला से सम्पाघ रखती हैं ॥ इसमे 
भगद होता है कि तत्कानीन लोक-मानथ मं संगुण भक्ति क लिए अपेलात्रत अधिक 
स्थान था और शायद इसोलि/ निगमुण भक्ति क भीवर भो उसकी मांगता जंड 
जमाये हुई थी । दयाजुदास विरवित 'करुणा सागर मामक ग्रथ में कदाचिए्‌ ही कोई 
ऐसा प्रचलित पौराणिक कथा हो जिसका उल्लख न हुआ हो । 

पर्वोत्सव रामसनेही सम्प्रदाय के साहित्य मे पर्वोत्सवों का बणन अत्यत प्यूव 
माता में हुआ है । इन धतों का एकमात्र साम्प्रदायिक पर्त 'कुलशोल' है । साधना में 
मिग्रु ण होतो का भी विधान डिया गया है । अत साम्प्रदागिक जाहिएय में जहाँ-हा 
पूलल और होनी को चर्चा हुई है । 

फूलडोल की विस्तृत चचा साम्प्रदायिव इतिहास के अध्याय मे को जा चुकी 
है । यह राममाही सम्प्रदाय का एकमात्र त्योह।र है। इस अवसर पर सम्प्रदाय वे 


१ (अर) विरता निधान वहिया निज बिरदा आप कंरा।ठेक। 
अजामेल से अघ मारे जत पुत्र हेल पुकार।| 
सद गुण सुण ध्यायं जमदूता मारि छुंडाये ॥ 
गजराज की सुणी वाणी सो ध्याये सारगपाणो ॥ 
निज आगे चक्र चलाय॑ गज ग्रह वे दुख मिठाये ॥॥ 
आगे अधम अपारे सो अध टढर मुरिए तारे । 
“-श्री रामसनेह धमप्रकाश, पृ० १८४ 
(ब) राम बहुत गणिका निमृदारी युग युग अधम उधारण कू । 
ऊच नीच की ञ्राति न राख शरणा वी प्रति पानस कू ।। 
“अपषभेदाणी, ए० ९९० 
(स) भीर परी प्रह्लाद उत्रारे हिरएयकर्शिपु हृणताज । 
मा उपब्श दिया ध्व व सेती अटल बसायो राज । 
टेर सुतत वेग हरि जाये तार लियों गजराज ॥ 
जन द्वरोपा का चौर बधारयों मई पचभरताज )॥ 
““शामस्नेहधर्मप्रकाश, पृ० १४४ 


साहित्पिर मुल्याकन बेर३ 


अधान पीठों पर सन्‍्ती और श्रद्धालुआ की अपार भोड होती है और कई दिनो तक वडा 
आमोद-प्रमोद रहता है। मजन, कीतत और धवचन से सम्पूण वातावरण मुखरित 
रहता है। सतदयालुदास इसते साम्प्रदाधिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये लिखी हैं--- 

फूलडोल भल समी जु आयो रामदास मन अति हर्पायो ! 

नंती उत्तमदास जिताई चार बरण भर भीर भराई। 

श्री गुर दशन अति अधिकाई भोजन स॒द पकवान मिठाई * 

होली रामसनही सात्ो ने निगु ण होली का बडा सुदर वस्न किया है । 
यध्यपि यह होथी घट के भीवर होती है और इसमे भाव के रग, सुमति को पिचकारी, 
सुबुद्धि के गरुलाल, युक्ति की कशर तथा ध्याव के चग, मनता के मृदग आदि बाद्यों का 
अतोग होता है फिर भी रसमे यह विदित होता है कि तत्कालीन समाज मे ख्री पुस्ष दोनो 
जड़ी स्वच्छ दतापूर्वक होगी पंलत थे। दोनों एक-दूसरे के ऊपर रंग, कबीर, ग्रुलाल, 
क्ेशर आवि डालते थे ) मृदग, चग आदि दाद्यो पर सामूहिक गान भा होता था ।* 


१ गुरु प्रकरण परची, पु० ४४ 
२ (कफ) मन भावन आगो जामे रसियो राम रिकरायो।टेरा 
या तन की मध्का वणाऊँ भावसो रंग भरायो। 
सुमता की कर ल पिचकारी ज्ञान अवीर उडायो। 
प्रेम को रग बरसायों ॥१॥ 
मुरत निरत की ताल दक्षत है ध्यान को चगर मढायो 
सनसा की मृदग मनवी वजावे गुरु के बचन सोई गायों 
मपुप्य तब मोसर परायों ॥२॥ 4, 
सुबुधि गुजाल जुगत की केसर शील बदन छिटकातओ। 


सृगमठ घोरि सत्तोप कारों पियाजा सू खेल मचायो | 
क्षमा को चवर डुलायो ॥२॥। 
भक्ति मुक्ति का फ्गवा बटत है विरते हरिजन पायो। 
जाके चरण की रज धर मस्तक सेवा दास जस गायो 
रामजी को शरण सुहायो ॥४॥ , 
“-निंगु ण भजनमाला, पृ० १३, छद २१ 
(ख) मैं तो राम पिया सब छेलु गी होरी 
साधु सगत मिल फागण आयो ज्ञान गुलाल उडोरी ॥टेया 
पराच सखी मिल खेलव तिक्सों आज बसत उदोती। 
प्रेममीर पिचकारी दिल सू छूटव अमिद सजोरी॥ 
सूधो प्रीति चित्त को चदन केसर महिमा घोये। 
तन बूदावत गोप ग्वाल मिल दशमों द्वार छुल्योरी॥। 
जानिगु स भजनमाला, पृ० १०, छू द १२ 


इ्श्ढ रामसादो ठस्राव 


विविध सस्वार रामसनेदी स्यों ने किधी लौहिक आसम्बन का आधार 
मान कर काव्य सजना नहीं की थी और यदि सरगुइ-सत्त को परिचयी लिखने के 
माध्यम से उद्धंने व्यक्ति को महत्व भी दिया तो उनके जोदन मी स्पूल परिस्त्तियों 
को प्राय उपेशा पी) इसलिए पर्वोत्तवों का मांति इस सम्प्रदाय कसाहिय में 
सस्वार्ो का भी उद्ृत ही कम वणन हुआ है । जम नामकरण, विवाह और भ्येप्डि 
पैसे बुछ प्रमुख सरकारों के सम्म'घ मे कुछ बातें स्वाभाविक ढय से यथर तत्र आ गयी हैं । 

जम सस्वार तकालीत समाज में ज॑ मोत्यव बडी धूम घाम और उल्लाय 
से मनापा जाता या। पुश्रजमों सव वे अवसर पर बाजे बजते थे। स्त्रियाँ मगल 
गान करता थी और नेगियों का अनक प्रकार की बरतुएँ पुर॥भ्कार रूप मे बाँटो जाती 
थीं।१ कितु कया का जम तह! वीन समाज मे अभिशाप माया जाता था। लोग 
दैदा होते ही उसे मार डालत थे ।९ 

नामकरण सस्कार आज़ की भांति आलोच्य युग में भी प्रहततत्र देव- 
कर शिशु का भामकरण किया जाता था। मह काय परम्परा से चला जाता हुआ 
परिवार वा ज्योत्तिपी, गुरु अथवा पडित की सम्मति से सम्पन होता था (3 

विवाह सस्कार दिवाह संस्कार वो बवल कुछ मोटी मादो बातो का 
उल्लेख मित्रता है ) इसमे सगाई, विवाह के अवसर पर होते वाले मगल गान, प्राश्णि- 
ग्रहण और दूल्हन को भर्पान्विनी रूप में वाम भाग में बैठाने की क्रिया का ताम लिया 
जा सकता है ।४ 


३ तहाँ आय लीहा अवतार, प्रिया इकोत्तर किया उधारा । 
मात शिवा कू आनद पूरन, उनके कर्भ किये सब चुरन । 
गांजा वाजा द्वारे बाजे, धर मगल बहु उत्सव साजै ॥ 
नेगी नेप लेहि अधिकाई संब परिवार मई हर्वाई। 
>-जक्म सराधि लीन योग, छह ९-११ 
२ जमत काया मार दे चाहत सुत कुसलात। 
--दयालुदास की बाणी, उपदेश देतावना को अगर (कु डबिया), छद १२ 
३ वश ग्रुरु में भदित आकर जम पत्र बना दिया। 
ब्रह योग विधि से दयानिधि शुम वाम निश्चय कर दिया ॥ 
-- इल्हैंचरितामृतम्‌, पृ० १२ 
४ जब में रही थी कया क्वारी तव मेरै करम हता मिर भारी। 
जब मेरी पिउ से मतता दोडी सतगुद आन सगाई जोडी ॥ 
रब मैं पिव का मंगल गाया, जय मेरा स्वामी व्याहन माया । 
हफ्लेवा दे बैठी संगा तब मोहि लोती बासये अगा।। 


“उअनुभव गिरा, पृ० १९६२-९३ 


साहित्यिफ मूल्याक्न ३२५ 

अन्त्येष्टि सस्कार साम्प्रदायिक शाहित्य में अत्येष्टि संस्कार का भी 
वर्णन है । चिता तैयार करने में “धन, चंदन, नारियल, मेवा, थी, खोपण, पिस्ता 
आदि पदार्थों का भ्रयोग क्या जाता था|! श्मशान पर डोम को कर स्वरूप शव 
का कफ्न दसे की प्रथा इस काल में भी प्रचलित थी ।* 


खान-पान रामसनेही सता ने अपनी वाणी म राजस्थान मे प्रचलित 
माद् प्रकार के खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया है। साम्प्रदायिक साहित्य में 
दूध, मिठाई, लड्डू, सीरा, पकवान, पूरी, रोदी, दाल, चावल, मुय, धृत, 
आम, दहो, मावा, लुदा, लप्सी आदि का साम अनेक बार बाया है।डें 





$ इधनत खदन अहू मारेला, चिता रचानो भारी। 
भेवा घिरत खोपरा पिस्ता उत्तम जुगत्या सारा।॥ 
ऐसी विधि सू सिधि तन किरिया आप सदा तन पारी । 
घहत विमान अचभी बाता अग्नि धारणा घारी॥। 
+-राम पद्धति, छ द ३२ 
२ तब वहाँ के नेगी महत्तर बोले आशा घारी मनस्ता डोले। 
ये मुर्जाल हमारी चार सो प्रोष्ल तुम क्यू व उठारी ! 
“जजह्य समाधि लीनयोग, छद १८७ 
३ (आ) क्षीर हु मिठाई लाइ सीरो पकवान पूरी, 
चावर शकर मूग्रघृत करि चाब से। 
जैसा विधि बहूत रसाल गुरु देव जूकू, 
सुन्दर परोसे प्रीति भाव के प्रभाव से ॥ 
+--श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश, पृ० ३६० 
(ख) दही दूधपीव आय लाहू द्रुर माहों खाय । 
+-बद्दी पृ० १६५ 
(स) अमल क्टोश गालते मावा भरि-भरि लेह । 
जजही १० ६५ 
(द) खाबे लू दा लापसी करे जान कू मोत 
+-रामदास की वाणी, पृ० ६५ 
(य) वदो घिरत रोटी खाय, सोवे नोद हो अध्याय 
चावल खाय चगा माल साई बिना भूडो छ्वाल 
“श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश पृ० १६६ 
(र) गाहूँ दाल घिरत सव लाये। 
>-युरु प्रकारण परची, १० २८ 


३९६ रामसनेह उम्रटाय 


सरकालीन समाज सें मास, मदिरा, अफीम, मांग और तम्रालू का भी प्रयोग किया 
जाता चा ।॥। 

धर्म रामसनेदी सम्प्रदाय वे साहित्य म बंथित समाज की धार्मिक स्थिति 
थडी ही शोचनीय थी । समाज नाएों, कनक्‍्टा, शाक्तो, शव, सरावशिया, वैद्यग्ियों, 
कापानिकों, अवधुतो, जगमो तया दिग्रम्परों ढांदयय श्रवारित थाह्यावारों में बुरी तरह 
फंसा हुआ था ।* कहने के लिए रामान द, त्विक, मस्वाचाय, विष्णुस्वाप्री और 
दादुदयाल के अनुयायी पृथक्‌-यूषक थे क्ल्तु मूचतर सत्र पथ अ्रध्द होकर एक ही 
भार्य दद चल रहे ये / अपने दैनिक जीवन गे वे गाते बजाने, नावमे-वू न, कुश्ती 
लंडने, हुअका और गाजा पाने, अश्ेम खाने, चिमठा, छुरा, कुल्हाडी लकर नगरों में 
भीख माँगने तथा वेश्या गमद में आक्ठ मस्त थे ।४ 

देवी देववा और धामिक विश्वास सास्पदाविक साहिए्य मे 
वर्णित समाज म॑ बल्देवोपासदा अपगो चरम सीमा पर पहुँच छुकी थी। 
नियुण राम के अभिरिक्त दाशरधि राम, रष्ण, गोरी, खेल, 


१ मास है खाय पीवै मद्य छ्वोगो मरद ही गरह। 
पीवै पोम्त ही को लाय, पोयद हिउ ही को खाय ॥॥ 
प्रीवे तमाखू करू भग जाये नांच जुणा सगव। 
“जी रामस्नेह धर्मप्रकाश प्र० १६६ 
२ द्॒ृष्टप, अणभेवाणी, पृ० ६८६०-०७ (लच्य अबच्य योग) 
३ चोड टीका साजे गुरु रामावद का बाजे। 
निम्वावत भधवाचारा ये जिष्णु स्वामि जदगरी 
कोई निरजन मत का गित टीका दादूपथ का 
सब आय आए को टोलो ये ठठ2 ठोगा ठोली | 
ये आम्द्ा साम्हा जुफे कोइ साथ मतो नि सुके )॥ 
+--5चछ जबच्छ योग, छंद ४-६ 
४. द्ृष्टअ्य अपभैवाणा, ए५ ९८६-८७ (चच्ज मवच्छ योग) 
५ रामपिता दशरथ +है तो होय जवम का हाणि ॥ 
“-जअपनेषाणी, ए० ५० 
६ रखा देसे नाचारि ृृरत देखे कद? 


रामचरण ताहि दान दे अधा इसू अनाव ॥ 
"+अणनेवाणी, १० ६४ 
७ गौरि प्रृजि जद तीज मनायें हज 


दे सपने ई दिव ना मिले पुजै खेतराल । “रही: 2९:६६ 


+-दयालुदाउ को वाणी, प० स्० ६६ 


साहिर्यिक मूल्यांकन ३२७ 


शक्ति१, ग्रह्मा, विधा, महश* भादि अनेक देवी-दवताओं में लोग सामास रुप 
से विश्वास करते ये। 'दुइज! पृषिमा के ब्रत तथा माघ और कार्तिक स्तानम 


भी लोग पूण आस्था रखते थ ।*ै भूत-प्रेत, यत्र-१ त्र, डाकिनो शारिनी की पूजा पड़ी 
अंद्धा से को जाती थी ।४ 


हस्तरेखा मे विश्वास गामुद्विक शास्र में लोगो की अगाघ आस्था था । 
आज की भाति उस समय भी हस्तरेखा विचार करने वाले जद्धांनतहा धुमत रटठत था 
और लोगा को भाग्य फत बताकर जपनी जोविका चलात॑ ये । 

वेष-भूषा और श्व गार-प्रसाधन इस सम्पदाय के सतो मे तत्कालीन 
समाज मे प्रचलित वेष भूपा, आभ्रूषण और नाना प्रकार के » गार प्रसाधवो की भी 
चर्चा वी है। त्यानुदात ने स्षिया के छारा अगन्प्र यग्र में धारण किये जान वाले 
रतन जट्ित आमूषणा तथा बहुमूल्य वत्ता का उल्लेख करते हुए पोडश श्यज्जार का 
उलेख किया है ।९ उस समय राजस्थानों स्व्रियाँ उगलियों मे मृद्रिका, हाथ मे कगन, 
कान में कुडल और क्णफत, नाक में रन जटित बेसर और नधुनी तथा गल्ले में हारो 
को माला पहना करती थी ।? वे बाला को सवार कर आकृपक वचाती थी. 





१ मेरी सू मैरी मिली माता परजण हार । -बह्दी, पृ० ६७ 
३ विष्यु ब्रह्मा शिव आदि पारपद पोइस वतन । --मत्तमाल (दयाबुदास), १० २ 
३ प्रुव बरत तीरष देव पूजा पुन से दुज कू पूजई॥ 
ले मात काती मात हावत समे पुत गत सू नई ॥। 
+>ग्रुरु प्रकरण (दयालुदास), छद २०१ 
४. मृत प्रे। को जाचन हारा जदर मतर भ्रष्ट बुहारा। 
डाकिति शाकिनि बोर जगाये एसो सिद्ध जगत पूजावै ॥ 


--.9रु प्रकरण परची, पृ० ७७ 
2 कर्ध्व रेख जो चक्र दवाई ये कण है ग्रह में वयु भाई। 
इनके ग्रहनिर्वेद क्रारों राम भजन हरि होइहै पारो ॥ 


-+त्रह्म समाधि लीन योग, छद (५-१६ 
मूपन वत अग-जा हीर चीर राजही । 


पोड्स सिगार सवत बू. रस पाजही ॥ “गुरु प्रकरण, छठ ४९१ 
७. (क) सेक वेसर शोमा नासिका अर कुएडल शोसा कान | 


५ --“रामरतायण वोध पाचवा प्रकरण, छ० छः 
(ले) पलव पच मुद्रिका सदक लाल सोवरो 


क्कन बघचूर सा मतोज पासा देपरा 
करनफूल इृत ग्राह जोप ताम दपरो 
नासक नय छवि गत जयेंती दिखावही 
कठहार माल जर धरणी तरसहीक 


--शु5 प्रकरण पर्ची, छ ८२६ २७ 


शरद रामसनेही सम्प्रदाय 
और मांग को मोतिया से सजाती थी ।९ लखाट पर (खाल और काले) रगय की बेंदी 
देन की प्रथा थी ।* इसके अतिरिक्त सौदर्य प्रसाधन के रूप मे कुंदुम, कपूर, चोगा 
चलन जैस सुगधित पदार्यों का भो प्रयोग विया जाता था।रे 

पुरपां की वेष-भूषा का विस्तृत वर्णन तो इस सम्प्रटाय वे साहिय म॑ नहीं 
मिलता किन्तु कही कही उनके द्वारा पहने जाने वाले कुछ वस्नों बा नाम अवश्य जा 
गया है | इनमे जामा, पगडी और लगोट प्रमुख है ।४ 

वाद्य एव नृत्य राजस्थानी समाज में विवाद, जम, पव, प्योहार आदि 
मांगलिक अवसरा पर विविध प्रकार के बाजो का पयोग किया जाता था जिनमे भालर, 
वीणा, सृदग, सहनाई, बासुरी, भरी रणसिगा करनाल, चग, उपग, मजीर, ढोल, 
मोहचर, छु घरू, दमामा और नौवत विशेष उल्लेखनीय है ।* 

गुरु का आतिथ्य मध्ययुगीन समाज ग्रुरुमे अपार श्रद्धा रखता था। ग्रुर 
कय ईश्वर रूप साना जाता था । गुरु के आतिथ्य वी तेयारिया ब़ धूमधाम से की 
जाता थी । धर की सफाई, पग-पम पर चौक परूरता घर में रग विरवी चितरदारी 


१ प्रादी अधित शीश श्याम बायणी प्रयोगद ) 
माग सवार भुगताज बेस रस यो सद ॥॥ 


वा विचे कु कुम राज तिवेशी सगम ए। 
--बही, छद ४२३ २४ 


२ सोभिपत विद का वुदत रंग ईस एक। 
--बही, छट ४२४ 
३ (५) करै सिनात मजन सुगद जग रच एक | 
--बही चंद ४२२ 
(ब) आती सुर्गाध वरतु अनूप मृग मंद हरि च दन पोत रूप । 
ककुम कपूर सुकाशमीर चोवा चंदन कब्रीर ॥ 
--भ्री रामस्नेहधम »काश, १० ३५९ 
४ रामस्नह! सृतवाणी, पू० १४७ 
# धार आतहद वी गगन गिरणाइया होत बहु सोर नहिं कहत आावे ) 
मालरी वोणा मरदग सहनाईया बायुटी चान भणकार बावे ॥॥ 
भैरि रणसिंग करनाल बक्या बजे चग अर उपगर गति करत यारी 
एक इब नाद भ राय नाना उठे मधुर स्वर मधुर स्वर चलते भारी ॥! 
मजीरा मान धधकार घोलक करे गिडगिडी राग माह चग बाज । 
कण मु स् सुणकुण उत्य ज्यू घृषर घटा टकोर ध्वनि अधिक गाजै ।॥ 
--अणमनैवाणी, वृ० १६२ 


साहित्यिक मूल्याक्ग झ२ 


तथा कत्रश सजाना जादि तैयारी के आवश्यक अग थे | आने पर उहे परिक्रमा देकर 
प्रधाम किया जाता था । आरती की जाती थी, पद पखार कर चरणोदक भी लेने की 
प्रथा थी ।* ग्रुरु का सोने के लिए रेशमी गद्दा, तकिया, चदूर आदि से सजे हुए सुदर 
प्रजग दिये जाते थे (३ 


कला पक्ष 


संत कदि कला कला के लिए के निद्धाद मे विश्वास करने वाले नहीं थे । 
बाब्य रचना उतवत साध्य नहा, साधव मात्र था। अपना सर्वस्व ग्रेवाकर जिस वढुद 
बा अवेषण उन्होंने किया था, जिस स॒त्य की अनुभूति उहे हुई थी, उसे को चिरतनवा 
प्रदान करने के अभिप्राय से उहृति काय का सहारा लिया, किन्तु उसे सुदर और 
सु्चिपुणा ववाकर अपन क्ला-नपुरय का परिचय देने को चेष्डा उ'होने स्वप्न में 
भी नहीं की। वस्तुत शान्दिक चमत्कार प्रदशन उनकी प्र/ृद्चि के श्रतिकुन था । 
रामसनेही सम्प्रदाय में भी अतेक्ानेक “विदान्‌ और सशक्त वाणीकार स“त हो चुके हैं 
कितु प्रहत्या वे बी दे शुज्भार और अलक्ण्णु के प्रति सदथा उदासाव थे | फिर 
भी यभ्र-तत्र अनुभूतियों की सघनना की स्थिति में इसकी वाणी अलकारों को नैधग्रिक 
छा स स्वव॒ विधूूषित हो गई है मुहावरा भौर लोकोक्तियो के सहज प्रयोग से भाषा 
में एक चमक आ गयी है और प्रतीकों, दृष्टिकूटो एवं उलत्वासियों के कारण पास्क 
का मान इसकी ओर आहृष्ट हो जाता है । 


अग्रस्तुत-विधान 
अग्रस्तुत विधाद अभ्निर्यक्त का बडा ही सशक्त माध्यम है। यह कविता की 
कोई आवश्यक शत नहीं वरनु सम्प्रेपणीयता के लिए उपयोगो है। अपनी घारणा है 
कि समथ कवि भावा का बिम्व ग्रहण कदाने के लिए प्रथमत अभिधात्मरू भाषा का 
प्रयोग करता है कि 3 जबे उसस काम नो बनता तब उस्ते लक्षणा, व्यक्षना शाद- 
शक्तियो के साथ ही अगप्रस्तुत विधान की जावश्यकता पड़ती है। यह स्थिति काव्य- 
३१ पुन दे भ्रकमा चरन सिर घर वीनती भुख उचर। 
घिन भूर भावन सरव प्रावव आसत विध अनुसरे 3 
प्रधराय धूप सदोप बहुविध आरती विधविध करे। 
संब चरवि चदन अग लप॒ते तिलक सिर मस्तक घरे। 
कर अष्ट पुयक सकते श्रोमद कंबे रज परसन भये। 


>युर प्रकरण, छूट ६७३१-७२ 
३ द्रष्ट्व्य, गुरुप्क्रण परची, पृ० ४१ ४२३ 


३३० रामसनेह्वी सम्मदाप 


रचना और व्यावधरिक जोवन दोना म एक जैसो है। हम बातचीत में भी अप्रम्लुत 
विधान करत हैं और मनेक बार वह कियी महाकवि से कम प्रभावशाल्री नहां 
होती है । 

रामसनेही सम्प्रदाय के साहित्य में मो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप 
में अप्रस्तुत विधान हुआ है। साम्प्रदायिक साहिय से नीचे गुछ नमूने उद्धृत किये 
जाते हैं। 
उपमा 

(व) सेब घट व्यापक राम है ज्यू अवनी में नार' । 


(स) जन हृतिया खतगुय इसा पैसा होत लोहार। 
तन मोदा ज्यूं ताब दे काट न रासण हाररे ॥ 


(ग) सतगुर एगा रामदास जैसा गूर प्रकाश। 
रात अजात धिटाइ जर अतर बरे उजारों ॥॥ 
(प) शस्” अहम शिर# डिया बाया झ्यूं रण जपरो घट प्रकाश । 
उपर साम्यणपिक् सादिय थे उपमा अपार १ इतहिय उहाहुरण 
प्रस्तुत हिये गय है। इस! स्वस्य पर तिपार करने रा यह प्रतीत होता ह हि 
इगहा प्रयोग अमसकार प्रष्शन के उटेश्य से मद्दी बरयु समिम्धति डो अधिर- 


पिपा हपृष्द और बोपगर्प बात ने लिए ढ्या गया है। मात्तोममा हो तक चल 
दबिके -« 


भाग खकद किलेड स्थक पृरण बडा रहो मरा । 

शू पर मार, भअएुयी पृत «९ हा दारर गू 7हि बाइक दूरा ॥ 

हैरुप पद 5िली मषि हव गुर गग हाप सहे तस जरा | 

रामषराप ॥रै बरद्ी विए व्यू बदपार प्रशावर गूध४ ॥ 

सपा मस्ता ढ़ गर्वप्रिपर असंबार भदक है। उस अधिवाश हयात में 

उपझाल दूध किा, व रस्पिति था पिच रेय मे प्रसदुत रिए गये है । जूसर “रच 
है. अप्कैगारी दू# ७ 
२ यीरशागेदा पमप्ररा०, ९० ४५८ 
बरी, दृू० १६३ 
४ वापद्राच (राम१२०७), शुरु ४० 
जए हे न्‍छ।, चूढ ६७ 


जम्का 


रथ 


साहित्यिक मूल्याकन झ्३रै 


अं हम कह सकते हैं कि सन्‍्तो के रूपक प्राय सावयव है। इनके द्वारा भायोजित 
ऋपको की दूसरी विशेषता यह है कि कवि प्रस्तेद्धोधगो का सहारा न लेकर 
“इन्होंवे वहुघा उपमानों का चुनाव लोक-जीवन से किया है । नौचे कुछ उदादरण दियि 
जते हैं -- 
(क) दिल सागर दरियाव हे हसा मेशा जोव। 
मोती निरमव नाव है चुग वैठा निज थीव* 


(स्व) तन दीपक मेने तेल भरि जीव पतगा जेम | 
पावक रूपी राम है हरिय लाया प्रम* ॥॥ 


(ग) काया तरुवर सन पछी जिया चसरा जाय। 
रामचरण बचे नदों विति चीता उडि जायर ॥। 
#घ) नारि नदी अरू रूप जल जो बहे अपरल धार ॥ 
सो निरक्चि-निरखि पडि-पडि त्रहै जे विपई ससार । 
जे विपई ससार मोह की भवर दवावे। 
दब्या उकसे नाहि दुलित नर देह ग्रुमाव॥ 
कोई राम भजन वल ठबरे शूरा पकड करार। 
नारि नदी अरू रूप जल बहे अपरबल घारईई 


च--चान का कवच वैराग की खाग कर टोप गुरुदेव शिर दस्त मेल्है । 
उसो सी राति सूं' जीति जग शुरवा राम ही चरण सुख माद्दि खेले ॥ 
सतों ने कभी-अ भी अध्यवस्ित रूपक की भा योजना की है। इस प्रकार के 
न्थ्पकों में रूपकातिशयोक्ति वो भाति केवल उपमाना का ही कथन किया जाता है । 
दरिया साहब का इसी प्रकार का एक योग परक रपक नाचे दिया जाता है। 
मुरली कौन वजावै हो गगन मेडल के बीच (टेका। 
जिकुदी संगम होयकर ग्रग जमुत के घाट। 
या मुस्‍रली के शब्द से सहेज रचा वैराटग॥ा 
गग-जमुन विच मुरली वाजे उत्तरदिि घुत होदि । 
वा मुरती की दर्राह सुब-छुतर रहो गोविवा भोहि ॥॥ 
१ रामदास की बारी, पृ० १६ 
२ झी रामम्नेह घर्मप्रकाश, पृ० ५८ 
3३ अणमे वाणी, पृ० २५ 
४ समता निवास चष्ठ प्रकरण, छनन्‍्द ८२ 
| रामस्मायण बोध, पचम प्रकरण, छल्द ६२ 


5434 रामसनेही सम्प्रदाय 


जहा अंधर डाली हसा बधूगत मुक्ता होर। 
आनद चकव[ केल करत है माव सरोवर तोर' ॥॥ 
विभावना जब कारण के विना ही कार्य हो जाता है तो विभावगा अलकाद 
होना है । रामसनेद्दी-साहित्य मे गम-देश वझान प्रसग में प्रयुक्त वित्ञावदा अलकार 
के कुछ उदाहरण लीजिये-- 
(क) बिना पड़ तर॒ुबर बिता पांत्त छाया । 
बिता चछु सूवे अगम फल्‍ल खाया 
बिना पात सरबर बिना नीर भरिया 
बिता मंघ बवा अपड इाइ भरिया 
(खव) जहू जल बिन कबला। ब७ अन ते जह बढ़ विनु भौरा गुण करत । 
अनदृद बावी जहू अगम खेल, जहू दीपक जरै बिन बाती तेलर ॥॥ 
विरोधामास जब दो विरोधो पदार्थों का समोग एक साथ दिखाया जाता 
है जथवा जाति, दब्य, गण और जिया के द्वारा उनत॑ सथोग से परस्पर विरोधी काय 
हांता है तो विरोधामास अलकार होता है। साम्प्रदायिक साल्प्य से एक उदाहरण. 
नीचे दिया जता है -- 
माया जितकू सारियांसे माया के मित्तर । 


उदाहरण 
दरिया संगत साध को सहजै पाले भूज्धू । 
जैसे सग मजीठ के कपड़ा होय सुरज्भ* ॥॥ 
तदगरुण 
लोह काया भीतर कठिन पारस पर्स सोय। 
उर नरमी अति गिरमला बाहर पीला होय* ॥ 
५ अम्योक्ति 


दरिया छुरी कमाव की परारव परते आंय। 
लोह पलट क्चन भया आमिप भखा ने जायऊे ॥ 





१ राभस्नेही सववाणी एव भजन सपत्रह, १० २१७ 
२ श्री समसस्‍्लेह धर्म प्रकाश, पृ० २११ 

३. रामस्नेही सात बाणी, ० २०७ 

४ रामदामकी वाणी, पृ० स० २८ 

२ ख्री रामस्नेही सतवाणो, पृ० 

६ यही, पृ० 
७ वही, पृ० 


चाहित्यिक मूल्यांकन देर 


स्वभावोक्ति 


सूर न जाने कामरी सूरातव स हता 
घुरजा पुरजा हो पर्द तट न छाड चेतर ॥ 
यत्र-तत्र उदाहरण, हृष्ठात, कायलिज्ल, अप्रस्तुत प्रशश्ा आदि जलकारों के 
उदाहरण भी मिल जाते हैं । 
शब्दालकार शब्दालकारा म वेवल जनुप्रास ही एसा है जो सन्त 
साहिय में सर्वाधिक प्रयुक्त हुना है | का म णब्दालकार वस्तुत शब्ह 
चमकार के उद्देश्य से प्रेरित समझा जाता है किन्तु रामसनेही सतो मे इसका 
प्रयोग चमएकार वी दृष्टि स नहीं वरतु सगीत और लय का विधान करते के लिए 
“किया है । हमीलिए उद्धोते केवत अनुप्रास वी योजना की । कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं 
ेकानुप्रास-- 


(क) सुरराज जहा बज आसन जो। 
जन जानत ताहि विनाशन जो ॥ 
म्रधि आठ निराटन चाहि क्‍्यू। 
नव निद्धि सुनिद्धि ह त्याग सबूर ॥ 
(जो) परिया वहिं धार अघर अधएड 
सहज रोव. करदा हैर॥ा 
(ग) हृष्ट ने मुप्ट ने अगम हे अति ही करडा काम । 
(थे) सूरत मिरत परचा भया अरस परस मिल एक ॥ 
जन दरिया बानक बना, मिट गया ज-म अनेक ६ ॥| 
अृत्यनुप्रास 


(क) धीर धीर गम्भीर भीर हर राम है। 
विराकार तिरधार सार नहकाम है ॥। 


१ वही, पृ० 

१ अणमो विला, नवम्‌ प्रकरण, छद २७ 
३ धषर निसाणी, छ० १६ 
हु अनुभव गिरा, पृ० १६३ 
॥ वहीँ, पृ० १२० 

“६ अशुभोविलास, चतुर्थ प्रकरण, छ० र८ 


३५४ रामसनेट्टा सम्प्रलाफ 
(ख) मात न तात न भ्रात सुत संग्ा न सुदरि साथ । 
हरिया जाती एंकलो करि बोजाऊ हाथ! ॥ 
(ग) दयाल उधार समाद करे, जिव भाल कराल विचाल रखे । 
जठराल उपाल सुणार मरे नम नामि न भाल रसाल भले* ॥ 
रामसनही सम्प्रदाय के वाणिकार सम्तो की अग्रस्तुत योजना की समीला करत 
हुये हम यह निवेदन करना है कि उनके उपमात प्राय लोड जोवन से गहीत 
हु । भपती अपरोलानुमूति वो जन जन तक पहुँवान के लिये शोक भाषा और लोकानुभूति 
प्र आधारित अप्ररतुत योजना से अधिक कारगर साधन दूसरा हो दही नहीं सकता 
था| सस्ता की वाणी लोक-काव्य के निकट है इसलिये इसका सूल्यांकत करते समय 
इस बात को दृष्टि मे रवना आवश्यक है । संत भावनादास और १० उत्साहराम की 
वाणी में काव्य शास्त्रीयता का निर्वाह और कवि परिपाटी बा पालन हुआ हैं किन्तु 
( एदे अपवाद स्पप मानना चाहिये 


अतीक योजना 
(किसी गुकझ्ल अपवा दाशनिक विरप का विवचना वरत समय जब मजुष्य का 


मापा अपने सहज रूप मे वियय को पूणतत्रा नद्दों समेट प्रादो और उम्र अभिव्यक्ति 
#फरने मे जतमर्थ हो जाती हे तब उस विवश होकर दिपय से अवृत्तिगत साम्य रखने 
बाले लोक भ्चलित रूपा का सहारा लगा पडता है। अभियक्ति के इद्दी प्रयोगाको 
साहित्यिक भाषा में भरवीक कल्तै हैं । प्रताक्ो के मा्यम से विषय को सर्वप्राह्म बनाने 
की प्रणाली के प्रचलत भारत मे बहुत प्राचीन काल से रहा है । “बृहृदारण्पकोपनिफद्‌ 
मे ब्रह्म का निख्षण सूर्म, चद्र आदि प्रवीको से किया गया है ।* एक स्थान पर उसमे 
परमात्मा की रहस्यमयी अनुभूति को प्रियवमा के गाढालिगन के प्रतीक स समसाया गया 
है ) उसमें कहा गया है कि जिप भ्रकार गाहस्थ्य जीवन में अपनी प्रिया द्वारा गाढ़ा- 
लिगित पुरुष को बाहर भीतर का कुद्ध तान मही रह जाता, उसी प्रकार परमात्मा 
द्वारा आलिगित साधक को भा बाहर भीतर का कुछ ज्ञान नहीं रह जाता ।६ हमार 
अध्ययन युग के सातो ने इसी पद्धति पर आत्मा परमात्मा के सम्बधध को दास्य, 
वाह्यत्य और दाम्पत्य भाव के अतीकों स समझाने का पवत्न किया है| 

वात्सय भाव ने प्रतीक में भक्त भगवानु क सम्मुख उसके पुत्र व हूप मे 
उपस्यित होता हैं। वह अपने को हर प्रकार से अब पताने हुए आध्ममर्मपरा कर 





१ थी रामस्तेही धर्मप्रकाश, १० ६६ 
२ करुणासागर (श्री रामस्नेह घर्मप्रकाश, पृ० ३०५) 
३ बृहदारएयका पनिपद्‌, २॥१ 

" ४ वही आरेर१ 
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दता है । इस समपण क मूल में भक्त का उपास्य की शरणातत-वत्सलता मं हद 
विश्वास निहित रहता है । महात्मा हरिदेवदास जगलितां यम के चरणा भ अपने 
को जपित वरते हुये कहते हैं --- 

राम राय मैं हैं बालक तेरा पिता ज तुम हो मोरा ।टेका 

में बालक मति मोर रहे उर बह नहीं जातू काईा 

दीन दःघु देख हम शिशु मति आग विरद निरवाई।॥ 

सेवा साज मे जानू साहिंव है मति द्वीव हमारो। 

करिहो अबै मुझे माहि कर्ता सौ हो रजा तुमारो। 

मैं तो वाल केलि सग रातवा का तो मन प्रह मोह । 

कातो असन वार वस्वत्रादिक ये उर सदा समोहाता 

तुम हो पिता भुझे हरिनीका मैं मंति भोर अजाना। 

जानू नहीं कछू हम काई तुम हा श्याम सुजाना॥ 

मैं म॒ति होने किया अति ओऔगुण तुम ना गिनों दयाला। 

कह हरिदेव पिता हरि सुनियो बाल करो प्रतिपाला ॥* 

इसी प्रकार एक पद से हरिरामदास से 'चाकर ओऔर “ठाकुर! क॑ प्रतोक स 

दास्य भाव को व्यजना की है और अपने को सर्वतोभावेव भगवान की इच्छा पर 
छोड दिया है । उहहे पूय विश्वास ह वि 'हरितस्वर की छाई धराप्त कर लेने पर वे 
भवातप से वच जायेंगे -- 

भाघव वा चाकर मैं हूं हो । 

आदि अत मधि नाम दुम्हारो, पार उतारण तै हूँ हो ॥टेक॥। 

मैं दुलिया काहे दारिद्री तरे कमी ने काई। 

दीन बाघु दाता सब ही का भाग पारपति पाई॥ 

तीन लोक का ठाकुर तुम ही और किसों को जाचू। 

तुम हरता तुम ही करता नाव नचावों वाजूता 

का तो देश दिशतर डोनू का बेहें घर माही। 

डिगमिय मिटे चटो जब जिव की कारज सरै न काही ॥। 

जो में बास कह बन-बन म मतवों रहण नपावै। 

घर में धका धृम वहुतेरी कहें केगे वनि आवे।) 

मुछि भौगुण का छेह न काई तुक्कि गुणवाता साई। 

जन हरिएम वहे जहा राजो, हरितस्वर की छाई ॥ 


१ श्रो रामस्नेद धमप्वाश, ए० १८रे 
२ बरी, पृ० १५५ 


३३६ शमणो ही सम्दशर 


साझा के सादिय में सबसे अधिक छस्पा दास्यश माइप प्रवारों दी 
है। सातों पे दागवःय प्रेम की सयोद भौर वयोद हो षिविओं पर प्रद्तत माता मे 
वर्ण बी रपता की है । रहॉ-सहों पर तो छंदोद मुरा के ढडे ही गिउ्१ दर्चत 
मिलती है | दिपत्म राम 4 सोच होनी शसठ समय भत्त झरी ह्रिय शो हित प्रराए 
ऋय गहाग को प्राप्ति हों गई इबरा अतुभद शिद्ध मान राबरराा जोज ध्स व 
अुविधद ++ 
गलत पागंश मोड़ि इहस्यों शाम सुहाग रिका 
प्रकर रो #ाए माय »य ला को भंवर भरम वितारों + 
आाप्ये भाग राय बगभ्यों हि यू गुहरि अप शदा६॥ 
भाणों मद दिपों दुण सागर घवत अचल जरा(॥ 
जैसे नाए बहै गला हो मय धमन हो* आई 
जग परंग ऋूषर नह दर्मे बरगे प्रेदय प्यारी ॥ 
दम शरा गत सार रत डो हू यू करे जब स्थारा ॥। 
जी-डी औटलि हिती शुंग हुप है भश्वव भतम दुघारो। 
शाप्षरत गठदुएर विएफ है. आड़ धय शझ़ागो ७४६ 
इये द्रगें” में (२९ बाज, कावनुतात, गर्ष अरीह मोर कारक जहर 
के हो! 6५३ विशवप और विएणमा 4 #म टिलओज को भी हार इशव दिया 
बाहरी >- 
दिशा धर पात ठगाे विद है खत चांद ॥२॥6 ६ 
इ5ुता शाम संचार हटाडिति रिर हुई 4 हब) | 
(4१ भएऐज 5घरता दिल पिपके 6िइ डे धूल बच ३ ॥ 
डचर शल्य घर शरादृारि धो ९ नजरें ॥ 
हू ये दुखात ४४57१ बप ९ शत अए ४प हयाओे 9 
हहिइ व दा रेट दखबुद लब हाहन दत्बर ६५ 
कह कान बेहर ॥#॥2₹ ६ #-क) र५4 चुढ॥; 
कॉचुडाद रह गत अर दुशीो रह ॥ #१॥ 
जे धर धा। दि ६ पर ॥२,/ बेद व जार ) 
अाइब्रज शप्टी हर पार डक के ह जे ॥ञ 
अक्तरे बच, द० ००१ 
अुज डूब ह## कक 
आ कतक्परर एई 2छता के २ ५ 
औज-पैन्ककर्ती ३४ २०% है 





के हरी अं का 
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इन सयोग चित्री को ही भाति वियोग को अनेक स्थितिया के अकन में मो 
प्रदोको की सहायता ली गई है| दयालुदास का विरह-निवेदव इसी पद्धति पर 
हुआ 
2 विरहिनि कू दरशन दीजै साहिद अपनी कर लीजै ॥।टेरा। 
में राम पिया बलिहारों प्रम्नु॒ मेंटों तपन हमारी । 
ट्रक दया दृष्टि मर देखो जीवा ने तारन लेखोंता। 
जिंव जम-जम को ऊूरै, आशावत्र आशा पूरे।॥ 
हरि आइ विरद विचारों, अब पलका पलक पघारो॥ 
मोहि श्वास कल्प समर जाये कब प्रीतम दरश दिखावै। 
जन द्याल वाल वलि जावे, कव राम पिया घर जावे' ॥ 
सम्बंध मूलक श्रतीको के अतिरिक्त रामसनेही साहित्य में इडा, पिंगना, 
सुपम्ता, मूलाघार, सहखार, ब्रह्म रत्न आदि के लिए प्रयुक्त गया, यमुना, सरस्वती, 
सूप, चढ़े, गगनमंडल आदि पारिमाषिक तथा गुण, तत्त्व और प्रति के लिए 
“तीन', प्राच! जोर “परचीस जैसे मख्यावाचक पश्रतीकों का श्रयोग भी हुआ है। 
काव्यशास्् से पूणवमा अमित न होने के कारण इन सतो की प्रतीक-योजना कहीं- 
कहीं म्रृटिपूण हो गयी है, कितु ऐसे स्थल वहुत कम हैं। प्रतीक अधिकतर लोक 
ब्ोवन से सचित किय गये हैं इमलिए शास्त्रीय दृध्टि से दोपपूणा दिखाई पढ़ने पर 
भो जहाँ तक साधारणीकरण अथवा रस निष्पति का सम्बंध है उनकी योजता अयगत 
नहीं कही जा सकती । 
झुलटठवासी 
उलटवाएियों की परम्परा कितनी प्राचोव है निश्चित रुप से नहीं कहां जा 
अकता | प्रथ-साधय के आधार पर हम इस परम्परा को ऋग्वेद से जोड सकते हैं। 
ऋग्वेद में उलटवासी का पद्धति पर आधारित एक रहस्यात्मक कथव इस प्रकार है -- 
चहवारि झश्युगा ब्रयोउ्स्यपादा द्वे शार्पे सतत हस्तासों अस्य 
तिघ बढ़ो बृषभोरोरदरीति महादेवों मय आविदेशरे ॥ 
(अथात्‌ इस बैत के चार सोग तोच पेर, दो मिर और सात हाथ हैं। यह 
दोन प्रकार से वधा हुआ अत्यात श” करता है | इस महादु देव ने मत्यों के बोच 
अवेश किया ।) 
लोक जीवन म॑ भो इस प्रकार को रहस्यमूलक उत्रटवाँधिया प्रचलित हैं । गाँव 
के लोग भाज भी सायकाल से दित भर का यक्वान से विश्राम लेते समय बच्चों के 


१ श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश, पृ० २५२ 
२ ऋग्वेद, ४५८३ 
के 


इबे८ शमसनेही सम्प्रदाय 


साथ झोक उलटवांसियाँ जिद्दे ये युकौवल या युमनी? बदते हैं, बूसते और बुकाते 
है) इस प्रशार वी एक बुफती है -- 
हम हम हृमहीं झुवाठी बाय घरही। 
बाप परत पटे में नाती गयल गवहीं।। 
उलटवॉमियों के ऐसिटामित वित्ञास ब्रम के अनुशीलन से विदित होता है 
कि बौद्ध धिद्ों, नाथ योगियों और ठाशिकों द्वारा विरचित साहित्य में यह होली 
व्यापक रुप मे अपनाई गई थी और इटों से यह नियुण सम्तों को रिविय रूप में 
प्राम हुई दे ) अब प्रश्त यह है कि गह परम्वरा चेदों से अनुस्पुन होकर आगे घटी 
अथवा लोर-जीवन से ? कुंद्ध विद्वानों ने इसत्रा सम्बंध बेटों से बताया है। इस मत 
कौ समीचोनता पर सदसा विश्वास नहीं किया जा सकता बयोक्ति मिडो, योगियो 
और सतो पर लोक-भीषन वा जिदता प्रभाव है, वे लोत' परम्पराओं वे जितने निकट 
पहुते हैं, उतने वेद उपतिपटादि के नहीं। सस्ठ्ृठ भाषा और साहित्य के प्रबल 
विरोधी छिंद्धां के सम्यघ में, जिहोंने अपने सिद्धातों को विवेचना के लिए भी सल्तृत 
को नहीं अपनाया, इस प्रकार वी बात निराधार जान पड़ती है। मेरी समम में वेदां 
और पिद्धादिको द्वारा शंद्रोत उलदर्वातियों का मूल स्रोत एक हो है और वह है लोक 
जीवन मे प्रचलित पहेलियो अधवा वुकौदल की अनादिकाल से लो आती हुई 
परम्परा | 
'कूबीर आदि पूर्ववर्ती निगुण सन्‍्ती के नाम से अनेक उलटवासिया प्रचलित 
हैं । परवर्ती सता में यह प्रवृत्ति बहुत कुछ दव सी गई थी। पराम्परा पालन के लिए 
जहाँ-तहाँ इस प्रकार बे एकांध पदीं की रचना को कभी होती रही। रामसनेही 
सम्प्रदाय के साहित्य में भी इस प्रकार के पद यत्र-्तत्र मिल जाते हैं । 
कुछ विद्वानों की धारणा हैं कि योग-साथनातगत प्रत्याहार की स्थिति में 
साधक ससार से परावतित हो जाता है । अत उसे ससार के सारे काय व्यापार 
उलदे दिखायी पडने लगते हैं ॥ आध्यात्मिक चेतना के इस घरातल पर पहुँचने के बाद 
साधक के काव्य-व्यापार लोकर्द्धप्टि से उलदे हो जाते हैं। इसीलिये जब बह अपनी 
साधनानुभूति को शब्हों मे बाँधता है तब लोग उसे उलटवाँसी कहने लगते हैं । उनकी 
धारणा है कि उलटवासी के प्रतीकों को समझ लेने के धाद पाठक को ब्रह्मानन्द सहोटर 
की प्राप्ति होती है । कितु अधिकाश विद्वाना ने उलटवासियों को काय सौ दय के 
नाते से कता का तिदृष्टतम विलास माना है, क्योकि इनकी सजना अंतिर्याक्ति को 
रहस्यमपी दनाने ने वोद्धिक प्रयाव से हुई है और बौद्धिक प्रयास जय कला उच्च 
कोटि की नदी हो सकती ॥ दूसरी वात यह हैं कि यदि हम उलटवाभियों के प्रतौको 
पर विचार करें तो यह स्पष्ट दिखाई पडता है कि वे अधिकतर परम्पराभुक्त और 
प्राय एक से हैं। अत उनमे सौ देय ढूंढ़ता व्यथ ही। हमारे अध्ययन क्षेत्र 
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के साहित्य म॒ इस प्रकार के पद अधिक नही है । दरिया साहन वी एक उलटवाँसों 
लीजिग्रे-- 
साथो एवं अचमा दीठा । 
कड वा ताम कह सब कोइ, परीवे जाकों मीठा ॥ टेक ॥॥ 
बूद के माही समुद समाना राई में परवत डोले 
चीटी के माही हस्ती बैठा घट मे अधटा भोले ॥ 
कू डा माटो सुर समाना चाद उलट गया राहु । 
रा उलट कर तार समाना भोग में गगन समाऊ ॥ 
त्रिन के भीतर अग्रिन समाना राव रक बस बोते । 
उलट कपाल तिल माहि समाता माज दराज्ज तोले ।॥ 
ट् संतगुरु मिले तो अथ बतावै जीव ब्रह्म का मेत्रा । 
जन दरियाव जी पद की परे सो है गुरु मैं बेला! ॥॥ 
दृष्टिकूट 


उलटवासिरों स कुछ मिलती-जुलती एक दौली और है जिसे दृष्टिकूट कहते 
हैं। कुछ विद्वानों ने हृप्टिकूट और उलटवासियों वो एक ही माना है। यांतों 
उलटवाँसी और दृष्टिकूट दोनो का सम्बंध भाषा-चमत्कार से है कितु दोनो म कुछ 
मौलिक अतर है। उलटवासियों मे अथ-विपयय आवश्यक रूप से होता है जबकि 
हृष्टिकुट मे अथ सम्बधी विपरीतता कहीं नहीं देखी णाती। कंबीरदास की उलटव्रासी 
और सूरदास के दृध्टिकूट विषयक दो पद नीचे दिये जाते हैं जिनकी तुलना से उत्तटवासी 
और हृष्टिवूट का अतर स्वत स्पष्ट हो जायगा। 
उलटवाँसी--एक अचमा दला रे भाई, ठाढ़ा सिंह/चरावे थाई || टेक ॥॥ 
प्रहले पूत परीछ्ै मई माह चेला के गुर लागे! पाई॥ 
जल की मछली तरवर ब्याई पकडि विलाई मुस्गे खाई।॥। 
बैलहिं डावि ग्रूनि घरि आई कुत्ता कू लै गई बिलाई। 
तलि करि सापा ऊपरि करि मूल बहुत माँति खागे जड फूल । 
#हूँ कयरीर या पद को बूके ताकू ठीयू ब्रिमुवन सूकैर ॥॥ 
दृष्टिकूट--कहत कत परदेसी की बाव 
मदर अरघ आवन हरि बदि गये हरि जहार घलि जात । 
समि रिपु बरप सूर रिपु छुय दर हर रिपु कीदो घात । 
मघ पचक ले ग्रयो खाबरों चात अति अबुलाताता 
१ अनुभवगिरा पृ० १८९-९० 
२ कबीर ग्रधावली, पृ० ६१-६२ 


३४० रामसनेद्दी सम्प्रदाय 


नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि सोई बनत अब खाते । 
सूरदात चस भई विरह्‌ के कर मीने पछितात" ॥ 


राममनेद्दी सम्प्रदाय के सन्‍्तों मे स्वामी रामचरण ने अपने 'हृष्टठात सागर 
नामक ग्रय मे महामा सूरदास की भाँति दृष्टिवृद शैली का अनुसरण बिया है। 
इससे यह प्रकट होता है कि इस ग्रय का प्रणयन बरते समय स्वामी जी के मस्तिष्क 
में पाए्िडत्य प्रदशन की भावता वार्य कर रही थी, बयोकि कूट शैली कवि ने भाषा- 
धिकार और वाग्विदग्घता का परिचायक है । कथन वी पुध्टि कै लिए कुध उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं -- 

भुमि डसन रिपु तास रिपु ता सिख पर अमवार । 
ता सुत वाहन ज्यू फिरे काछ लप॒द ससारर ॥॥ 

( भूमि घन उदेई । रिपुम्ध्मुर्गा । तासु रिपुल्न्विल्ली । सिखब्नमिह। 
अस॒वार ६ भवानी । तासुत ८ भैरव । वाहन सूकुत्ता । अर्थात्‌ कामी ससार कुत्ते की 
भाँति भठकता है । ) 

मान सुता सुत तास रिपु ता पतिसुत आधार । 
हेम सुता पति सावत्तों सो तजिये नहीं लगाररे ॥॥ 

( मान सुता न्‍ू मानसरोवर की खुता अर्थात्‌ सीप। सुत >माती | रिपुन्ठ 
हुवे । पति > ब्रह्मा । सुत बूनारद । आधार +# राम । हम सुता पार्वती । पत्तिम्ठ 
शकर । भावन +- राम । अर्थात्‌ नारद और शिव के आराध्य राम को एक क्षण के 
लिए भी मत भूल्ो । ) 

भाषा 


संत कवियों की भाषा को विद्वातो ने सघुवाडो हिद्ती के नाम से अभिहितते 
किया है । पूर्ववर्तों स तों के लिये यह बात कुछ हेद तक सत्य है क्योकि कबीर आदि 
अम्युदय कालीन सतो की भाषा हिंदी, उद्े, फारसी आदि भाषाओं के साथ हो 
खडी बोली, अवधी, भोजपुरी, पजाबी, मारवाडी आदि अगेक बोलियो का मिश्चित 
रूप है। रामसभेही सतो की भाषा के सम्बन्ध में हम ऐसा नहीं कह सकते । 
प्राम्प्रदायिक साहित्य राजस्थान, म'य प्रदेश, गुजरात और दिल्लो के विभित भागों 
तथा ब्जभूमि के आस-पास निर्मित हुआ। जत हिददी प्रदेश के इन विभिन क्षेत्रों क 
भाषाओं का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। इस सम्प्रदाय के बाणी 
साहित्य मे प्रयुक्त भाषाओं को विवेचना आगे को पत्तियों मे की जायगो । 


१ सूरसागर--दूसरा खड, (ना० प्र० सभा), पृ० १४५८५ 
२३ दृष्ठात सागर, छ॒द १५ 
". ३४ वहीं, छुद ८० 


साहि यक मू याकन ३४१ 


सस्दृत अपनी व्यावरणगत दुरहता और लोक-जीवन से दूर होने दे कारण 
ईसुपी सन्‌ क॑ बाद का सस्पृत साहित्य वेवल परिडतों के शास््राप का विषय रह गया 
था | उसका पढ़ना-पढ़ाना द्िजातियों में भी इन-गिने लोगा तक सीमित रह गया | 
उच्च दंग की भाषा होने के कारण इसमे शने -शने विस्त जातिया के प्रति बनुदार 
भावताओ का सप्निवश हो गया । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सतो ने जिनमे अप्काश 
मिम्त जाति के थे सतत का घोर विरीध किया | विन्तु सत साहित्य क॑ अनुशीलन 
स विदित होता है कि बाद मे इन सातो में भी एक विशेष प्रकार की सस्वृत भाषा 
का प्रचार हुआ जिसे वे तो शुद्ध सस्वृत्त कह सबते हैं और न हिन्दी ही । यह बअनु- 
स्वारात होती है। विद्याना ने इसे सघुबकंडी सस्वृत कहा है । इसका प्रयोग वेवल 
मत्र और स्तुति की रचना में किया गया है। कहना न होगा कि हस प्रकार की 
सघधुवकडी सस्दृत का प्रयोग “राखो और “गोरखबानी? में भी हुमा है। अत निश्चित 
रूप से फह्दा जा सकता है कि इसफी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। हमारे अध्यमन 
युग के साहित्य में इस सघुयकडी सस्कृत का बहुत प्रयोग हुआ है। रामसनंही सम्प- 
दाय म्‌ मत्रो का प्रचार तो नहीं है कितु ब्रह्म स्तुति, गुर महिमा तथा गुरु बदना 
क॑ भ्रसज्भ मे प्राय इसो भाषा का प्रयोग किया गया है। हरिरामदास की 'घधर 
विसाणी” इसी भाषा मे लिखी गई है । नीचे सात दयालुदास विरचित “हरिरामदास 
के महिमाष्टक” स इस भाषा क॑ दो छद उदाहरणार्य दिये जाते हैं-- 


सतन सब गाय एक बताये धिन सो ध्याय पद पाय | 
उलट न आय छुरा न खाय गम न जाय मिट काय ॥। 
साहिद तुम साथ मिले वधघाय घिव-घित धाय विस्तार । 
ग्रुद हमार रत ररकार निरकार जिय निरकार | 
एक तज बष्द मिटे दुखष्ट सोई स्पष्ट सब सप्द | 
अध्द पुनि हृष्ट गावत चेष्ट कहे घट तथ्द एकंष्टमू ।॥ 
वेद पति रष्ट मुरता चपष्ट अत एक्प्ट सिघकारध 
गर हमार रत ररकार निरकार जिय मिरकारम्‌' ॥ 


साधना और धर्म के अध्याय मे हम वह छुके हैं कि इम सम्प्रदाय में अब 
उच्च वग वालो का बोल-वाला हो गया है। निम्न जाति के लोगों को अब इपमें 
शिष्य रूप में स्वीकार नदों किया जाता $ ब्जातियों की प्रंघानता होने से 
सम्भट।य में अब सस्ठृत के भी अच्छे जानकार और उच्च कोटि क॑ विद्वानु होने लगे 
हैं। अत जहाँ तहाँ गुरु वादना आदि के कुयं श्लोक विशुद्ध सस्द्ृत मे भो मिल 
जाते हैं । नमूने के लिए एक शलोक नांचे दिया जाता है -- 





१ श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश, पृ० २२७ हे 


डर रामस्नेह्दी गम्परदार 


गता शावा दिष्या दिमल मनयों बोप पदवीम | 
बिनामास सर्वे मति मसहरांश्यस्थ बचनाए्‌। 
बसों बच्चो दुइो सुर सरपु्ग हागविधुराम। 
दयालु थी यात्र तिशित जन प्ुज्य प्रतिनुम * ॥ 


राजस्थानी राममनेदी सम्प्रतय भ॑ गतों शो भाषाभिस्धीत का प्रमुण 
सापत हिन्दी माया रहा है । उधम भी साम्पदायिद' साहस का राजना में जिया 
योगदान राजरपानी का रहा है उतना आय विसों साथ का सदीं। इस एशमाप 
गारण यह है. कि दस सम्पटाय भा उद्मद और विराग शाजरपान में हुआ है भौर 
इसके अधिहांश गठा ढी सापा हपा झाममूमि भी वदी रही है। राजरपाष 
बादर निवास गरते दास महाएमाओं जी पाा पर भी राज्ग्यारी की अमिद दोप 
देषी जाती है। मरी सम्मी में इंसड़ा बारात यह है हि साप्यारिष्ठ उेशों 
( शादपुर, विददषत-लैद्यपा, रेघ ) पर शमय-्यमय पर मद्दास्मात्ों का णमपद होगा 
राता है और सह्यृंग तपा परीठाषार्य के उादेशों के माध्यय से भातां का मा” ह- 
प्रशात भी हो जाता है । यों दो शमगतेदों सम्घयप के साहिए्य पर शरर शाजःवाती 
दो मुहर देशी जा रही है दिए भो उशररण के तिर दरिया घहर के शिष्य 
गुपशपराय का 6क पइ सौदे शिया कझादा है-- 
दुच जागे दरर हमारा, सदा दिएश् या रास पियारा ऐड 
हकौप णे बड़ा ररिरा ने गुंव छागर श भरियषा। 
हम गरणे बौडी रेंहा, भोरे राम भजत को बे! 
हम दर्पण बष्णों पारा म्टारे अर भर अप पाता। 
हद टन एपारी लागी श्यो हऋइर कराशें शाभीता 
भो३ बं।०हिदोँ दुस दीपा शाषोों हिपदें कररण अररिया! 
इंदारो। धयुत हाशर प्री, रहो शीश भी सह सरी॥ा 
हुए इरिया मो दिघारा बहा हे उपर भर आशा । 
हे हो शह जय ह5 शा मैं भा सुत्त कई मनु पार्॥। 
इदार हल (4 हत्पा देगी देव अंग दि मी दुज्ती। 
कह शुखतप छेयों एुइ जिहदा भार मदेवातार 
शनमापा इश (सी ई" ८हू द्रतृत सामचा है। हृपार अप्यरज है $ 
#८£ ३ मे दद दाग का अयपदु" ब्वापड शाह गे दिरा है। बध्रशदिस्जनतर है 
#ईए इ)शहदाअ बपर दृश्भारा हर इज़ानदपूती देवके दे है । डुच दा्वी को 


है रहादबचग, धाद ४ 
पे शाप्रमैरी ०२० शलरस झ् रु प्ररेश् # ६५ बृरू सश्८ 





साहित्यिक मूह्याकन इ्ड३ 


अभि-यक्ति में सो इसका निखरा हुआ साहित्यिक रूप भी मिल जाता है। भावनादाय 
बिरचित निम्नलिखित कवित मे ब्रजमाया की छठा देखने सोग्य है “८ 


कासी सुखरासी ढिंग देव तदिवी के तोर, 
बसत निराप्ती माया परासी न परूगों मैं, 
बसन कोपीन और विमव विहीन सब, 
जोरि कर दोनो सीस घरनी धरूगों मैं, 
आये श्रिपुरारि गौरानाथ ह तिनैन हर, 
हूजिए प्रशत ऐसी बाती उचरूयो मैं, 
काहू सै न लेन देव जानद के ऐन ऐसे, 
कवै दिन रैस को निमेष से करू गौ मैं ॥४ 


गुजराती गुशरात भी रामसनेही सम्प्रदाय के प्रमावनन्षेत्र में पडता है। 

इतके फलस्वरूप सास्प्रदाधिक साहित्य पर गुजरादी का पर्थात् प्रभाव परिललित होता 
है । माघवदास नामक शाहपुरा शाखा के एक सन्त ने तो रामचरण का जीवन बृत्त 
दिशुद्ध गुजराती मापा मं लिख डाला है। इस ग्रथ से कुछ पक्तियाँ नीचे दी 
जाती हैं -- । 

आज कलिपुय मा परचा दीधा स्वामी जी शाहपुरा वैकु ठ घाम छे 4 

रामस्नेही मु पवित्र धाम स्वामी शाहपुरा वैकुठ धाम छे।ठेर। 

सत्तर स मे छोद्त्तर नो साले महासुदि चौंदस ने शविवार। 

सोढा नगर देश हू ढार स्वामी जी ये लीधो अवतार ॥रे 

अवधी यो तो हमारे अध्ययन युग के सन्‍्तो का अवधी से कोई लगाव न 

था कितु ऐसा भत्ीत होता है कि मानस” और “पदुमावत” के देशव्यापी प्रचार ने 
राजस्थान मे विकसित इस निगु णा मत के झअनुयाप्रियों को भी आदृष्ट किया । महात्मा 
भावनाटास जवधी को मावासिव्यजना का साधन बनाने का लोभ सवरण ने कर सके ! 
उहोने भागवत एकादश स्कधथ की,छदवद्ध टीका इसी (अवधी) भाषा में “रामचरित 
“मानस को भाँति दोह्ा-चोपाई आदि छदो में लिखी है । नीचे उनके कुछ छद दिये 
जांत है । इनमे ठेठ अवधी का रूप दर्शनीय है -- 

करहु बहुरि आनाद छुत बदन साधु समाज | 

जेहि प्रसाद मति अग्रम सोठ सुगम होत सब काज ॥॥ 

मैं मसीव कलि मल ग्रसित प्रवृति मूढ़ मति हीन । 

एकाटश भाषा सनित विवरन चाहत कीन ही 
१ महृहरि शतक (अनुवादित), पू० ९९ 
३२ श्री फूलडोल उत्सव, पृ० ४० ४१ 


बेड४ रामसनेही सम्प्रदाय 


सुर वानी नर वानि मैं जदप्रि करन नहिं जोग। 
तदपि सबन सुख बोध हित प्राहत रचहिं प्रयोग ॥ 
चान सिंघु यह गहन गति अति दुस्तर अवगाह। 
करहु किमपि एहि अर्थ तोठ निज मति सब निर्वाह ॥९ 
खडी बोली रामसनेही सम्प्रदाय के साहित्य मे खडी बोली के स्फुट प्रणेग 
भी यत्र-तन्न देखने को मिल जात हैं॥ उदाहरणाथ कुछ पक्तियाँ नीचे उद्धृत की 
आती हैं. --- 
स॒तगुरु होय दयाल दया मोहि कीजिये। 
जीव पलद होइ हस सोही वुधि दीजिये (टेक 
काम क्रोध मंद लोभ मोह ममता तजो। 
परिहर विये विकार राम रमता भजों॥। 
राग दोष अह॒कार कि दुबध्या त्यागिये। 
साच शोल सतोप दया दिशि जागमिये॥* 
कहना से होगा कि उपयुक्त पद में कीजिये” दीजिए! जो भजों! 
र्यागिये! और 'जागिये! किया पद खड़ी बोली के हैं॥ हमारे अध्ययव-युग मे खडी 
थोली धीरे-धीरे सास लेने लगी थी । उदू साहित्य के विकास के साथ साथ इसकी 
स्थिति भी भौढ हो चली थी। अतएवं रामचरण ऐसे सिद्धहस्त सतत कवियों की वाणी 
मे खडी बोली के प्रचलित शब्द रूपो फा पाया जाग सर्वेया स्वाभाविक है । 


रेखता 

यह खडो बोली के साथ फारसी शब्दों के मेल से निभित एक भाषा है। इसवे 
साहित्य की त्ींव सुहम्मदशाह रगीले (१७१६-१७४८) के दरबार में पडी थी। वली 
की लोकप्रिय गजलो की मापा दकनी को लचर बताकर दिल्‍ली के फारसी कवियों ने 
एक नवीन शैली क॑ रूप में इसका प्रवतन क्या था। हमारे अध्ययन युग का प्रारम्भ 
मुहम्मदशाह और वली के समय में हो होता है। दिल्ली इस सम्प्रदाय के प्रचार-स्षेत्र 
मे पडता है, यह भी सर्वविदित है। इसीलिए रामसनेश सम्प्रदाय के साहित्य पर 
इस भाषा का बहुत प्रभाव है। रामचरण के शिष्य पोहकरदाप्त तो रेखता के पूर्ण 
ज्ञाता थे। नीचे उनके द्वारा लिखी गई कुछ पक्तियाँ दी जाती हैं. -« 


रहम रख दिल रहम रख दिल रहम रख दिल यार रे 
कहर मत कर कहर मत कर कहर है बदकार रे ॥टैकए 


१ भरी मदुमागत एकादश स्कघ भाषा टीवा, पू० १ 
तो अणमेवाणी, पृ० १००४-४५ 


साहित्यिक मूल्याकन रे४४ 


होवैया इनलाफ तेरा साई के दरार रे। 
रहम सें रब दाद देते कहर पै बाद्ार रे॥ 


महार्मा रामचरण ने रेखता भाषा वा व्यवहार उद्ू के रखता छाद मे 
कितनी सफ्लतापूर्वक किया है यह इन पक्तियो में देखा जा सकता है -- 
बैराग की चाल का रुपाल बारीक है फक फारक्क फ्कववीर बाह्नोँ। 
मकर की जिकर सव फ्किर फेसत करे कहर तज महर दिल मोम सा हो ॥ 
रैण दिर आपएछो छाल मस्तक रहे खलक से पलक नहिं प्रीति घारे। 
अकल दकक्‍तार विस्तार करि वदगी होय निस्तार सधार पारे॥ 
छाडि घरवार ये धार सो फकर है और कटि फ्टक फजीत होई। 
राम ही चरण इक उदर के वास्ते आगली पादली दोय खोई ॥*९ 
मुहावरे 
मुद्दावरा किसी बोली या मापा मे प्रयुक्त होने बाला वह बतृण वाक्य-खद़ हे 
है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सवज्ष सवज, रोचक ओर चुस्त बना देता 
है | ससार मे मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन-जिन वस्तुआ और विचारों को 
बडे कोतूहल से देखा, समा कौर वरावर उसका अनुमव किया उड़ी को उसने 
शब्दों में वाँध दिया है । वे ही मुहावरे कहलाते हैं २ वस्तुत भावा को थोल शा में 
प्रकट करना मुहावरों का काम है ॥ 
इस प्रकार सापा को सजीवनी शक्ति प्रदान करना और अभियक्ति को मर्म- 
स्पर्शी बनाता मुठावरे का एकमात्र धर्म है। रामसचेही सम्प्रदाय का साहिप्य सुहावरो 
थी नेसगिक सुपमा से मडित है। उदाहरण के लिए छुछ मुहावरे नीचे दिये 
जाते हैं -- 
(१) सरपा दूध पिलाइयो प्रीया हुवा जैर ।४ 
(३) किरपा कीजै थाप जी पकड हमारी बाय ।" 
(३) रानी रही मुसकाय “याल्र छडु दर गहैण गत ।९ 
(४) रेत की भीत से छो दिन दोयक ॥७ 


प्रोहकरदास की वाणी (युटका), प० स० १२० 
अगभेवाणी, पृ० २०० हु 
जिपयगा, अक' ६ (माच १९५६) [० ३०-रामनरेश त्रिपाठी का निर घ 
रामदास की वाणी प० स० छर 
बद्दी, प० स० ७२ 
गुरु प्रकरण (दयानुदास), छद ४० 
अणमे वाणी, पृ० ६४ 
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(५) मुख जल सूं भर जाय ।१ 

(६) मन कू पूछा फेटिये ९ 

(७) रामठास धोदी कुत्ता भटक भटक दुख पाव । 

(८) कागद केरो लाव चढ़ केस समद तिराय 7३ 
लोकोक्ति 

लोकोक्तियाँ अनुभव सिद्ध ज्ञान को निधि हैं। मादव ने युग-य्रुग से जित तथ्यों 
का सालात्कार किया है उनत्रा प्रकाशन इसके साध्यय स होता है। ये चिर्ालीन 
अनुभत ज्ञान के मूत्र हैं ॥ समाम रूप भे चिरसाचित अनुभूत चाव राशि का प्रकाशन 
इनका प्रधान उद्देश्य है ।* आलोच्य सम्प्रदाथ के साहित्य में कहीं कद्ों पर लोकोक्ति 
की छूटा भी दशवीय हो गयी है । उदाहरणार्थ कुछ लोकोक्तियाँ नीचे दी 
जाती हैं -- 

(१) जाके उर उपजी नहिं भाई सो क। जाने पीर पराई ॥४ 

(२) मल सेती जो मल को घोवे सो मल केसे छूटे ॥९ 

(३) आवा गाम वबूल लगावै सो नर आँव कहो क्यूँ खावै ५ 

(५) ऊँची है दुकान जामे फोके पकवान भरे ।< 

सगीत-योजना 

भारतीय सस्कृति में नाद को ब्रह्म रूप माता गया हैं इसीलिए समस्त भक्ति- 
साहित्य में सगीत को महत्वपुण स्थान प्रात्त है। जबदेव कृत “गीत गोवि-द' के पद 
विभिन्न राग रागितियों मे विभक्त हैं। बोठ सिद्धों की चर्यागीतिकाओ में भी अनेक 
रागो का समावेश हुआ है। नामदेव, कवोर, सूर, छुलसी, मीरा आदि सभी भक्त 
ऋविंदां की रचनाएं राग एवं ताल के आधार पर वर्गीश्वत दिखाई पडती हैं । कहने 
की आवश्यकता ने कि संगीत मे मन को रमाने की अभूतपूर्व शक्ति है। मनुष्य तो 
चेतन प्राणी है जड पदाथ भी सगीत के प्रभाव से द्रवीभूत हो जाते हैं ॥ कहा जाता है 


कि भेरव राग के प्रभाव से कोन्‍्हू ध्वय चलने लगता है, श्री राग क॑ प्रभाव से सूखा 


फनेटा 
सुखविनास, तृतीय प्रकरण, छ द ७७० 

रामदास की वाणी, पत्र २५ 

रामदास की वाणी, प० स० ४१ 

लोक साहित्य को मूमिका डा० उपा याय, पृ० १८५ 
अनुभव गिरा, पृ० १६७ 

रामस्मेही सतवाणी, पृ० २१३ 

समता निवास, अष्टम प्रकरण छद ८२ 

अणमे वाणी, पृ० १०० 
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चूत हरा हो जाता है, हिडोल राग के कारण भूला स्वयमेव झूलने लगता है, मेघराग 
से अचानक बृष्टि होने लगती है और मालकोप राग पत्थर को भो मोम की भाँति 
पिघना देता है ॥६ 


रामसनेही सम्प्रदाय के वाणी-साहित्य मं पदा का विभाजन राग आशा, राग 
पीसू, राग कालिगडा, राग विहाग, राग देस, राग दरवारो, राग काफी, राग विभास 
राग सावनी कल्याण, राग रामकली दाग भूपाली, राग भैरवी, राग जिवेनी, राग 
कैदारा, राय तट विलावल, राग ग्रौड झारग, राग ललित, राग काफी, राग बधावा, 
राग सोरठ, राग गरवी, शाग प्रभावी, राग मगल, राग बाहडा, राग हेली, राग 
गवड़ी, राग महार, राग गौडो, राग घनाश्रो, राग बडहम, राग जैतश्री आदि न जाने 
कितने रागो भे किया गधा है। इन रागा में विभिन प्रकार के ताच भी निदिष्द हैं 
जैसे ताल तीन ताल, ताल दीपचदी, ताल कहरवा, ताल तिताला गुढ़, ताल 
चचरी गरूढ, ताल चचरी विलावल, तान विताल सोरठ, ताल विताल पंचम, ताल 
विनाल भैरव आदि । 

उपयु क्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि इन सतो को सग्रीत के शाक्षीय 
पक्ष की विधिवद्र जानकारी थी । इस फषन को पुष्टि उस समय स्वयमेव हो जाती 
है जब हम देखते हैं कि अनेक सतों ने अपने पदों में जिस राग का भ्रयोग किया है, 
जस राग की प्ररृति और उसके गाये जाने के समय करें हृष्टि मे रखते हुए विषय का 
भ्रतिपादन किया है । उदाहरणार्थ भेरवी, ललित, विभास, रामकली जैसे राणगो में 
सरगभ का आरोह-अवरोह उह गमीरता प्रदान करता है । ये राग दिन के प्रथम 
प्रहार मे गाये जाते हैं अत भजन के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रमाणित होते हैं । इसी 
भ्रकार केदारा और सोरठ की प्रह्नति हल्की सी करुणा और दद से युक्त है । मलार 
ओर गोरी की प्रश॒ति श्ज्ञार के लिए उपयुक्त है। माहू ओज प्रधान राग है । कल्याण 
राग आत्म निवेदनात्मक प्रसगा क॑ लिए ठीक है। प्रभाती जागरण बेला का 
राग है । 

ध्यातग्य है कि बहुत से सतो वो वाणी मे उपयुक्त बातां का घ्याव रखा 
गया है ॥ उदाहरणार्थ दो पद नोचे दिये जाते हैं जिनमे क्रमश माघुय भव क वियोग 
दल और निद्रा त्याग कर जागने का वणन किया गया है-- 


सोरठ 


विरहिनि कू दरसन दोजे साहिब अपनी कर लीजे ।टेका। 
मैं राम पिया बलिहारी प्रम्मु मेटो तपत हमारी। 
दुक दया दृष्टि भर देखों जीवाने तारन लेखों ।] 


१ संगीत ( पत्रिका ), अगस्त सब १९१६, पृ० ५१ 
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(५) घुख जल सू' भर जाय ॥९ 

(६) मन कू पूछा पेरिये।र 

(७) रामटास धोबी कुत्ता भटक भटक दुख पाय ! 

(८) कागद बेरो नाव चढ़ केसे समद तिराय रे 
सोकोक्ति 

लोकोक्तियाँ अनुभव सिद्ध चान की निधि हैं । मातव ने युग युग से जिद तथ्यों 
का साक्षात्कार किया है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता हैं। य विसावीन 
अनुमत ज्ञात के सूत्र हैं । समाश्ध रूप मे चिस्सावित अनुभृत भान राशि का प्रकाशन 
इनका प्रधान उद्दे श्य है ।९ आलोच्य सम्प्रदाय के साहित्य में कहों कद्दों पर लोकोकि 
की छुटा भी दशवीय हो गयी है । उदाहरणार्थ कुछ लोकाक्तियाँ नीचे दी 
जाती हैं -- 

(१) जाके उर उपजी नहिं भाई सो का जाने पोर पराई ।४ 

(२) मल सेत्ती जो मल को धोवे सो भल केसे छूटे ॥६ 

(३) आबा गाम बबूल लगावै सो नर आँव कहो बयूं खाबे 5 

(५) ऊँची है दुकाव जामे फीके पकवाल भरे ।< 


सगीत-योजना 

भारतीय सस्कृति मे काद को ब्रह्म रूप माता गया है इसोलिए समस्त भक्ति- 
खादित्य मे सगीत को महृत्वपुण स्थान प्रात है। जवदेव कृत 'गीत गोविन्द! के पद 
वविभित रण-राणिनियों मे विभक्त हैं। बोढ सिद्धों की चर्यागीतिकाओं भे भी अनेक 
रागा का समावेश हुआ है। नामदेव, कवोर, सूर, छुलसी, मीरा जादि समभो भक्त 
कवियों की रचनाएं राग एवं ताल के आधार पर वर्गीढ्त दिखाई पडती हैं । कहने 
को जावश्यक्ता नये कि सगीत मे सन को रमाने की अभूतपूर्व शक्ति है। मनृष्य तो 
चैनन प्राणी है जड़ पदार्थ भी सगीत के प्रभाव से द्रवीभृत हो जाते हैं। कहा जाता है 
फि भैरव राग के प्रभाव से कोल्हू ध्वय चलने लगता है, श्री राग के प्रभाव से सूखा 


की 
मुखवित्ास, तृतीय प्रकरण, छद॒ ७० 
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३ रामदास की बाणी, प० स० ४१ 

४ लोक सात्त्य को भूमिका डा० उपा याय, पृ० १८५ 
५ भनुमव गिरा, पृ० १६७ 
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चूस हरा हो जाता है, दिंडोल राग के कारण भूला स्वयमेव मूलने लगता है, मेघराग 
से अचानक वृष्टि होने लगती है और मालकोप राग्र पत्थर को भी मोम की भाँति 
पिघना देता है १ 


रामपमेही सम्प्रदाय के वाणी-साहित्य मे परो का विभाजन राग आशा, राग 
पोजू, राग वालिगडा, राग विहाग, राग देस, राग दरबारा, राग काफो, राग विभाग, 
राग सावनी बल्याण, राग रामकली राग भूपाली, राग भैरवो, राग शिवेनी, राग 
केदारा, राग नट विलावल, राग ग्रौड झारग, राग ललित, राय काफी, शंग बधावा, 
राग सौरठ, राग गरवी, राग प्रमाती, राग मंगल, शाग काहडा, राग हेली, राग 
गधडी, राग मल्हार, राग गौडी राग धनाश्री, राग बड॒हस, राग जेतल्री आदि न जाने 
कितने रागों मे किया गया है। इन दागो में विभिन्न प्रकार के ताल भी निदिष्ट हैं 
जैसे ताल तीन ताल, ताले दोपचादी, ताल करवा, ताल तिताला ग्रुढ, ताल 
चचरी गूढ, ताल चचरी विलावल, ताल तिताल सोरठ, ताल विताल पचम, वाल 
विताल भैरव आदि । 

उपयुक्त विवेचन से यह प्रकट होता हे कि इन सन्‍्तो की संग्रीव के शा््रीय 
परम वी विधिवत जानकारी थी । इस कथन को पुष्टि उस समय स्वयमेव हो जाती 
है जब हम देखते हैं. कि अनेक सन्दों ते अपने पदों में जिस राग का प्रयोग किया है, 
उस राग की प्रति और उसके गाये जाने के समय को हृष्टि में रखते हुए विपय का 
प्रतिपादन किया है ॥ उदाहरणार्थ भेरवी, ललित, विमास, रामकली जैसे रागों में 
सरगम का आरोह-अबरोह उहें गरभीरता प्रदान करता है। ये राग दिन के प्रथम 
प्रहार मे थाये जाते हैं अत भजन के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रभाणित होते हैं ॥ इसी 
भ्रकार केदारा और सोरढ की प्रह्नति हल्को सो करुणा और दर्द से युक्त है | मलार 
और गौरे की प्रइुति श्युज्ञार के लिए उपयुक्त है । मारू ओज प्रधान राग है। कल्याण 
साय आत्म विवेदनात्मक प्रसगों क॑ लिए ठीक है। प्रमाती जागरण बेलाका 
राग है । 

ध्यातय है कि बहुत से सतों वो वाणी मे उपयु क्त बातो का ध्यात रखा 
गया है। उदाहरणार्थ दो पद नोचे दिये जाते हैं जिवमे क्रमश माथुय भाव के विधोग 
वक्ष और निद्रा त्याग कर जागने जा दणन क्या गया है-- 


सोरठ 


विरहिनि कू दरसन दीजै साहिब अपनी कर लीजै ।टेका 
में शाम पिया बलिहारी श्रम्मु मेठो तपन हमारी। 
दुक दवा हृष्दि भर देखों जीवाने तारन लेखो॥ हु 


१ संगीत ( पत्रिका ), अगस्त सु १९१६, बृ० ५१ 


) 


श्ष्द रामसनेही संग्प्रशय 


जिय जम जाम को रूरे आशायत आशा पूरे) 
हरि आदू विरद वियारों अयउ पलरा पलक पघारो॥ 
मोदि श्वास बाप सम जाये बब प्रीवम दरण दिखाये। 
जन जात वाल बलि जाये कप राम पिया घर आये ॥* 


प्रमाती 
जाग-जाग भर जीव अभागो राम गुमिर क्यों सूतो रे । 
विपय मोह ममता रं कारण केती बार विग्ुतों र॥ठेका। 
जावत क्या ले जासी साथे आवत बुछ नहि लंतारे। 
कर्म बरे कर बोष उठायो हाथ चल्यो अथ वेतों रे ॥॥ 
भक्ति न भावी कम कमावे जीवत ही क्यों भूतों रे। 
जननी जम रनूर गमायो रहियो क्यो वे अऊतो रे ॥। 
जे तन घर ही सो जन मरही कोई ने रहत अछूतो रे । 
तीन लो+ मे क्रि किए छूटे जोरावर जम दूतोंरे॥। 
सार सभार सत शत सुमिर्ले तन मव सेती स्वो रे । 
जन सहेजराम सतगुए सममाये राम सुमिर ले तूतो र ९ 
छद-विधान 

कविता और छद॒का वडा ही घनिष्ठ सम्बघ है | कविता का स्वभाव ही 
छद में लगमान होता है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बाघन से धारा वी गति 
को सुर्रातत रखत हैं जिनके लियभ्रण के अभाव में वह अपना प्रवाह खा बैटती है 
उसी प्रकार छद भी अपने नियत्रण स राग को स्पदत कपन तथा वेग प्रदान कर 
निर्जीव शारों के रोडों म एक फोमल सजले क्लरव भर उटहे सजीव दा देता है? ।, 
यद्यवि जाज का प्रगतिशील साहित्यकार कविता मे छदो की उपयोगिता पर विश्वास 
नद्दो करता कितु काव्य प्रवाह की गतिमयता के लिए उसे भी का य मे छन्द विधान 
नी महत्ता किसी न कसी रूप मे स्वीकार करनी ही पडती है । 

“ऋग्वेद! क॑ 'पुस्पमूक्त' कं नवम मात्र के अनुसार छादों की उत्पत्ति आदि 
पुरुष ब्रह्म से हुई हैं। सामवेदर मे अनेक छदों का विस्तृत बणन प्राप्त होता है । 
वेद के छ अगा मे प्रथम स्थान छ द का है। छ-द बेद रूपी पुरुष का पैर है--छाद 
पादौ छु वदस्य ॥ यह तो हुई छ ८ वी अलौक्कि उत्पत्ति की बात । लौकिक हृष्दि 
से इसके विकास का इतिहास इतना लम्बा! है कि उसकी विवेचना करले हुए 





१ श्री रामस्नेह धर्मप्रसाश, पृ० २५४५२ ४३ 
२ रामस्तवह सात वाणी, पृ० २४०-८१ 
३ पल्‍्लव ( भूमिका भाग ), पृ० ३ 


साहित्यिक मूल्याकव ३४६ 


मात्र इतना बहन पर्याप्त है कि जादि कि को, वाणी 98५ स्वर छुन्द क॑ माध्यम से 
हो फूटा था । 

भारतीय कायशाजियों ने क्रमश मात्राओं एवं ध्वनि समूह से सम्बद्ध होने 
के कारण स्वर औः व्यजन के आधार पर छद के दो भेद--वर्णिकत और मात्रिक 
किये हैं। सस्कृत जैसी सयोगात्मकः या सश्नेषणात्मक भाषाओो मे समास वहुलता के 
कारण वर्णिक छद अनुकूत पड़ते हैं जवक्रि वियोगामक या विश्लेषणात्मक होने के 
कारण हि दी में मातिक छदो को अधिकता है । 


सन्‍्तो के प्रिय छन्‍्द और रामसनेही साहित्य 

पूर्व मध्यकालान स/त साहित्य का अनुशीलत करने स विदित होता है कि पहले 
खेव क॑ सःत कवियों कं प्रिय छद 'साखी और “शब्द” है । सब परम्परा मे प्रयुक्त 
ये छद छन्दशास्रीय क॒प्ौटी पर खरनहीं उतरत। कभी-कभी तो एक ही शब्द? 
में एक से अधिक छन्दा का समावश भी दखा जाता है । रीतियुगीन काव्य के प्रभाव 
स॒ परवर्ती सत कविया का ध्याव अय छादा के प्रयोग का ओर गया। परिणाम- 
स्वरूप सस्त काय में भी साख्ियों एव स्मैनियो के साय-साथ जय बहुत से छदो का 
समावेश हुआ । रामसनेदरो पम्प्रदाय के साहित्य में छ दा का बहुविध प्रयोग हुआ है । 
इस सम्प्रदाय के वाणोकार सतों ने दोहा, सोरठा चोपाई, भूलना, छापय, 
अस्लि, चद्घायण, दुण्डलिया, सवैया, कवित्त, भुजग श्रपात। इंदव चम्पक 
चामर, नाराच तोमर, त्रोटक, पद्धरा, गीतिका, मुक्तादाम, रेखता और गजल आदि 
अनेक छादा का विधान किया है । 


रामसमेद्वी सम्प्रदाय के सवो के छद॒-विधान पर विचार करने के उपरान्त 
कोई यह नहीं कह सकता कि ये सन्‍्त छद॒शाद्ष से अनभिन्न थे। यह बात ठोक है 
कि इनके छदों से यत्र-तत्र मात्रा सम्बधी घट-बड और कहीं-कही मामों का हेर-फेर 
है किततु जितने छदो का उलेख अभी हम कर आये हैं उनक सम्ब॒ध मे यह कहकर 
कदापि नहीं टाला जा सकता कि इनके सफ़्ल प्रयोग का कारण शास्तरीय ज्ञान नहीं 
बरबु इनका लोक प्रचलन था । सच बात यह है कि अठारह॒दी शताब्दी के उत्तराद्ध 
तक आते-आते सल्त कवि रांतिकालीन काव्य-घारा से प्रमावित हो चत्ते थे । 
उद्दींने लक्षण ग्राथा की रचना नहीं को यह बात दूसरी है किन्तु इतना निश्चित है कि 
छद बहुल वाणी को रचना करने स॒ पूर्व व छट्ठा के शाज्नीय रूप से पूणातया 
परिचित थे । 


१ पोहकरदास को बाझी (गरुटका), प० ११६ (पहाडपुर रामदाय दिल्ली) 


सातवाँ अध्याय 


उपसंहार 


इस विवेचन से यह भ्रकृट हो गया होगा कि पद्न्‍रहवी शताब्दी वी जिस 
सक्रमणशील स्थिति ने सतमत के भग्रदूत क्बीर को परम्परागत सग्रुणमार्गी वैष्णव धर्म 
से पृथक्‌ विभुणमत का अ्रवतन करने के लिए प्रेरित किय्रा था, राजनीतिक, सामाजिक 
और ध/भिक सभी 'हृष्टिपो से ठीक उसी इतिहास की पुनराबूति के परिणामस्वरूप 
अठारटवी शत७दी में रामसनेही सम्प्रदाय का जाविभाव हुआ। यह सम्प्रदाय 
समय को माँग का प्रतिफ्ल था, अत क्राह्मणों एवं सभुणोपासक वैष्णवों के लाख विरोध 
करने पर भी द्र तगति से विकसित होता रहा और थोडे ही समय मे राजस्थान के 
विभिन भागा में ही नहीं, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली तथा देश क॑ अय बहुत से स्थानों 
पर इसकी शाख्ार्य स्थापित हो गईं। सम्प्रदाय के यशस्वी महात्माओं के सात्विक 
जीवन एवं चरित्र से प्रभावित होकर सामाय जनता के साथ ही अनेक राजे-- 
महाराजे भी इस सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये। जयपुर, जोधपुर बीकानेर, शाहपुरा, 
कोटा, रतलाम नागोर आदि प्रदेशों के मरेश सपरिवार इनके शरणागत हुए। 
उनके वशज आज तक इस सम्प्रदाय के महात्माओं को अपनी श्रढ़ा के पुष्प चढ़ाते 


चले आ रहे हैं । 


रामसनेही सन्तों वी अध्यात्म-साधता विर्रक्तिवृण्त एवं निस्‍्पृ् जीवब-देशन पर 

आधारित है । लोकेपणा से दूर रहत हुए भी इन स-तो 'ने समसामयिक समाज की 
दुष्प्रवृत्तियों को दुर कर लोकजीवन में शाजति और सुन्यवस्था स्थापित करने का भरपूर 
प्रयत्न किया । अपना संटहेश जन सामाय तक पहुँचाते 'के लिए इन उदाराशय 
महात्माओ ने परम्परा से स त्तमत द्वारा एहीत वाणी रचना का माध्यम अपनाया। 
आध्यात्मिक अनुभूतियों को सम्प्रेष्य बनाने के लिए काव्य से अधिक मर्मस्पर्शी साधन 
दो हो कया सकता था ? इस प्रकार साधता, समाज-सुधार तथा काम-सजना इन 
तीना दृष्टियो से रामसनेटो सता का व्यक्तित्व अत्यात महत््वपूण है। जागे इहो 

* हृष्टि विदुओ से सम्प्रदाय की विशिष्ट उपलब्धिया को विवेचना की जायगो जिससे ने 

) बेवल उत्तर म यकालान राजस्थानी समाज लामा वित हुआ चरनु युगन्‍्युग तका 

+ मानवत्त का सांग दशन द्वोता छेगा । 


उपसहार ३५१ 


मध्यकालीन भारत के इतिदास में अठारहवीं शवाजी घाभिक जपकर्ष का 
युग था | इस काल पें एक ओर तो सगुणय भक्ति नाना प्रकार के पाखएडो और अथ- 
विश्वासा से जज र हो रही थी और दूसरी जोर कद्रीर द्वारा प्रवतित निगुणमार्मी 
साथनता सवुचित व्यक्तिवाद पर आधारित नये-नय पथा के दलठल म फस कर सत्तवहीन 
हो चुकी थी | ऐसी स्थिति में रामसनेही सत्तो ने भक्ति-आन्दोलब को एक सयी दिशा 
दी। इन सम्प्रदाय के अनुमाधियों ने सगणोतासना के क्षेत्र में बटन हुए अधविश्वास 
का प्रवल उत्तियों से खएडन करन के साथ द्वी निगुण सन्तमत के मूल सिद्धान्तो का 
पुनरद्धार क्षिया और उद्ेें अपने साधतामय जोवन में व्यवहृत वर सन्तमत 
की प्रतिष्ठा बढ़ाई। साम्प्रदायिक परूवाग्रह से मुक्त होने के कारण इन सन्तो ने 
संगुणोपातता ब॑ लोकोययोदी तर्वा को ग्रहण कर अपनी असाधारण उठारता का 
परिचय दिया । 


रामसनेही सन्त व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे । इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
पूणत व्यक्तिवादी था किन्तु उनका ब्यक्तिवाद अन्तस्साथना के क्षेत्र तक ही सीमित 
था। व्यावहारिक जीवन में वे सार्वजनिक उत्थाव के समर्थक थे । जातिगत, कुलगत 
तथा वैयक्तिक आचारगत श्रेप्ठता की निदा, मास, मदिरा, जुआ भूछ आदि की 
मत्सना तथा दया, शीछ, प्रेम मादि सदुगुणो की प्रतिष्ठा स सामाजिक कुरोतियों को 
दूर करके जन-जीवन में सुख-शा त की स्थापना करने में ये निरन्तर प्रयत्वशील रह । 
सती और पतिब्रता नारे को बार-बार सराहना तथा यभिचारिणी की निदा में भी 
उनका उद्देश्य सामाजिक मर्यादा और नेतिकता की रक्षा करना ही घा। इन सन्‍्ता ने 
समकालोन लोक-जीवन की कुछ ऐसी समस्याओ पर भी दृष्टिपात किया है जो विचार-- 
शील “यक्तियों के लिए उस समय सिर-टद का कारण बनी हुई थीं। हिन्दू समाज में 
विधवाओ की स्थिति एक ऐसी हो समस्या थी । परमहस सेवकराम ने इस पर “विधवा- 
विचार” मामक एक पृथक ग्रथ की रचना कर डाली थी। इसी प्रकार कया-वघ भी 
मध्यकालीन राजस्थानी समाज के लिए एक कलक था। दयालुदास ने अपनी वाणी” 
मे इसका विस्तार से वणन किया है । इन कुरीतियो के उल्लेख मात्र से सतुष्ट न 
होकर रामसनंहिया ने उहं दूर करने के लिए सुधारवादी आदोलन के रुप में कुछ 
प्रयोग भी कये थे । होनी के अवसर पर गाय जाने वाले कुत्मित भीता और कीचड 
फेंकने की दुष्रया के रथात पर लोकरजक “फूलडोल” उत्सव के आयोजन की परम्परा: 
इसी विचार म॑ स्थापित की गई है । 


रामसनेही सन्‍्तो की साब्त्य सेवा भी कम मह वपूण नही है । इस विपय 
पर काय करत हुए प्रस्तुत लेखक को अब तक लगभग साटे तीन सौ हस्तलिखित ग्रथो 
का पता चला है और उसका यह विश्वास हैं कि छानवीन करने पर अग्नी सैकडां ग्रथ, 


सातवाँ अध्याय 


उपसहार 


इसे विवेचन से यह्‌ प्रकट हां गया होगा कि परद्रहवी शतादी की जिस 
संक्ष्मणशील रियति ने सतमृत के भग्रदुत कबीर को परम्परागत सगुणमार्गी वैध्णव धर्म 
से पृथक निदुणमत का प्रवतन करने फ्रे लिए प्रेरित किया था, राजनीतिक, सामाजिक 
और धर्णमक सभी 'हृष्टियो से ठीक उसी इतिहास की पुनराबृति के परिण्यामस्थसूप 
झअठारहवी शताब्दी मे रामसनेद्वी सम्प्रदाय का आविर्माव हुआ। यह सम्प्रदाय 
समय को माँग का प्रतिफ्ल था, अत ब्राह्मणों एवं समुणोपासक वैष्ण॒वों के लाख विरोध 
करने पर भी द्रतगति से विकसित होता रहा ओर थोडे ही भ्रमय मे राजस्थान के 
विभिन भागी मे ही नहीं, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्‍ली तथा देश वे अय बहुत से स्थानों 
पर इसकी शाखायें स्थापित हो गई । सम्प्रदाय के यशस्वी महात्माओं के सात्विक 
जीवन एवं चरित्र से श्रभावित होकर सामाय जनता के साथ ही अनेक राजे- 
महाराजे भी इस सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, शाहपुरा, 
कोटा, रतलाम नागोर आदि प्रदेशों के नरेश सपरिवार इनके शरणागत हुए। 
उनके वशज जाज ठक इस सम्प्रदाय के महात्माओो को अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते 


चले आ रहे हैं | 


रामसनेद्दी सन्‍्तो वी अध्यात्म साधना विरक्तिपुण एवं निस्पृह जीवन दशन पर. 
आधारित है। लोवैषणा से दूर रहते हुए भी इन स“तो 'ने समसामयिक समाज वी 
दुष्प्रवृत्तियां को दूर कर लोकजीवन मे शान्ति और सु-यवस्था स्थाउित करने का भरपूर 
प्रसत्त किया | अपना संदेश जन सामाय तक पहुँचाते 'के लिए इन उदाराशय 
महात्माओ ने परम्परा से सतमत द्वारा छहीत वाणी-रवा का माध्यम अपनाया।, 
आध्यात्मिक अनुभूृतियों को सस्प्रेष्य बनाने के लिए काय्य से अधिक मर्मस्पर्शी साधन 
दो ही बया सकता था ? इव अकाट साथना, उमाज-सुधार तथा काव-यजना इस 
तानो दृष्टियों से रामसनेद्वी सता का व्यक्तित्व बत्यत महंतत्वपूरा है। आगे इद्धी 
इृष्टि वि दुओ से सम्प्रदाय की विशिष्ट उपलिया की विवेचना की जायगी जिससे न 
| बैवल उत्तर म यकालीन राजस्यादी समाज लाकावित हुआ वरन्‌ युग-युग तका 
मनवत्ता का माग दशन होता एहेगा | 


उपस हार र५१ 


मध्यकालीन मारत के इतिद्वास में अठारहवी शतादी धामिक अपकर्ष का 
युग था | इस काल में एक ओर तो सगुण-मक्ति नाना प्रकार के पाखए्शों और अथ- 
विज्वाता से जज र हो रही थी और दूसरा जोर क्यीर द्वारा प्रवतित निगुणमार्गी 
साधना सूचित व्यक्तिवाद पर आधारित नये-नय पथा के दलदल मे फस कर सत्त्वहीन 
हो छुकी थी। ऐसी स्थिति में रामसनेदी सता ते भक्ति-आन्दोलन को एक नयी दिशा 
दी । इन सम्प्रदाय के बनुयाधियों ने सगणोवासता के क्षेत्र में बढत हुए अधविश्वाम 
का प्ररल उक्तियों स खएडन करन के साथ ही निगुण सतमत के मूल सिद्धातो का 
पुनरुद्धार किया और उहें अपने साधवामय जोवन में व्यवहुत बर संतमत 
वी प्रतिष्ठा बढ़ाई) साम्प्रदायिक पूर्वाश्रह से मुक्त होने के कारण इन सन्तों ने 
सगुणोपातना के लोकोठयोगी तत्वों को ग्रहण कर अपनी असाधारण उदारता का 
परिचय दिया । 


रामसनेही सन्त व्यक्तिगत साधना वे प्रचारक ये । इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
पूणत॒ ब्यक्तिवादी था, किन्तु उनका व्यक्तिवाद अन्तस्वाघना के क्षेत्र तक ही सीमित 
था। व्यावहारिक जीवन मे दे सार्वजनिक उत्थान के समर्थक थे। जातिगत, शुलगत 
तथा वैयक्तिक आचारगत श्रेष्ठता की निदा, मास, मदिरा, जुआ, भूठ आदिवी 
मत्यना तथा दया, शील, प्रेम आदि सद्‌गुणो वी प्रतिष्ठा से सामाजिक कुरीतियों को 
दूर करके जन-जीवन म॑ सुख-शातति वी स्थापना करने में ये निरन्तर प्रयत्नशील रहे 
सती और पतिद्रता नारी की धार-बार सराहना तथा “यभिचारिणी की निदा में भी 
उनका उद्देश्य सामाजिक मर्यादा और नेतिक्ता की रक्षा करना ही था। इन सन्तों ने 
समकालीन लोक-जीवन वी कुछ ऐसी समस्याओं पर भी दृष्टिपात किया है जो विचार-- 
शील “यक्तियों के लिए उत्त समय सिर-दद का कारण बनी हुई थीं । हिन्दू समाज में 
विधवाओं की स्थिति एक ऐसी हां समस्या थी । परमहस सेवकराम मे इस पर “विधवा-- 
विचार? नामक एक प्रयक्‌ ग्रथ की रचना कर डाली थी। इसी प्रकार कया-दघ भी 
मध्यकालीन राजस्थानी समाज के लिए एक क्लक था। दयातुदास ते अपनी वाषी” 
में इसका विस्तार से वणन किया है । इन कुरोतियों के उच्लेख मात्र स सतुट्ट न 
होकर रामसनेहियों ने उह् दूर करने के लिए सुघारवादी आदोलन के रुप में बुद्ध 
प्रयोग भी क्ये थे । होती के अवसर पर गाय जाने बात बृत्त्ति थरौठों और कीचड़ 
फेंकने की कुप्रथा के स्थान पर लौकरजक “कूलदोल? रत्स/ 


व के आयोजन का परम्परा 
इसी विचार स स्थापित की गई है । 


रामसनेही सनन्‍्तों की सादत्य सवा भी कम महत्वपृरा नहीं है । *2 विवय 
पर काय करते हुए प्रस्तुत लेखक को अय तक लगभग हाई व्रन वो हस्प्रमछित बयों 
का पता चला है और उसका यह विश्वास है कि छादवान करन पर थमा सैक़टाग्रद 


३५२ रामपनेही सम्प्रदाय 


और मिल सकत हैं। इन ग्रथा के अनुशोलन से अठारहवी शताब्दी मे निभित निर्मुण 
पथों साहिय की ऐसी अन॑क लुप्तप्राय अतधारदाभा का पता लग सकता है जिनके 
बिना हिंदी-साहित्य का इतिहास अधूरा ही स्हेगा । 

किसी महा मा अथवा धमाचाय के विचार जब तक सिद्धांत रूप मे रहते हैं 
तब तक वे शुद्ध वैचारिक जगद्‌ को वल्तु रहते हैं किन्तु जर॒ उहे एक स्थिर मदवाद 
का रूप देना होठा है तव सामा-व लोगो के सहज आस्थामय हृदय को तुष्टि के लिए 
मूल विचारा को दार्शनिक और तात्विक व्यास्या के साथ ही उनके प्रवतक के 
व्यक्तित्व के ऋतुदिक अलौकिक तत्वों का घना आवरण डाल दिया जाता है । इसो 
को सम्प्रदायवाद की तोव सममंता चाहिये | इस दृष्टि मे विचार वरने पर ज्ञात होता 
है कि रामसनेही सम्प्रदाय के भी अधिकाश परवर्ती सात साम्प्रदायिकता के संबुचित 
भेरे मे आ गये थे मौर आज भी कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उसे ऊपर नहीं 
उठ सके हैं। यह सतोप का विपय है कि इस वैज्ञानिक युग मे आलोच्य सम्प्रदाय के 
अधिकाश अनुयायी शनै शने रुढिवादी भ्रवृत्तियों का त्याग कर प्रगतिशील विचारों 
को अपनाते जा रहे हैं ॥ विद्यालयों एव औपधालयो को स्थापना, रामदारों मं साधको 
के जीवन यापन का प्रवाध, साम्प्रदािक साहित्य के प्रकाशन एवं अनुशीलन की 
व्यवस्था आदि कार्यों मे उनकी उत्कढ लोक हितैपणा लक्षित होती है । 
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परिश्चिष्ट-९ 


सहायक ग्रन्थ 


अप्रकाशित हिन्दी प्रन्थ 


खवतार चरित्र--मुत्राम / 
अचल बोध--किसनदास 

अप पिद्वाउ--परसुराम 

जज्जु नदास की वाणी 
आदिवोध--रामद/स 

किसनदास की वाणी 

खागदे का बड़ा वाणी पतप्रह 
गुझ्नीला विच्याम--जगन्नाथ 

गुरु पर/क्षा-हरिराम दास 

गुर महिमा--आभा वाई 

गुरु प्रकरण--दयालु दास 

गुर प्रणालिका--मोतीराम 

ग्याव प्रबोष--रामजन 

चिन्तावणी बोध--सूरत राम 
चौरासी वोल--जगनन्‍ताथ 

जाम लीला--अजु म दास 

जम लीला--हरलाल दास 
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